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है परोपफाराय सताम्‌ विश विराच्थीय ज्ञाम मर्द, 
॥॥ 9 का रो] चर्बासणि: 
॥ श्री पश्मोत्तरत्नचिस्वासणि: 
| और शी ह- कर 
अठारह दृषफनिवारक,- 
। हज 2 जहा 
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जरुचबदर निवासी शेठ अनुपचद्‌ मलुकचंद, | 
। 

) 





आत्मार्थी जीदोंके हिताये, 
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' श्री मॉगिरोंढ निवासी स्वगेवासी शेठ जिभेवनदास परशोतम मुछभीफे 
4 पृण्यार्थ शेठ अपरचद तलऊचद त्रफसे भेद, 
प्रकाशक, 
श्री जेन क्षेयस्कर मंडछ--मेसाणा- 








है 
| मथमाहत्ति--मत ३७९ है 
है अहमदाबाद, पा 
((७ पानओरके नाके घाचीऊी वाढीमें नशुभाई रतनचद्र बाप शक 
# ईसलोवर्नाक्यूलर ” झुद्गालयमें मुद्रित फी+ 
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िदवित हो कि श्स अन्य भर्यीे सैनी फिस 
उन्हीर बयां वयी करना आ्िय) बे अधिकार है” उसे 
हक, आपके चीए >ह और सांधुके पका अर्धिकीएत दलीद६ गुणस्पान 
दितने हैं. उन्हे द्वाय्यात की कृति कितनी है। के किसदरदसे 
हल हैं. के बरी करलेसे नाश दे 
4 प्रशुजीका किए 


४ 


इस प्रन्थकी, मुख्यतासें तो जैनवान्थबोंके हिताथे रचना है; तदापे इस ग्रन्थमें 
अन्य धर्की निंदाके शब्द किसी जगहपर नहीं है; किन्तु इस पुस्तकम मायोतुसा- 
रोके ग्रण बगेरः कितरनाक आत्मिक वाते है कि जो कुंछ धमेवालाका पसंद्‌ पड आर 
उपयोगी होने बसी सामिल रझख्खी गई हैं; इसोस अन्य पमवालोंका भी मध्यस्थ द्ष्ठि 
रखकर सच्चा कया है ? और झूठा क्या है वो ध्यानम लिया जावे. ओर इस वा- 
वतका शोच विचार करके यह किताव पढी जावे, या वे पढ छेवें तो उन्होंकोंभी 
जरूर अत्यंत छाम-फायदा प्राप्त होवेगा. अगर तो कोइ कोइ बात या वावत समजमें 
न आ सके तो उस संबंधरम मुझकों प्रश्न लिखें भेजे जायेंगे तो वेशक में उनका योग्य 
खुछासा विदित करूंगा, 

शुरूमे यह पुस्तक वनानेके वक्‍त मेरा छपावानेका इरादा विलकुछ न था; परन्तु 
भेरे प्रिय स्वदशनी और अन्यदशनी मिन्रोंकी प्रेरणासें छपवाकर प्रसिद्ध करनेका समय 
सालुकूल हुवा. 


इस पुस्तक वहुतसें खरीददार हैं आर दूसरेभी बहुत खरीदनेवाले उ- 
त्सुक होनेका संभव है, उसीके लिये वहुत नकरू छपवानेके खमें पेस्तरसेंही पंसे- 
की मदद देकर आज तक गुजराती भाषामें तीन आहत्ति छपकर विक चुकी हैँ और 
यह हिंदीभापामेंभी इसीतरह छपवानेकी उत्सुकता मकसुदाबादवाल रायवहादुर 
वुधरसिघजी साहवकी भव्य जीवके हिताथ छपवानेकी इच्छा हुई और वाबु साहबने 
सुझकु फरमाया उससे मेने वाबुसाहबर्की तफेंस यह किताव छपवाइ, 

मेरी लिखी हुई गुजराती किताव छपवानेमें मेरे मित्र कुंबरजी आणंदजी 
भावनगर निवासीने वहुतसी मदद दीथी, कितनीक जगह मेरे लेखके हस्तदोषका 
भी ये सुधारा करके छपवानेके लिये भेजा करते थे और [ उन्होंने | उसके लिये प्रश॑- 
सनीय महेनत लीथी; वास्ते मे उन्हे महाशयका उपकार मानता हुं; क्या कि गुनराती 
भाषाका [यह] पुस्तक सुधारा गयाथा तो उसपरसे यह हिंदिभाषाका ठीक वनानेमे आया. 


पुनः यह पुस्तक बनानेमें मेरी शक्ति भफुछ्ित करनेवाले मेरे सबसे पेस्तर उप- 
कार पुरुष थ कि मिनका में कुछ वर्णन करता हुः-में जब आठ वपेकी उमरका हवा 
तब अग्मदाबादचाल शाह ठाकरसी पुंजाभाई कि जो भरुचमें दफतरदार थे. उन्होंका 
मरेपर बड़ा प्यार था और उन्होंने मुजकों हमेशा! नियम धारण करनेका सिखाय 


है 


और पीपध बगेर' करनेझा अभ्यास करवाया, उस दिलसें मेरी स्वधमपर विशेष 
अभिर्धि-ओति उसपभ्न हुए 

पीछे मेरी चौदह वरषफी उपर हुई उस वक्त भ्री दुकम सुनिमीका समागम हुआ, 
तो उन्होंने मुश्कों आगम सार नवतत्रसे छूटे घोल शिखाये, कितनीफ अध्यात्मिक 
बातें भी एफान्तमें समजा दी, और सत्र पढने-याचनेकी छुट्टी बतलाइ, जिससे मैने व- 
हुतसें प्रथ पहुत वक्‍त बाच लिये उससे प्ुझ्कों स्पाद्ाद मागेकी थद्धा हुए 

कुछ समयके याद भ्रावकर्कों सत्र पढने झुनासित्र ही नहीं हैं ऐसा झुश्नकों 
विदित हुआ, और श्री हुकम पुनिजीफा बताया हुआ एकात मांगे जैनरैलौकें 
आगमोंस विएद्ध फपनबाला समजनेमे आया, उससे सबत १९२१ की साहमें मेंगे 
शी हुकमपुनीनीफा मसग छोड दिया: 

तसभात्‌ पजावी तपखीजी साइय श्री मोइनछालजी और मुनिमहाराजमी 
साहय चुदेरावणी महाराजफा पभसग हुवा, मिससे उन्होंके पासस मेने स्पाद्ाद मार्ग 


समझ लिया, और श्रावफके बारह जत अग्रीकार कियें, और फ्रितनीक बातोंका 
बोषभी हुआ 


उस वाद संवत १९४२ की सालमे मुनीमहाराजजी श्री भात्मागगजी साहव- 
जीकी सुझ्कों भेद हुईं और उन्होंके प्रसगस ज्यादे बोध माप्त हुआ« 

सवत १९३८ फ्री सालगे बाद मेंने व्यापारफ़ों उपाधि फगती फर डाछी, उ- 
से शास्रावलोफनकी उत्तम तक हाथ रूगी, उसमें श्री कलिकालसर्वत देमाचार्यनी 
महाराज, श्री हरीमद्रमूरीनी और न्यायश्ासपारणत श्रीमर्‌ यशोपरिनयनी बगैर। 
अनेऊ आचायेजी और महोपाध्यायनी आदिके वनाये हुवे ग्रथ बाच लिये, जिससे 
अच्छा बोध हुआ फहनेका त्तासये यही है जि मेरेमें यह पुस्तक बनानेक्री जो कुछ 
शक्ति भाप्त हु सो सर उपफार उक्त महान पुरपोकादी है, और उन्हीफाही आभारी- 
कऋणी हुँ कि जिसका प्दला देनामी दुलेभ हे 

इस पुस्तककी गुजराती भतफे ३०५ पत्र तक आचार्य महागजजी श्री आत्मा 
पामजी महाराजजीने तपासकर शुद्ध फर लिये ये, और पोछेझे विभागफे पत्र उन्हीं 
महात्मनजीकों में मेजनेवाल्य था, मगर अफशोपरा झुकाम है कि उतने बक्‍तमें उन्हे 
आधचार्यनीका स्वगेवास दो गया, उससे मनका सऊदप गनहींमें रहगया बस इतनी 
बात मेरे उपकारी मदहाशयोंको निवेदन करें मै नमस्कार करता हु 


द्‌ 
अब इंस पुस्तकके पढनेबाले 'साहबोसे मेरी अंतिम प्राथना है कि यह पुस्तक 
भने वालखेलके जैसा वनाया है, उसमें कुछ भी भूछ चूक हो गई हो तो उसे आप 
कृपाछुनन सुधारकर पढनेकी तस्दी छेवे ओर वो भूल झुञ्रकों विदित दोनेके लिये 
दयालुतास लिख भेजें कि जिससे वो भूछ सुधर जाय... अल्म्‌ 


, भरुचवंदर आप खधमियोका कृपामिछापे: 
संवत५ १९६५ अनपच॑ 
प्रथम श्रावण बंद बीज [पचद मठुकचद्‌, 


[ 0 


अठारह दूषण निवारककी भूमिका, 





इस प्रन्थमें मवम आस्तिक मतकी सिद्धता बता करके नास्तिफ मतका 
खड़न किया गया है, उससे पाठफ महाशयोर्फो यह पुस्तक पढने्से आरितेकृमतकी 
हढ श्रद्धा हो सकेगी. तत्पश्माव अठारह दूषण सह्दित जीव हैं उसका वणेन किया 
गया है और उन्हे दूपणंसे क्यो करके लिप्त इआ जाय ? अगर क्यों करकें मुक्त 
हुआ जाय घोभी पतलानेग आया है. उक्त बायतोका स्वरूप क्िसि ग्रन्यथमें अलग 
दर्शाया गया न होने सये, कितने पर्मम्रिय वान्धवोडी भेरणासे सेंने विविध 
प्रमाणिक शास्तोंझे आधार युक्त भव्यमीय हिलाये यह पुस्तक लिखा है. पिछाडीऊे 
विभागमें जैनसमुद्यका कैसे सुवारा होय उसका वर्णन फ़िया गया है, तथापि मेरी 
मतिके दोपसे करओे कभी कुछ शाख्र विरुद्ध लिसा गया हो तो परमगुणग्राही पाठक" 
ग्रणको मेरी मम्न म्राथेना हैं ऊि शास्त्र देखफर छुद्ध फरनेफी कृपा करें 

इस गन्थया कितनाऊ गुजराती किखान आचायेजी श्रीमान्‌ विभयानद्स्रिजी 
भहाराजणीओे शिष्यालुशिष्य प्रमपूज्य पुनि महाराज श्री इसदिनयजी पहाराजने स+ 
शोधन कर सुधार छिया थई, और झितनाझ लिखान शुद्ध फरनेकी महेनत ले कर 
अहमदाबाद नियासी सधर्मश्राता धर्म हीराचद फडलमाई शाहने सुधार लिया था 
जिस्सें (दाद भाषामें सुगमता भाप्त हुई, वास्ते मैं वे दोलु महाशबोंक्रा उपफार मानता 
हु पुन' मुझको मिन मिन महाशयोंने सम्यवत्य पोध फिया है, और श्रीपान्‌ हरिभद्र- 
सरीजी बरगेंर तरवज्ञ आचाये महाराननीफे अ्यावलोकनर्स करके जो विपक योध 
हुआ है फि जिससे यह ग्रन्थ लिखा गया-परास्ते यो तप्राप्र उपर उन्ही महान 
पुरषीका है मद्ाशय | इसमें किसी समज फेरसे श्री बीतरागनीरी आशा गिरुद शो 
कुछ लिखा गया हो तो में निविध मिच्ठामिदुकड देता हु. शव, 


प्रश्नोत्तररत्तविन्तामणिक्री अनुक्रमणिका, 





विपयसख्या 


१ जैनी किस लिये कहें जाते हैं ! 

२ मभिनजी वो कौन हैं! 

३ पूर्वोक्त रागद्रेपादि किन्ने जीत लिये हैं 

४ तीर्थफरजी वो कौन दे! 

५ तीर्यकरमी और सामान्य केवलीजीमें क्या तफाबत है ? 

६ सिद्ध हुये सामान्य केयडीजी और तीर्यफरनीमें क्या तफाबत है ? 

७ वच्ेमान समय फोइ तीर्यकरजी हैं ! 

< तोपैरक्षक देवताओंकी मददसे वहा ना सके या नहीं? कोई पेस्तरके 

चक्‍तमं जाऊर आया हो तो उन्हे नाम णाहिर फरो ? 

९ तीर्यक्रमीकों देव किस लिये मानने चाहिये ! 
३० अन्यमतावलवी जिन्‍्हकों देव मानते हैं उन्हकों अपनभी देव मारने या नही 
११ अन्यदेव दूषण पुक्त हैं ऐसा क्‍्यीं कहा जाय ? 

१२ तीर्यकरदेवजीने आगम लिखे है या ओर झिसीने लिखे है ! 

१३ पेस्तरके आदायमीने क्यो नहीं लिखवाये ! 

१४ देवद्धिगणिक्षमाश्रमण आरभर्स क्‍यों नहीं ढरे 

१९ दे आगम किनके मुखसें सुन्ने चाहियें ? 

२६ शुरुमद्ाराजनी किंसकों मानने चाहिये! 

१७ पूर्वोक्त सब गुन न हो, मगर शास्पोपदेश कर जानते हे तो उनके मुखसे 

धमम सुझेंमे क्या हरकत है ! 

१८ यत्‌ फिंचित सारभूत धमतत्व क्या है सो कहो! 

१९ धमकी योग्यता किस रौतिसे हो सके! 

३० मार्गानुसारीफे गुणका विवेचन क्या हे ? 5 

२१ समस्त यो जया है * 


पृष्ठर 


भझ ओ अच्छिि की ७ अल्‍्छ 
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२२ निश्चय समकित दृष्ठिकों व्यवहार समकित होगे या नहीं. #.... १३ 


२३ व्यवहार समकितवालेकों निश्रय समक्रित होवे या नहीं |. #... १७ 
२४ अझीले व्यवहार समकितसें क्ये। फोयेदा होता है ! 20 १४ 
२५ देवकी भक्ति किस प्रकारसे करनी १ 0 82 

२६ प्रतिमाजीकों पूननेसे क्या लाभ हूं ? प्रतिमाजी कुछ भगवान नहीं है तो 
उनकों फेसे भावसे पूजनी चौंहिये ! है न १४ 

२७ सामान्य परकारसे जिनभक्तिकी रीति ओर छाम वेतलाये; परंतु ऋमसें 
.. ऋरके हरहमेशां किस प्रकारसें भक्ति करनी वो कह दो. .... श८ 
२८ पृष्पपूजा करनेसें पुष्पोंके जीवोंकों पीठझा होती है उसका क्या करना | २३०७ 
२९ नेबेद् पकाया हवा धरना ऐसा क्रिस शास्रमें कहा है ! है! २१ 
३० दीपकपूना कौनसे शासतरपं कहे। हूं | मा के २१ 
३१ शुरुभक्ति किस प्रकारसे करनी १ .... की का २१ 
२२ शुरु छोभी हो तो केसे करना ! .... है 2 २२ 


३३ कोई ऐसा कहता हैं कि ज्ञानसें करकेंही धम होता है, क्रिया वो तो 
सिर्फ कमे है, उससे क्रिया करनेसे धमे नहि होता; वास्ते कमि क्रिया 
रुचि न होवे तोभी ज्ञान पढ़े हुवे होने तो उनकों शुरू मानने क्‍या 
हरकत हे ! लक 


की कु २१ 
३४ गुरुपदह्राजजी न होगे तो धर्मेंकरणी किसके आगे करनी ? _.... २५ 
३५ धपे वो क्‍या है! .... गो हर हा २९ 
३६ आत्मिकपम सो क्‍या ! जा 8 रे २५ 
२७ अनंतज्ञान किसकों कहते हैं! .... हक 2 २५८ 
३२८ आत्माको ऐसी शक्ति है तो वो माहूम क्‍यों नही होती !  .... श्५ 
रहै। आत्मा कपस करके कबसे आच्छिदित हुवा है ! ५३ २५ 


४० कम थे क्या हैं! ओर वे जीवके साथ किस रीतिसें प्रस्पर मिल गये 
है फिर अनादिके कम हैं वही चले आते है? या फेरफार होते हैं? २६ 
४९१ जीव और पुदगलफा कर्ता कोई है हम रद 


है 
४२ आत्पाके चेतन शुणवों कपे जद दोनेस किस तरह ढाप सझे?! या 


चेष्टित हो सर्फ श्द 
४३ आत्मा नि।ल्तर कैसे करके आच्छादित हुगाही रहता ई झि उसमें 

फेरफारमी होता है! और फ़िसी उम्तभी शुद्ध होगा यानी श्द्द 
४३ कर्षते रहित हो जाय उनकों फिर कर्म नहि छते हे 3० 
४५ फर आते है यो नगर नहीं आते है, पास्ते आते ह ऐसा फोनसे अनु 

मानसे सिद्ध हो सके ? हर ३३० 


४६ फर्मफ़े सयागस परिणाम पिगइते है और सये कमे बचे जाते दे-वसी 
तरहसें परपरा चली जाती दे, तर फर्म छक्त फिस प्रसाग्से हो १ ३१ 
४७ शुभ फम पुष्ठ होनेसे वभी मुक्ति रोकते है, यास्ते पुन्प और पाप 


दोनु त्याग देने लायफ फे है उसका क्‍या ! ३ 
ए८ आत्मा नित्य दे फि अनिश्य है? ३४: 
४९ जीव मरता है ऐसा सप्र जगर्‌ कहता है उसका सुझासा क्या | श्छः 


५० फितनेक घर्मपछे चार दति नहीं मानते है, फफ्त इसनाही मानते ई, 
कि जी, एपर या गुदा या ठेवफे पहामें आत्य है और दही पीछा 


चल्प जाता है उसफा क्या खुटामा ई >> द््द्ध 
७५१ जैनशांयों कया क्या पिपय हैं ! के ३८ 
८२ मैमपासमें रितनेक प्यारके के कहे है भीर दे फर्म क्रय हो जाजेसे स्पा 

पया शुद्धि शती है | हा भ्ढू 
4६ उर्त कायित आठों परम, णीय कया क्‍या फरजेसे पायता हैं ? (८ 


५४ जनदर्शनके भीतर फ्प पापतेटीये साथ उनकी अटफायत वी जाये और 
घुरातनरे पाये हुईं फई नाझ हिये जाई उसके बासे पया दपाय बस- 
शये गये ६! छ७ 
6 | कप से. प 
७३ इस मुणयत्ा प्म, भेनयालदी फर सफने हैं या दुसगभी कोर पर सारी ? १०३ 
जे बे ॥ ०] 4 ० ्क ० 
९६ ऐसा समर जनपर्मरे उपर राग रगछे घोर दूसरे धर्मोपर द्रप रस्थपे 
तो युक्त दया नही। #०्छ 
८७ अपप्िनीरोफ उपर देप परे छिद्ा नह परे? .. नल. 20७ 


४ 


५८ अन्यघधमंवाले धमेकरणी करते हैं वो निष्फल जाती है या नहीं! 

५९ जैेनमेंभी बहतसें गच्छ हैं वे सभी शुद्ध हैं या नहीं ! श 

६० इस कालमें देव आता है या नहीं ! व आनके सवद परदेशी राजाक 
विदादर्मे पेस्तर कह वतलाये हूं उसी वारते नहीं आ सकते 


६१ सत्र-नियूक्ति-भाष्य-चूणि और टीका यह पांचों अंग तुल्य माननेम आते 
हैं, आर कोइ नहीं भी मानते हैं तो उसमें व्याजी क्‍या हूं £ 

६२ उनसाववे प्रश्नमें कहा गया है कि दशपुदंधरके वचन प्रमाण करना ऐसा 
शास्त्र कहा है ओर देवद्धिगणिक्षमाश्रवणनी तो दक्षपर्रधरभी ने थे तव 
वो कथन किस तरहस प्रमाण किया जावे ! 

६३ वाह्य वा अभ्यंतर तपश्या करनेसे निजरा होवे कि पुण्य वंधा जाता है! 

६४ आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवे उसकों तपश्यों करनेसे क्या लगभ है ! 

६५ गीतायेकी नीभआ नहीं ओर स्वच्छेदतासे करे उसकों कुछ फायदा होवे 
या नहीं ! म न बह 22 

६६ इस लोकके ऊपर लोककी वांछता रहगइ है आर तय बगैर; करै उसका 
लाभ किस प्रकार होये ! फिंर उपदेशमालाकी गाण ३२५८ मे कहा है 
कि अज्ञानी तप करे वो निष्फल होव; वास्ते उसका क्‍या खुलासा है 

६७ याज्रा करनेके लिये तीर्ोर्पे जाना उससे क्या फायदा है! जहां अपन 
रहते है वहांभी बगदईंतजी तो होतेही है, तो तीवेभूमीकी यात्रा करनेसे 
क्या विशेषता है | ... 5५ कर 

६८ सामायिक पोषध ओर प्रतिक्रणके अंदर आभूषण रख्जे जाय या नहीं ! 

६९ कोई सुनी संयमर्थ अर हुवे है वे प्रदत्ति नहीं कर सकते; मंगर शुद्ध 
प्ररूपणा करते हैं तो उनके झुहसे घर भ्रदण करना या नहीं ? 

७० साधुनामहाराजके पास कोइ शख्स दीक्षा लेनेकों आदे तो उन शख्सके 
मातापिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं ऐसा निश्रय कर, पीछे दीक्षा 
देदे या उस दिगरभी दवें ! 

७१ आवक प्रतिक्रण करता है वे हरएक वस्तुओंके कथा क्या हेतु हैं 

७२ प्रशेकऋरण कौनसे वक्‍त करना झुनासिब है 


१०५ 
९०५ 


१०८ 


१०९ 


१११ 
११९ 
११२ 


११२ 


११३ 


११६ 
११७ 


१८ 


(१९ 


१२१ 


१२७ 


प्‌ 


७३ अतिक्रमणके भीतर पद आपश्यक्ष हैं उसमें कौनसे कौनसे आचारकी 
शुद्धि होती है * 

७४ ह्ञान पदनेस या श्रवण करनेसे अगर बचनेसे क्या लाभ होता है ? 

७० फ्िसी गच्उवाले फहते दे कि छठ पर और कल्याणिक दिवस सिवा 
पोपध नहीं फरना उसके सबधम सत्य जया है ! 

७५ पंजूसणमें फ़रपत्मही घाचना ऐसी|परपरा प्रचलित है उसका क्‍या 
समब है ? 

७७ अमनशलाका फौन फर संके ! 

७८ इस फालमें धमेसाधन करनेवाले कितने दुःखी मालूम होते है आरे 
अपर्षिनन सुखी दृष्ठिगोवर होते है उत्तका क्या समर है? 

७९ श्रावक् आरायक होगे तो कितने जन्मयें सिद्धि भाप्त करे! 

८० भगवतजी विचरे तब मागमें क्या कया बछ्तुये साथ होती है! 

<! गर्ममें जीब उत्पन्न होता हैं वो फिस प्रकार उत्पन्न होता है? ओर बढ़ता 
है सो किस तरह बढता हैं ? 

८३ धासुंदवर्नी भरकमें जाते है उसका क्‍या सबय है ! 

<३ पिंडस्थ ध्यान फिस प्रकार करना? 

८४ पठस्थ ध्यान किस तरहसे फरना ? .. 

८५ रुपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ! 

<६ रुपातीव ध्यान किस तरह होता है? 

८७ जैनमें सपादि चहानेका मार्ग है या नहीं ! 

८८ फिसमेझ नेष॒पर्ति नामधारी तेरापयी खेतांररी कहते है कि भगयरतीजीमें 
पत्र ६१३ की अठर असंजमीकों दान देनेमें केरल पाप होनेरा फद्दा है, 
बास्दे दााभ देना वो दुरस््त है या नहीं 

<९ फेसे, मेनमें दहुदसे मद हे, कया उन लोगेंफी आत्माका डर नहीं होगा ? 

९० आत्ममदेश हिलेहुवे रहनेका अधिसार आचारागजीफी छपी हुई सैपाके 
पत्र १०३ में है उसका सपय यया दे! 

९१ प्रुनि कखा भोहनी के बाये यह अधिकार कस ग्यमें है ” 

९२ सुउनपाति यसे”' भीचे रहेनवाले देव देवल्तक्यें ना सकें या नहीं? 


१३६ 
१३७ 


१६७ 
8 है| ८ 
भ्शेट 


श्श्ट 
१४० 
१४० 
१४९ 
१४५ 
१४६ 
१३७ 


१४७ 
१५३ 


१५३ 
१८ ३ 
१२५३ 
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९३ तामली तापसने साठ हमार वपतक तपस्या की वो झुफतमें गई कहते है 
उसका क्या मायना है! हे 

९४ तुंगीया नगरीके श्रावक्का अधिकार कहां है! ... 

९५ अभवी कहां तक चढ सके ! 

९६ आ्रावकक्े त्रत लिये विगए दूसरे फूटकर नियम करनेकी मर्यादा है ! 

९७ छठद्ठे आरेगे जो जीव होवेंग उन्‍होंक। कितना आयु होवैगा ? 
९८ पांच इंद्वियोमं कामी इंद्री कौनसी और भोगी कौनसी ! $#... 
९९ शआ्रावक संथारा करे दव सबेथा पांचोंब्रत अंगीकार करे 

२०० श्राषक् रात्रीमें पोपह करें तव दीया रझ्खे या नहीं 

१०१ श्रावक जिनमंदिरका द्वज्य व्याजु रख सकता है ? और पूजनके कारयेमें 
उनका व्यय करे तो कुछ हजे है !.... | 

१०२ गृहमंदिरमें नेवेय-फल-अक्षत बगैर; रखते हैं उसका क्‍या करना ! 

१०३ सचित्त-अचित्त -मिश्रका क्या क्या समझना ! 

१०४ वकुशशील दो नियंठे-ये काहमें कहे हैं. उसमें कुशीर तो भगवर्ताके 
पचीशये शतकमें मूल गुनस्थानकके अंदर प्रतिसेवरी कहे है. जब मूलगु- 
नम दूषण लछगे तव संयम गुनस्थानक कैसे रह सके ! 

१०९ अठारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ! 

१०६ नो प्रफारसें पृण्य वांधे यो किस ग्रंथर्म छेख है ! 

१०७ व्यारझूयान करनेके योग्य कौन हे ! 

१०८ सिद्ध भगवान्‌ कौनसे अन॑तमें है ! की 

१०९ पोषध कब छेना ? ओर उसका का किस तरह हे ! पर 

११० पोषधक्की अंदर वर्षाकालमें श्रावक जम्मीन१र संथारा करे या पाटके ऊपर: 

१११ साधुजी पुस्तक रख्खे या नहीं 

११२ देवता ओर देवीका संग-कामभोग किस तरह हो ! 

११३ देवता मनुष्यके,साथ भोग करे ओर मूल स्व॒रूपमें अबि ! 

११४ चद्रपा पूर्णिभाके वाद थोंढा थोडा ढका हुवा चला जाता है और शुक्ृप 
सम मतिपदास खुलता हुवा चला जाता है उसका सबव क्या है ! 


१५३ 
१५१५ 
१५४ 
(५४ 
१५४८ 
१५४ 
१९४ 
१५४ 


१५६ 
१६६ 
१६६ 


१६८ 
१६९ 
१२६९ 
१७० 
१७१ 
२७१ 
२७१ 
रछरे 
१२ 
श्छ२्‌ 


१७३ 
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११५ आचार्य पचमहाजत रहित होते तो यो आचाये कहे जायें या नही ” १७३ 


११६ ऐसें गुणबत आचाये न हो त्तो क्या करना +.. ७४ 
११७ एक परमाणुमें कितने वर्ण होते है? श्७< 
११८ गौतम पहया तप फरते है और चदनवालाका अद्वम करते हैं और जती 

जीकों ब्होराते हैं सो क्‍या फरना ! ९७५ 
११९ एक स्थितिस्थानकर्मे अश्यदसाय स्थानक फितने होगे ! १७५ 
१२० जिस गतिका आयुष्य बांधा वो कायम रहवे कि फेरफार हो सके ” ९७५ 
१२१ चत्तेमान कालमें आयुष्य कितना होगे ! १७९ 


१९२२ शुद्धअशुद्ध क्षायफ समकितके भेद क्रिस ग्रथमें किस जगह वतलाये हैं! १७३ 
१२३ चार अलुयोग है उनमें निश्रय कौनसा और व्ययहार फौनसा है? (७७ 
१२४ नौकारसीफा काल सूर्योदय दा घटी तक कि हयेलीफी रेसाए मादूम 


हुवे बाद दी घड़ी तऊ है ! १७७ 
१२५ भशुजीकों बस्र पहनानेका अधिकार शास्रमें आता है और नहीं पहनाते 

हैं उसका क्या सबय है ! प्छ्ट 
१२६ देवताका अवधिज्ञान कहां तकका होने ! १७८ 


१२७ तीर्घकरजी फोनसे आरेमें होगें! और कौनसे आरेंगे सिद्धि वर”. ९७९ 
१२८ मलुष्य गरमजडी सख्या क्रितनी कही हैं? और सामान्य मनुष्यफी 


कितनी है १७९ 
१२५ अढाई दीप किस तरह परे हैं ! १८० 
१३० जिनमदिरमें दीपक खुले ररखे जाते है सो योग्य है या नहीं ? ८० 
६३१ मदिरिका खाल महू, फरनेकी जगह देखनेडी रीति जैनोंकी और अन्य 

दर्शनियोकी समान है या अलग है? १८१ 
१३५ सामायिकर्म घढी रखते हैं वो आज्ञा है ? ब्दर्‌ 
१३३ श्रायकर्षो चरवला और सझुँहपत्ती रखनेकी मयादा शास्र सम्मत है? १८१ 
१३४ आ्रावकर्जों सूत पढनेकी आज्ञा है या नहीं ? १८२ 


१३९ जैनमें रूरुखो रुपे दूसरे शुभ मागेमें व्यय करते है वैसे शानमें व्यय नहीं 
करते है उसका क्या सच * १८१ 


2 


्ट्‌ 


१३६ नातरे-गांधवाव्वाह करनेका रिवाज हिंदुओरम न होनेसे ख्रीए बालइत्या 
करती है तो वेधव्य हुवे पीछे दूसरा पति करनेका रिवाज हो तो अच्छा 


कि नहीं कक ! रे हल १८७ 
१३७ आत्मा निर्विकरप हैं कि सबिकरप ६ ! 52 १८९ 
१३८ बारह भावना ओर चार भावनाका चिंतवन उपयोगमे लेना उससेंभी 

विकरप करनेमें आता हैं ! हर पु चर १८९ 


१३६० केवलज्ञान तो निर्विकल्प द्मासेदरी म्रकटता है, तब विकल्परूप भावना 
और पूजा प्रतिक्रण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा, वो के 


कैरनस क्‍या लाभ है! ५ १२९७० 
१४० आत्मा परभावक्रा अकर्त्ता कहा है ओर ये प्रहति तो कचतोपनेसे होती 
है वो कैसा ! न १९१ 


१४१ आत्मा निर्विकल्प और अकत्नो होनपरभी कत्तीपनेस व्रत पश्चरुखान, 
प्रतिक्रमण कर, शास्र वंचे ओर उससे अकत्ता निर्विकपपता होदे थो 
क्यों घटना हो सकी ! व १९३ 
१४२ ज्ञानीजीने तो पृण्य पाप दोलु त्याग करने योग्य वतलाये हैं, ओर उमग तो 
एकर्की छोड़कर एककों आदरनेका वतलाते हो वो किसतरह समग्ना ! १९४ 


१४३ तुम जो जो भावना करनेकी कहते हो वो आत्मघरकी है कि परघरकी ? १९८ 


4४४ आत्माकी शुद्ध प्रहत्ति किसतरह हो सके 20 १९८ 
१४५ निजेरातत्त्यक्षे भेद अरूपी गिने हैं, और कमे हे वो तो रूपी हैं, उसकी 

निजेरा होवे घो अरूपी क्‍यों होवै ! 08 ०... २२० 
१ ,६ जीव अरूपी हैं और नो तक्वम जीवके भेद रूपीमें गिने है उसका हेतु 

क्या हें ! २२० 
१४७ संवरके सत्तावन भेद अंझुपी कहे हैं और संवरकी पहत्ति बहारसें मालूम 

होती है तो शरीरसें है तो अरूपी कैसे कहे ! .... ह्क २२० 
९५८ संव्रनिजेरा मिथ्यत्वि करे या नहीं ! हे २२१ 
१४९ जिनमभेदिरम प्रभु नौके अंगपहने मेले वा फटलेका उपयोग किया जाय 


तो उसका दोष कायभारीकों ठग या सब भ्रावकोकों छगे ! ,.. २२१ 


११० मदिरमें बरतने साफ़ दिंयें बिगेर उपयोग रे तोक्पाहोबे! ! रर 
!5? भदिरमें मकटी बगैरः के जाडे होपे उसकों ने निकाल डाले तो आश्ा- * 


५ गे लगे / और उनको रखकर बजा करे तो क्या है [४ * श्श्र 
५२ अअ्जीकों महांपर केसरके पिलके क्रिये जाते है पहापर ऊुग्े कांदिक 
पतरे ल्माये जाते हैं वो ब्योनबी हैया'नहीं? 7, ... ४२३ 
!५१ पृषक्की जगे फैसरवाले चावल पड़े तो कैसा ? / * ए२३ 
१९४ जिस जीने मरणेक्े समय भरीर,बोकिराया नहीं, वो धरीरसें।शुमाशुभ है 
भे। क्ियाकी होई  झभाशुभ दोतु फछ होषे या,नहीं | श्र 
४१5 जो जो वस्तु वोचिरानेमें आती है थो उस भव अततक्ष /पीशिरामेमे 
आती है तो आते भवमें उसका पाप आज़ै या नहीं? २२४ 
१५६ विवेक सो क्या हि है हर र२ए 
श्ष७छ सो क्या हैं? 
१५८ बोव नो है शश६ 
?५९ कामका जय सी क्या ? २२६ 
१६० कु. शृण ई कि धसिकामयास करना! २१७ 
१६ मलुष्य मरभेके सैप्रय सयारा करे सो डिस तरह करे ? और उसमें क्या 
चिंतम्न कर और उससे क्या छाम हावे? ढ्‌ 
१६२ आत्मारामजी स्‍दाराज-पिजयानद्श्रिजोकरो मभ लिखेये उन्होंका फ्या 
जवाब है ! २१६ 


मरनके वक्‍त समाधिमें चित्त रहते उस वास्ते कोह जाप फरनेका कहा हू” २३१७ 
१६४ सापरारण द्रब्यमें पर्शाला पेनवाह गई हो उससे आपके वपराह्म लेगे 


या उसमें संघ कौर, को जीमापे वो आवक मुनासीज है? श्श्ट 
१६१९ पुदगछ कितने अकारके कहे हैं र१्९ 
ए४ ५ रिहारविश्युद्धिचारित कितने पूर्व पे हुवे अगीकार करे ! .. २३९ 
(६७ सिद्महाराजनी पारित फहाजाप या नही! २४० 
१६८ पिमगज्ञानवालझों दर्शन होके या नहीं ? | २४० 


११९ मुनीकों अशुद्धगान आहार पानी देनेते क्‍या होने ! । 
१७० आयशित लेनेफ़ा भाव है आर उस अरसेये मरजाय तो आरापक होगे 
या नह पड .क 


१० 


का 24 
१७९१ बड़म बडा दिन कोनसा या कतना हात्र ( आर रात्री किननी हावे - . ४० 


१७२ श्रावक्र पौषध् छेकरके धकया करे सो अधिकार किस तरह दे; 6. ४2 
१७३ भव्यंजीव है सो सबी नसे(द्ध बरे तव सब अभवीदी वाकाम रहे या नहीं? २४९ 
१७४ समकित,सहित्‌ कानसी नरकतक जावे,  + नमन (६, 
१७५ पुस्तक और पतिमाजी होवे वह हास्यविनोद करनेसे आशातना छर्म- 

+5८४ नो नह न 8 खा ियक- कि जज पक 
१७६ क्षयोपशमभावके-समक्ित और उपशमभाषके समकितर्म क्या तफावतें है: १४४ 
१७७ श्रावक खुछे मुँह बोले तो दुरुस्त ह ! 0 ३ 9 लक 
१७८ पूर्वका ज्ञान केहांतक रहा. «०० कर ?+ .. र४२ 
१७९ भ्रश्ुुजीका शासन कहांतक रहेगा? .. . ५ 2 अब हार 
१४० विद्याचारण जंघाचारण मुनी नंदीशर द्ीपर्म जिनगतिमाजीका वेदन॑ क- 

-£ रनेकों जाबै ये अधिकार किस अंवर्भ है 0. ८ ... शहर 


| १८१ श्रावक, श्रावकका और श्राविकाों त्रत ग्रहण करा सके या नहीं! २१४२ 
१८२ श्रावकर्कों फासुक पानी पीनेसे क्या फायदा है? क्‍यों कि आरभ. तो 


करना करवाना रहा हैं, तो सचित्तका आचेत्त करक पीव॑ उससे क्या 


. , फल है ! के भा .... ५ २४३ 


१८२ (आवक जिनमंदिरमं जावे वहां अच्छी आँगे। रचा गई होतो या प्रकु 
गुणगान होता होव तो वहां उनको क्या चिंतवन करना $ - « २४४ 


१८७ पिछले भवर्म आयुष वांधा होने उसी मुजब पूरा होवे या किसी तर- 


हस कहें ! तिल कर हर ही २४४ 


१८५९ साधुजी गाँवम प्रवेश कर तो उन्होंकाों वाद गीतके साथ सह्वामंया करके 
ल्यानिका शाद्तमें कहा है ! 


हम २३५६ 
१८६ वर्षोकालमें चीनी [ खांड ] वगेर। का सात करनेका कोनसे शास्त्र. 

.. . बह है! | भी ...... २४६ 
१८७ गुरुद्वव्य किसकों क़दना '. २४९ 


१८८ जिनविवकी प्तिष्ठाम और दीक्षार्मे मूहूत्ते किस तरह देखना चाहिये ! , २४४ 
१८९ -शावक्क राजिमें सोनेके वक्‍त क्या करणी करे ! ..., ०» * रे७८ 
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तीथंकरजीका शरण करनेके संबंधर्म ऋकवेदके मंत्र बे १०३ 
पिथ्यावदोप और उसके प्रकारोंका वणेन« 33 हि १०६६ 
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2 के से ...... १२५ 
द्वैप १. ११ +५० १२७ 
अठारद दोष भगवंतजीने क्षय करके आत्माके गुम प्कट किये उसका बयान. २१२८ 
तीथेकरजीके समोवसरणकी बारह पपेदाका वर्णन, ... ... १०९ 
अन्यदशनी पंडितोंकी अज्ञानता. .... ५... कई 
जनीओर्मे. व्यवहार है; मगर आत्मग्वान नहीं ऐसा कहनेवालाकों उत्तर...... १४२ 
जेनधमम विशेष क्या है उसका वर्णन मर कि १३१७ 
जड ओर चैतन्यका स्वरुप कर रक 980 १३१५ 
सिद्धस्थानकका ,, १० 
आत्माके ग्रुण आत्माकों दिये उसका दान कहां ऑर आत्माके गुण प्राप्तका 
लाभ कहा, वो कॉनसे आधारसे कहा ! उसका उत्तर, न १४२ 


महापुरुषोंके रचे हुवे ग्रेथोके और सूत्रोंके भाषांतर होते हैं वो योग्य है!उसका उत्तर.१४२ 
त्तररत्रचिन्तामणिमें जिनपूजामें अल्प हिंसा कही है उसका खुलासा १४३ 
प्रश्नात्तरतचिन्तामणिमें शुद्धअशुद्ध ज्ञायक स्वरूपमें लिखा है उसका विशेषजुला सा २ ४ ४ 


दिगम्वर मत पाहिला या खेतास्व॒र उसका खुलासा- $ 
आगमकोी श्रद्धासें भाव अध्यात्म होने तो जैनागममें पंद्रह भेदसे सिद्ध कहे है 

वा क्या माना जायगा, उसका साबैस्तर खुलासा बस १४९ 
रोनेपीटनेकी रसम-रीति अच्छी नहीं है उस संबंधर्म विवक्षा >>. १७६० 
जुनकोमकी चडती-उद्नाते क्या फरनेसे हो सके ! .... ; १९२ 


जनमें ज्यों मूली, बेंगन, सहत; मरुखन वगर+ - अभक्ष कहे हैं वेसेही अन्यदर्ञ- 
नीमेंभी कहे हैं उस संबंधमें अन्यदश्ननी शास्त्रों के ःछोक वद्ध प्रमाण... १७० 


ध्ाआआ5- 


श्री विश्वे्धपन्दे 
श्री प्रशोत्त-रलचिन्तामणि 
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३ प्रश्न-जैनी फ़िस लिये कहे जाते है $ 
उत्तर,--मिनरानके सेवक अयीत्‌ श्री मिर्नेद्र महारानके वचनरुपी अमृतका पान 
करनेवाले है उस समवसे जनी कहेजाते ह 
२ प्रश्न-जिन वो फोन हैं! 
उत्तर,--राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, अज्ञान, रति, अरति, शोक, 
शास्प, जुगुप्सा इत्यादि भावशब्रुओंकों जीतनेवाले हो सोही मिन है 
३ प्श्ष+--पूर्वोक्त रागद्रेषादि किसने जीत लिये है £ 
उत्तर---तीयैकर और सामान्य केवलीओंने, 
४ मश्न/--ती यैफर वो फोन हैं ! 
उत्तर'--साधु, साभ्वी, आवक, भाविफारुप चतुर्विष संघकी स्थापना परके ध्म- 
तौर मवत्तोकर अनेझ भव्य जीवोंकों ससार समुद्र पार फरते है पोदी 
तीकर फहनाते हू 
५ प्रश्च'--तीयकर और सामान्य केवलेम क्या तफायत है १ 
इतर --स्क्यगरेव शोय ए शर सके मीवोरों पर्योपदेश देके तार दे दो तीकर, और 
पूर्वोक्त तीर्थकरका धर्मोपदेश अग्रीफार करें फेयलज्ञान प्राप्त फरें यो 
सामान्य फेवली, 
६ प्रश्न/-सिद्ध हुवे सामान्य फेवली और तीर्घकरमें क्या तफाबत है * 
उत्तर,--सिद्धमे ते देन समान हैं, इन तफाबत नहीं, उनकों क्रिसी दिन पुना 
ससारें आनिका नहीं और भरीरतसें रहित है! 
७ प्रश्न--पच्मान समययें फोइ तायफर ह 
उत्तर'--वत्तेमान फालमे इस केत्रडी अदर फोड़ तैपिपर नही है. महाविदित सेजमें 
है, मगर बहा जापफी अपनेसे शक्ति-ताझत नहीं है 





श्र 


८ प्रश्न--ती थरक्तक देवताओंकी मददसे पहां जा सके या नहीं ! काइ आगेके वक्‍त 


में जादर आया हो तो उनके नाम जाहिर करा 


उत्तर+-स्थालिभद्रजीकी भागिनी यक्षानें अपने भाई अयककों पयूंपण पर्व शक्ति 


रहित होने परभी पोरसी, सादपारसा, आदि पच्चरखाण कराके दिनभर 
उपदास कराया, श्रेयक क्षुधाकी पीड़ा शुक्तकर उसी दिन मर गया. यक्षा- 
की खेद प्राप्त हुवा. ऋषिधातका प्रायथित छेनकों सेघके पास गई 
शुद्ध भावसे भेरणा की हुई हेमिसे सेमने प्रायाथचकी ना कही, यक्षा इस 
से संतुए न हुई ओर श्री सिमेवरस्रामीके पास उसका खुलासा पूंछ आने- 
का आग्रह कीया, शासनदेवीकी सहायता-मददसे यध्षा श्री सिमंधर स्वा- 
मीके पास गई. भगवान श्री सिमंधर स्वामीजीन भी मायाश्वेत न दीया; 
मगर चार चूलिशणओ सुनाई. यक्षाने व चार चूलिकाओ संघफ्े आगे कह 
वतलाइ- संघने आचारांगगी और दशवेकालिकली सूत्रमे उनकी योजना 
की. जो चार चूलिकाए सांप्रत समय (अबी) भी भावना, विमुक्ति, रति- 
कल्प और विचित्रचयों ये नांवसे पूर्वोक्त दोनू सत्रोग विश्वयान हैं 


पुन। कलिकाल सवेन्न श्री हेमचंद्राचायजीने खुद कितन भदके पश्चात्‌ (मे) मो- 


क्षणति पाउंगा, वो जाननेके लिये शासनदेवीकों श्रीसिमंघर स्वार्मीके पास भे गोथी- 
इत्यादि अनेक दृष्ठांत मोजूद हें. 
९ प्रश्न/--तीर्थंकरकों देव किसलिये मानने चाहियें 
उत्तर--दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीयांतराय, हास्य, 


रति, अरति, भय, शोक, दुर्गेछा, काम, मरिथ्यात्द, अज्ञान, निद्रा, अन्त, 
राग आर द्वेप-यह अठारह प्रकारके दृषण परुष्य, तिर्नच, नारकी और दे 
बताओंमें रहे हुवे हैं. तीर्थकर देवमें उक्त कथित एकभभी दृषण नहीं होता 
है, जन्म मरण पुनः करनेका नहीं होता है, स्वज्ञ हैं, धर्मका उपदेश करते 
हैं, अनेक भव्यजीयोंकों तारते है. फिर उन्होंके फरमाये हुवे आगम श्रवण 
करे तो अपने आस्माका कल्याण होने रूप उपकारभी उन्होकाही है. वा- 
स्ते उन्हेंक्ों देव मानना- 


१० प्रक्न:--अन्यमतावकूवी जिनको देव मानते हूं तिनकों अपनभो देव माने या नहीं? 
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उस्रः--मूर्वोक्त अगरह दूपणसें रहित हो तो उन्होंकीमी देव मान छेव तो फिंघित्‌ 
भी दूषण नहीं 
१६ प्रश्ष --अन्य देव दूषण युक्त हैं असा क्यों कहा जाय! 
उत्तर --उन्दोंके चरित्र, मृतियें आर ( उन्दीऊे ) झास्रोंसे दूषण सिद्ध झ्षेते है वो 
फिर देव कया कर माने जाय 
१२ पश्ष'--तीर्थकर देवने आगम लिखे हैं या ओर किसीने लिखे हैं ! 
उसर--ती कर देवने शिषप्योक्ों सुनाये, शिष्य सपूर् ज्ञानवान्‌ हुवे. स्मरणशाक्ति 
तीय होनेसे थी महारर स्वामीजीकें निवोण पश्चात्‌ ९८० बषे तक उन्होंने 
मुखपाठपर ररखे और पढाये, दिन दिन यादश्क्ति फम हो जानेंसे देव- 
द्विंगरणिशमाश्रमणमीने लिखनेका प्राश्म फिया 
३३ प्रश्न अगर आयाये महाराजाओंने क्यो नहीं लिखयाये ! 
उचर'--पुनिमाहारात जारमके त्यागी हैं, लिखनेगें आरभ होगे थो दोपसे ढरफर 
नहीं लिखवाये, 
१४ अन्न'--देवद्धिगणिक्षमाश्रमण आरभर्ते क्यों नहीं टरे £ 
उत्तर --आपने ज्ञनचप्षुसे देसा कि अर पुस्तक नहीं लिखावेगे तो सपकी सरण 
शक्ति हीन हुए दोनेसे सबे शास्का छाप हो जायगा यार बढा दृषण प्राप्त 
होगा इस लिये अपवाद सेवन करके भी पुस्तक लिखवानेफा मारभ फिया 
यह अधिकार हृदल्वस्पफी भाष्पमें स्फुटपनसे माजूद दे, 
१५ प्रश्न आगम फिनफे पाससे सुनने चाहियें ? 
उत्तर --गरुर मदारामके पाससे सुनने घाहियें 
१६ अक्ष,--गुरू महाराज फिनको मानने चाहियि ? 
पत्तर,--जे गुरू पापसें ढरे, सत्योपदेशदेये, हिंसा, असत्य, चोरी, खींगगमन और 
धम बंगर परियहके त्यागो हावें, निरतर शास्राध्ययल करते होगे उन्हींकों 
गुरू मानने चाहियें, और उन्हींके मुखद्वारा धर्मोपदेश सुनना धाहिय 
१७ पश्न >-पूवाक्त सर गुण न हा, मगर शासापदेश फरमानते हे ता उनके पाससे 
धर्म सुननेम कया हरकत है? 
उ्चेः->उपडे एप फरनेबाला मनुष्य उत्तम गुणयारा हो, तभी भोताभादें ममपर 


४ 


अच्छी असर कर सक्ता हैं, आर आपके उत्तम गुर्णोकी छाप सामनेवालेके 
-हृदयमें पाठ सक्ता है; परंतु जो उपदेशकही गुणदीन ही तो “परोपदे- 
शे पांडिय ” जसा होता है, आप मिथ्या डोल धारण करके भवश्रमण 
बढाते जाते हैं ओर श्रोताजन अपना आत्मा सुधार सक्ते नहीं। सवब के 
गुरू कहते हूँ मगर उन्हींसे पालन किया जाता नहीं हैं, तो अपन किसत- 
रहसे धर्म पालन कर सके ? अंसा मनमें आनेस छाम हांसिल नहीं होता हैं 
१८ प्रश्ना-यवतर्किचित्‌ सारभूत धमेतक््व क्या है से कहो £ 
उत्तर/--प्रथम तो धर्मकी योग्यता करनी 
१९ प्रश्न:--धर्मकी योग्यता किस रीतिसे हो शके! 
उत्तरः--मागोनुसारी के गुण पढा करनेसे धरकी योग्यता हो शके- 
२० प्रशक्ष+--मार्गोतुसारीके गुणका विवेचन करो ? 
उत्तरः--अथम न्यायविभव यानि सब प्रकारके व्यापारम न्यायपूर्वक वत्तेन चलाना, 
अन्याय छोड़देना, नाकरी करता हो तो मालिकने सुपरद किये हुवे का- 
येकी अदरसे पेसा नहीं खा जाना, छांच-रिस्व॒त नहीं खानी, कमअकरू 
वाले मनुष्यकों ठगलेनेका प्रयत्न नहीं करना, व्याजबटा करनेवालॉकों 
याद रखना चाहिये कि सामने बालेके ठगकर व्याजके ज्यादे पसे नहीं 
लेना, मारूप भेलसल करके नहीं वेचना, सरकारी नाकरी करनदालोंकों 
मुनाशिव है कि अफसरोकों प्यारे होनेके लिय छोगोंके उपर कायदे बि- 
रुद्ध जुस्म नहीं गरुजारना, मजदूरी या कारीगिरीका धंधा करनेवालोंकों 
योग्य है कि ठहराये हुवे दाम लेकें वरावर काम करना-दिलमे चोरो रख 
कर काम नहीं करना, ज्ञाति या पंचोंमे शेठाइ करनेवारलोकों योग्य हे कि 
आपसे विरुद्ध मतवालेकों द्वेप ब॒ुद्धेस गरव्यामवी सुन्हागार नहीं ठहराना, 
किसी मनुष्यने अपना छुच्छ विगाड किया हो वो द्वेपसें उसके उपर झूंठा 
कलंक नहीं धरना या उसकों नुकसान नहीं करना, किसीकों नाहक अप- 
राधा-दोषी नहीं वनाना, धर्मगुरुके व्हाने-मिसंस पसे लेनेके वास्ते धममें 
नही हो वो वात नहीं समझानी, अथवा सेवककी स्लीके साथ अयोग्य- 
नालायकू काम नहीं करना, धपोनीमतर्स पेसा निकलवाकर अयने घरका- 
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मे ख़चे नहीं देला, धर्वंसवधी कारयेमें खच करनेके वास्तेभी झूठी गवा- 
साक्षी पूर कर पैसा नहीं लेना, धर्मफायेमें कुछ्छ फायदा होता हो तो उस 
के बदलेमे मनमें शोचना कि अपन धर्मके लिये शूठ बोलते ह-अपने कापके 
लिये नहीं बोलते है वास्ते उनमे दोष नहीं, असा समजकर उलटा सूधा क- 
रना वो भी अन्याय है जिनमदिर अगर उपाश्रयमें प्रभावना होती होथो 
णकसे ज्यादे वक्तत लेनी वोथी अन्याय है जिनमदिर अथवा उपाश्रयफे 
कायेभार करनेवार्लोकों उस खातेके मकान अपने खानगी कार्यम नहीं 
बापरना, या उस खातेके मनुष्यद्वार खानगी काये फरबाना नहीं कोई म- 
नुष्य ज्ञातिभोजन कराता हो आर उसऊे साथ कुच्छ तकरार वा अदावत हो, 
उससे उनकी भोजनसामग्री त्रिगाठनेके इरादेस रूठाइ खडी करकें, पकवान 
बंगेरः चाहिये उस्सें ज्यादे छंकर प्रिगाह करवाना, एक सप फरफें ज्यादे 
खा जाना आर भाजनसामग्रीमें ठोदा पडे वसी ही युक्तिय उरनी वो भी 
अन्याय है परखीगमन नहीं करना ख्री या पुरुष कुच्छभी सलाह पुछे 
तो मालठुम होनेपरभी खोटी-बद्सलाह नहीं देनी अपने भालिकफे हुकम 
सिद्रा उनका पैसा नहीं उठाना एफ दूसरों ठाइ हो जाय असी समझ 
नहीं देना. अपनी प्रतिष्ठा बढानके लिय असत्य धर्मोपदेश नहीं देना 

अन्यमतावऊवी धर्म सवधी सच्ची बात कहता हो तो भी “ये 
धर्म बढ जायगा ! जैसा जानकर वो यात झूठी पाठनेक्री कुबरक्ति करनी 
थो भी अन्याय है आप अविप्रिसे चलता हो ओर दूसेर पुरूपको वध 
युक्त चलता देखकर उनकेपर द्वेपष धारण करना वो भी अन्याय हैं. णो 
पुरुष विधि वर्तेन चछाता डे उसझों धन्यवाद देना ओर आपसे उस घु- 
जब बत्तोव न हो सकता हो तो उनके लिये पश्माताप करना वो अन्याय 
नही हैं सरवारफी या म्युनिसिपालिटीफी जकात चे।री करनी, स्टेंप चोरी 
करनी, सच्ची पंदास छुपारर कमती पंदास-आमदुनीपर सरफारकों ट्या- 
कम फम देना दो भी अन्याय है चोरे करनी, दूसरी कुजी छागु फरनी 
या छठ चलानी थो भी अन्याय कहाजाता है गुणवत साधु प्रनीसज, 
भगवत और गुरू महाराजके अवर्णवाट नहीं बोलना शुद्ध ध्मका भी 
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अवणदाद नहीं बोलना, और लड्कीके पेसे लेकर आपका व्याह नहंत 
करना. इत्वादि वहुतस अन्याय हो सकते हं उन सबका त्याग फरके व्या- 
पार करना सो सार्माछुसारीका प्रथम लक्षण है 

२ शिष्टाचार यानि ज्ञान और क्रियासे करके उत्तम आचरणवाले भनुष्योंके 
आचार उनकों शिष्टाचार कहते हैं. उनमें छोग निंदा करे वेसा काये नहीं करना. राज 
दंडके पात्र होतें वेंसा भी काम नहीं करना. वेश्या तथा परख्रीगमनका त्याग करना: 
जुगार नहीं खेलना, शिकार करनेकों न जाना. चोरी न करनी. बहुत जीवहिंसा होव॑ं 
वेसा व्यापार नहीं करना. जिस कामसे किसी मनुप्यकों नुकसान होव या किसीका 
जान झाव असा छठ नहीं बोलना. बनसके तो सबेधा शुठ नहीं बोलना ओर मांस, 
मदिरा, ताडी, सहृद, मझखन, कंदमूल बगेर; अभक्ष्य पदाथ नहीं खाना: 

३ समान धममे आचाग्वालोके साथ ब्याह करना; छकिन एक गोज्रवाला हो 
उसके साथ ध्याह नहीं करना. हेमचंद्राचायजीनें एक गोत्रवाढेके साथ व्याइ-सादी 
करनेका योगशारहूगे निषध-मनाइ किया हें. ख्लरी भत्तारका एकही धमे हो तो भ्रम से- 
वंधी तकरार उठनेका रूंमव नहीं रहत ओर धर्म काय्रे करनेगें परस्पर साधनभूत 
हो पढ़ें. 

४ सब भअकारके पापसे डरना, पाप करनेसें इस छाकर्मे निंदा होतीहे ओर 
अपर जम्ममें नरकादि दुःख हक्तने पड़ते हूँ. 

५ देशाचार गुजब चलना यानि जिस देशर्म रहते होवे रस देश जो जो काम 
करनेसे लिंदापात्र न हुवा जावे उस सुजव चलना. बख्र आभूषण अश्न पानादे 
देझकी रीति सुजब उपयोगमे लेना, जिस देशमें जो कपड़े पहने जाते हो उसकों 
छोडकर अन्य देशकी रीतिके नहीं पहनना 

६८ साधु, साध्वी, आवक, भ्राविका आर राजा, प्रधान, खजानची, कोतवाल 
वगरः किसी मनुष्यके अवणेबाद नहीं बोलना. 

७ जिस घरमे दारी दरनाजे वगरः पेंठने निकलमेके वहुतसे मागे हो बसे 
घर-मकानम नहीं रहना. वहां रहनेसे चोर प्रमुखकों आनेजानेका तथा ओरतकों 
बदचलन चलानेका सुगम पढ्ता है. 


& अजुड्ध स्थानवाले घरमें नहीं रहना, जिस घरकी जगीनमें दीमग.. लगी 
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हुई दो, मिस मकानके नीचे इड्डीयें तथा सर्दे गाड़े हो अथवा गुर्दे जाये हुउ 
हो अगर आसपास वेश्या, झुगारी, चोर, कसाइ वगेरः रहते हो पैसे घर छोटकर 
अच्छे पढोसमें रहना पढोसी धर्मवधु हो तो सर्वोचम समज्ना अन्यमतावलम्बाफे 
पढोससे उनके आचार विचार अपनेमे घुस जाते है, वे घढुत अम उठाने परभी पी- 
छेसे दूर नहीं हो सक्ते है आर बहुत करके अनेक पापवधनम पढया पडता है. 
९ अति गुप्त स्थानमें नहीं रहना रहनेंस गुणिटुरुपकों दान देनेका अवकाश 
नहीं मिलता हैं, ओर आग प्रमुखफे भय वक्त जानमाऊ वचानेझा मुश्किल हो पढता हैं, 
१० अति प्रगट स्थानमें भी नहीं रहना रहनेसे ख्री बगे पृणे भ्रफारस छज्ता- 
मयोदा नहीं समाल सकता है, ओर दरवाजेके आगे सोर गुर मच रहा हो तो 
स्थिर चिचसें कार्य नहीं हो सऊता है 
११ सत्सग यानि गणी पुरुषफा समागम करना म्रानि महाराज, देवगुर भक्तिकारक 
शावक ओर प्रमाणिक शहस्थोंकी साथ ही पिशेष परिचय रखना मिथ्यात्वीका सग 
नहीं करना फरनेसे अपनी धर्मुद्धि नष्ट हों जाती है सुसगसे बुद्धि अच्छी होती हैं 
उनके सदाचरण देखकर अपनेझे/भी सदाचरण ग्रहण करनेका अवकाश मिलता हैः 
जुगारी, छुच्े, चोर, विश्वासघाति, ठग बेंगर की सोधबत करनेसें पेसे नीच कृत्य के 
रनेफा इरादा सदनही होता ह, वास्ते बसे अधर्मीयोफा सग छोड देना 
१२ माता पिताकी आज्ञार्म रहना, उनकों पूननेव्ाले होना, हमेशा प्रात'का्ल्मे 
उनका चंदन फरना, परदेशम जानेफे और विदेशर्स आलनेके वक्त भी विनयपूर्वक 
चरणपूजन करना, जो हृद्ध रुप हो तो उनकी खाने पीले ओर पहनने ओढनकी 
शक्ति मुजव तजवीज रखना. कोइ वक्त गुस्सा नहीं करना कडुयंचनया एपयोस 
नहीं करना उनके आदिशफा उछघन नहीं करना. कभी गेरव्याजवी नहीं करने योग्य 
फाम बतला देंवें तो मोौनह॒त्ति धर छेनी अयोग्य फाय करनेस गेरफायदे हाते है उसका 
विनयपूर्वक बयान करके समझा देनेका प्रयत करना उनका अपनेपर अवरणनीय उपकार ई 
मांताने नी महिने तक उदरमें रखरर-बोजा वहन फर अपने छिये अनेक वेदनायें सहन की 
*, विष्टा भूत्रादि मठीन तत्वोंसे अपना पेरबेर प्रक्षाउन कौया है फ़िर लव अपन 
शेगग्रस्त हुवे हो तय वो भूख, प्यास सहन कर ओऊ उपचार करके अपना शुद्ध बुद्धि- 
में पालन करती है इसके उपरा परोथ रीजीसे उनके उपफाग्फा जलप्रषाह निग्तरही 
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वहन करता है. मातापिता तो जगतम कल्पहक्ष समान हैं: अंतिम तीयेकर श्री महावीर 
स्वामीजी त्रिशलादेबाके उदरमें आये वाद माता दुःझी होगा, असा शोचकर किंचित्‌ 
वक्तत चलायमान नहीं हुवे; उतनी देरमें तो माताजी अनेक करपांत करने लगे, मरु- 
छत हो पृथिवीपर गिर पढ़े | उसी वक्तत भगवंतज्ीन अभिग्नह धारण करालिया कि 
* पाता पिताका स्वमवास हुवे वादही दीक्षा ग्रहण करूंगा. ” अहा। पुत्रकी पूजनीक 
बुद्धि तफे दृष्टि करो. राम और छछमन तथा पांडवोन मातापिताकी जो सेवा की हं, 
उसका वर्णन सहख्र जिव्हासें भी करना मुश्किल है. उनके किये हुवे उपकारका बदला 
अपन कोइभी तरहसे नहीं दे सकते है; तोभी निरंतर उनकों धभमागेगें योजनेके लिये 
प्रयक्ञष करके भक्ति करनी 

१३ जहां स्व॒राज्यका या परराज्यका भय हो, वैसे स्थानमें नहीं रहना. क्‍यों 
कि वहां रहनेसे धर्मेशी, धनकी ओर शरीरकी हानि होती हे. 

१४ पेदासके प्रमाण खच करना, पंदासके चार हिस्से कर देना, एक हिस्सा 
सिलफम रखना, दूसरा हिस्सा व्यापार रोकना, तीसरा हिसक्षा आपके तथा कुटुंवके 
खाने पीने और वद्धादिकर्मे वापरना, ओर चौथा हिस्सा धमकायमें व्यय करना. इस 
मुजब आमदनीकी व्यवस्था करनी. यादे पंदास कम हो तो दशवां हिस्सा किंवा अ- 
पनी शक्ति मुजव धमेनिभित्तम अवश्य द्रव्य व्यय करना, वडी महेनतर्से उदरपोषण 
होता हो तो मन कोमर रखकर धममकायेमें द्ृव्य व्यय करनेवालेकी अनुमोदना- 
प्रशसा करनी 

१५ धनके अनुसार वसद्राभूषण पहनना. कम द्रव्य हो ओर धनवानके समान 
बख्र पहननेसे या ज्यादे धन हो ओर गरीबके जैसे पहननेसे रूघुता-हलकापन हो 
जाय; वास्ते शक्तयानुसार पोषाक रखना. 

१६ शासत्र श्रवण करनेमें चित पिरोना. बुद्धिक आठ प्रकारके गुण उपाजन 
करना-यानि शासत्र श्रवण करनेकी इच्छा करनी १, शास्त्र सुनना २, उनका अथे सम- . 
ना ३, वो याद रखना ४, उसमें तके करना वो सामान्य ज्ञान ९, अपोह-विशेष 
ज्ञान मिलाना ३६, उहापोहसे संदेह न रखना ७, और तच्चज्ञान यानि फलानी चीज 
असीही है असा निश्रय करना ८. पूर्वोक्त रीतिसे शाख्र अवण कर अपने ओगुन छोड 
करके उद्यम्ंत होना, 
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१७ अजीण-वदहजमीक बरत यानि खोगप हजम नही हुवा हा पैसे समय 
दूसरा नया ख्लोराक नहीं खाना रोगोत्पत्ि होर वेसीभी वस्तु नहीं खानी और स्पा 
दि्ट वस्तु देखरर शक्ति उपशत भोजन नहीं करना 

भ्ट अकाल-वेवक्त भोजन नहीं फरना भोजन करनेका जो बय्त कायम 
किया गया हो वही बरत भोजन करना यानि वक्‍त नहीं भूलना-चूकना 

१९ धरे भथे आर काम यह तीन वगे साधन करना-मतलब यह कि शहस्था- 
धस्थामें जो समय पे साधनेका हो बोही समय घमे साथ छेना, पसे कम्रानेके उक्त 
भनेपानन करना, आर भोग-उपभाग भोगनेफे वक्त उनमें तत्पर रहना पर्मंसाधन के 
समय द्रव्य उपाजन करनेका ध्यानर्मे रख्खे तो धर्मसे परतित हुवा जाता है सब वस्तु दी 
प्राप्ति धमसेही होती है धर्मस पतित हुवे ती तीचू बसे हाथमेसे गयेही समजना, घास्त 
दिनभरमें तीसु बगे साधमेका वक्‍त मुकरर फर रखना फि जिससे धन पैदा फरनेमें 
और ससारोचित कार्य फरनेमें पिज्ष न आब, जगत निंदा न हरे और अच्छी तरहसें 
परमसाधन हो सके उस मुजब चलना, 


२० मुनिरान महाराजका दान देनेरूप आतिथ्य विनय पूवेफ करना दु खी- 
अनकों अल्ुकपादान देता, पुनिकी सवा भक्ति फरनेगे कुधल रहना और अह्फार 
राहित दान ठेना 

३१ जिनमतकी अदर सन्मान पूर्वक राग धरना माइक झूठा इंठ-फदाग्रह 
नहीं फरना 

२२ गुणीजनका पक्ष करना उनकी साथ सोजन्यता और दााभ्रिण्णता बापरनी, 
जो को सुकाये फरनेके हो तो वो फाय बदरकी तरह चपरछताईसे नहीं मगर स्थिर- 
तासे फरने चाहिये निरतर शियभाषित हाना-फिसीयों दुःस-बूरा रंगे उसा नहीं 
बोलना, अपने और पराये आत्माक उपफार करनेकी युद्धि सपना, और गुणीपुरुपक 
अनुयाय बत्तेम रखना 

२३ जिस तेशम जानेकी आमकार आड्ा न देते हो या राजरी सफ़्से मना 
है| उस देशगमें उद्धताई करके नहीं जाना जो समय जो काये फरनेसी आगा-ग्जा ने है| 
उस काले यो काये नही करना-मैसे क्रि उस्ण कालयें खेती करेंतो वर्षाकालक 
जी न होने पर्पाफालें उद्दे पटाम खानेस इस नही होते हैं. भौर सगड्पदन 
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करनेसें नुकसान होता है. यवनके सुल्कर्म जनिसें जवरदस्सीस मे खानिदायक चीज- 
अभष्ष्य खिला देपे और जबरदस्तीसे घर्मभष्ठ कर दे+-वेसे देशमें नी जाना, अपना वर 
समालकर काम करना; क्यों कि गक्ति उपरांत काये करनेस धनकी और शरीरकी 
हानि होनेका संभव हे. 

२४ अतके अदर स्थिर चित्तवाले, ओर ज्ञान सावधान अंसे जो पुरुष डोवे 

उन्हकी पूजा करनी, आत्महिताथे उन्हे पाससे ज्ञान संपादन करना और उन्होंको 
प्रदत्ति मुम॒ चलना, 

२५ पोषण करने लायक अयने कुटुंबका बस्ती आहार बगेरःसे पोषण करना, 

२६ हरएक काये शुरू किये पहिलेदी शुभाशुभ परिणाम दीघेदष्टिस विचार छेना 
और उस याद झुरु करना 

२७ विशेषज्ञ यानि सामान्य और विशेषज्ञों पदिचानते सीखना आर उनेक 
जाता होना, 

२८ लछोकवछभ यानि सब छोगोंकों बछ्म लगे वैसा काम्र करमा- क्रिसीका दिल 
दुभाना नहीं, अनीतिसें और धमविरुद्ध आचरणसे लोगें।म प्यार दोनिकी इच्छा नहीं 
रखनी. 

२९ लछज्जावंत होना यानि निलेज काये नहीं करना: 

३० विनयवंत होना. देव, गुरू, सुश्रावक्र, कुठुती, शिक्षक, उम्चर सीखनिवराला 
तथा राजा, प्रधान, शेठ-शाहकार जे कोइ सुणसें, धनसें, पद्दीसें और अवस्थासे करके 
अधिक हो| उन सवका यथोचित विनय करना, 

२१ दु।खी मनुष्यपर दया फरनेमें कुशल रहना, ज्यों बन सके त्यों हिंसाका 
काम नहीं करना, । 

३२ सोम्यदृह्टि रखनी. किसी वक्तभी कपायवारी घरद्धति धारण नहीं करनी 
कि जिंससे दूसरकों अपनेपर द्वेष पैदा हो आदि 

३३ छ; शत्रुओंकी जीतना यानि कामका पराजय करना-मतलरूच क्लि परद्धीका 
विलछकुल त्याग करना-सस्लीकोंही सेवन करना, वोभी अपनी झूीका जैसे रोगात्ते 
पुरुष ओपध खानेकी जरूरतसें ओपध खाबे, बसें ही ऋतुस्नानके वक्‍त केवल चित्तकी 
समाधी करनेके-उपाधि मिटानेके लिये सेवन करें. भावना तो छोड देनेकीही रख्खे- 
कूतेकी तरह निरंतर वा एक राज़िमे बहुत दफै खीसंग करना वो उत्तम पुरुषोका 


५१० 


एश्नण नही है. नित्य सी सेबनसे आपका और द्ीऊा भरोर निर्ल होता जाता है. फिर 
जैसी पुरी अल्तऊे लिये सीके विरह वक्त परसी सेयनकी बुद्धि हो आती है बहुत 
करके दुसयाये हलकापन माप्त छोता ई-काइ विश्वास नहीं करता है-राजाऊे जान- 
भेंत्रे आये तो दड करता है यहमवम जैसा होता है और आंते भव नरकफे दु ख 
झुक्तन पढते है, वास्त ज्यी बन शक त्यी। फामदेवर्कों बद्य ऋरलेना १, क्रोष-फिसी 
के उपर गुम्सा न करना यानि सब प्राणियोंके उपर समभाव धारण करना, औेक क्रो- 
ड़ पूपे तक समम पालन परके उपार्जन फ्रियाहुवा फल ओ्रोधफे फरनेसे ध्णभरमभे मष्ट 
हो जाता है, और कुगतिका भाजन होना पढता है हालाइल ब्रिप खाया हो तो अक 
बक्तही मरण भाप्त करता है, ऐेडिन क्रोधरुपी हालाइलफे तारे हुये ग्राणियोंगतमा अन- 
ती बेर मरण होता है, बास्ते निरतर क्षम्रागुण धारण करनेका सीखना चाहिये २, 
लोम-लेभी मनुष्यका चित हम्भेशा फिक्रमेंदी भठकता रहता है, उनकी फिसी प्रक्त 
फेइभी प्रसारसे सतोप पैदा नहीं होता है फिर छोमके पश्य होनेसे नहीं करने छा- 
यश कमर करनझों तैयार क्ात्ा है, उससे इस दमयाग हीलना होती है और परभवर्मे 
भी दु'स श्क्तने पढतेंहे, पास्ते जिस औसरमे जो मिले उसीसे सतोपहत्ति रपनी 
आर नीतियुक्त उयम परना अगरे जन्मों मेसा उपाजन फ्रिया होव बसा यह भ- 
बगे मिलता है, छोाभ ऊरनेसे उुत्ठ प्याड़े नहीं मिलता है असा सोच-समजरूर स- 
तोष पड़ना क्‍्यीडि सतापसही लोभका पराजय होता ह ३, मान-गई दशा धरमेसे 
जगत हलकापन भाप्त होता है लोग गर्वि्ट-अहरारीका उपनाम देते है गुरु-बेए्या 
विनयभी नहीं हो सक्ता है, विद्या हुनर नहीं आते पं और महुप्यनम मिलने परभी 
धर्म नहीं साथ सक्ता है, वास्त मानकों छोड़कर परभीरता धारण फरनी ४, एप-फ्ि- 
सीभी वार्यमें अत्यत सी ने होजाना स्योकिहपे यरनेसे गर्बरी सीदीपर चढनेमें देर 
नहीं लगगी ४, यह ससारम सब वस्तुओं क्षणिर ह शरीर आन सुर्खी मातम होता ६ 
और फल अंभर व्याधियक्त हेजाता इ रूत्मी चपल ह यानि आज जिस मशामभ 
रप्मी साभायमाव हो रही हो उसी मझानमें सर सेज भूनगण निय्रास करता है! 
बास्ते असे अस्थिर पढाये पूर्रहवत बुण्यके सउवर्से गा हवे होवे तो उनदा संदुषयोग 
फरना, लेफिन अत्यत हपित होकर गये नहीं फर्मा ५, म-भाठ प्रकासदे 
यामि जातिमढ, दुल्मद, बलमंद, रूपमट, ऊाड्ेमट, लोभमट, तपमद भीर विश्यायरू 
यह ८ है भातिमत करनेसे नीच जानिये रफ्य होता टे पुल्मल करनसे नीच गा 


हरे 


बांधता है,वल पराक्रमका मद करनेसे आते भव-जन्मयमें निता प्राप्त दोती ई, रूपका 
मंद करनेसे कुरूपता घाप्त होती है, धनका या ठकुराइका मंद करने परभवर्म दरिद्री 
पना प्राप्त होता हैं. ज्यों ज्यों| मिलता जावे त्यें। त्यो ज्यादे लोभ फरे और मरने इरा- 
दा करे कि में तो खोनवाला हंदी नहीं, जो जो व्यापार करुंगा उनमें पेदाही करंगा। 
असा आजीविकाका मद धरनेवाले मनुष्य्कों किसी ना किसी वक्‍त भारी धक्का लग- 
ता है कि सब दिनोंका पैदा क्रिया हुवा ओक दिनमें चला जाता ह और निधनावस्था 
प्राप्त होती है; वास्ते छोभका मंद नहीं करना. तपमद फरनेसे तप निष्फल होता है, 
विद्याका मद करनेस आपसे ज्यादे विद्वान हो उनकों मान नहीं दे सकता है; मगर 
उनकी अवगणना करता है और आप ज्यादे ज्ञान संपादन नहीं कर सकता है. क्यों 
कि गए होनेसे शंका पड़े वोभी दूसरेकों नहीं पूंछी जाती है और यु करते धीरधीरे 
अपनी विद्या खो देता है ओर आते जन्मम अज्ञानी होता हूं; वास्‍्ते विवकी मनुप्यको 
यह आठो मद छोड दनेही चाहिये. 

३४ छुतज्ञता यानि किसीने अपना उपकार किया होवे तो उनका अच्छा बद्‌- 
छा देना, नहीं कि समय प्राप्त होनेपरभी उपकारको भूछ जाना: 

३५ पांचों इंद्रेयोकों तावे करनेमे तत्पर रहेना. इंद्रेयोंको छुट्टी छाठनेस इस 

नम भी बहुत नुकसान होता ह ओर परजन्म्में भी दुगेति मिलती ह. देखो स्परशंद्रियके 

सुख श्ुक्तनेके लिये हस्ति बंधनमें पडता हैं, रसेंद्रियके विषयस मछलियां बेजान होती 
है, प्राईद्रियके विषयसे मौरा कमलपर बैठता ह और सूर्य अस्त होजानेसें कमल 
देध दहेतेही अंदर कब्ज हो जाता है. चक्षु इंद्रेयफे वश होनेसें पतेग नामक जंतु दीपकपर 
मिरकर ज़ान खो देता है. कर्णद्रिय के दिपयसे हरिण शिकारीके तावे होकर मरणके 
शरण होता हैं. इस तरह एक एक रंद्वियकों छूटी छाद्देनसे प्राण गुमाना पढता है तो 
जब पांचों इंद्रेयोंके विषयोग छुब्ध होनेसे परभवर्म कैसे दुःख इक्तने पढ़ते है? उनका 
बणन तो ज्ञानी नहाराजही- कर सके; वास्ते यथाशक्ति विषयका संकोच करना, इस 
मुमव मार्गासुसारीके पंतीस गुण जि मजुष्यम होतव दाहो पुरुष धम्के लायक जानना 
अछे शुगोर्से महुष्प समकितवंत होता हे श्राइथमे आर सुनिधकों पाता है और 
अंतर्म घुक्तिसुखकों हाथ करता है 


३१ कस वोक्‍्पाह!? 


क्र 
उतर'--समकितके बहुत प्रकार हैं, छोक्नेन अरुप मात्र कहता हु. सम कितके 
मुख्य दो प्रकार है यानि व्यवद्र समाहत ओर निथ्य समाक्रित यह 
दोई उनमें व्यवह्मर समफित सो आगे कहे हुवे अठारइ दूषण रहित ऋष 
भादि चापिश तीर्थकरकों शुद्ध देव तथा तरण तारण नावरूप मानने चा- 
- हियें णो देव ससारके पारकों नहीं पहुंचे हो उनकों देवबुदिसें देव 
नही मानना: अध्ने प्ुनिका को भागे बताया हैं उन मागेपर चलनेवाले- 
को गुरूउुद्धिसे सुरू मानना साधु और श्रावफोंका पमै प्रशने जिस 
घुजव बतलाया है सी धर्मफोंही सत्य मानना, यह तीनों तत्त्वोंफे 
ऊपर भ्रद्धा रखनी सोहदी व्यवहार समकित है. निश्चय समकफित वही है 
फि पहिले अपने आत्माका खरूप और धृद्गलका स्वरूप जानना 
आत्मार्म चेतन गुण है और पुदगलम जड़ ग्रुण है, उससे आत्माम 
सब पदाये जानमेकी शक्ति है, मगर फर्मस करके आत्मा छा गया है 
उससे अभी सपूर्ण हाल-भाव नहीं जान समता है सा निश्चय होनेस 
जो नो बाह्य पदारये हैं उनके ऊपरसे मोह छोट देता हैं. फक्‍त आत्म 
शुर्णमही)आनद मानता है. जो ससारी आनद है वो सब अस्थिर आ- 
नद है और उनकों सच्चा आनद मान लेनेसे फमेबपम होता दै और 
दुर्मतिमें उनके दुख भ्रुक्तने पढते हे आत्माका ज्ञान ज्यों ज्योँ निर्मल 
होता जाता है त्ों त्यों सासारिफ कार्यमें म्नता घटती भावी है कर्मके 
योग जे सुख दुःख माप्त होते हैं, उनकी करके फल समझकर राग द्ेप 
नहीं फरते हैं पुदंगछ के संयोगर्स कम बंधन हुवे है सो श्गते जाते हैं, 
असा विचारताए इस पुजप चित्तफी सुदरता होतो है, परतु विशप पि- 
शुद्ध नही हुई उससे ससारफों नहीं छोड सकता है आवक अत भी 
नही ले सकता है। लोकैन भाषना रात्त द्विन बनी रही है, अनताहुव्धी 
फपायकी चाकदी तथा समाऊित मोदनी, मित्र भोहनी आर प्िथ्यात्व 
मोदनी यह सात मक्षति क्षय हुई है. अंसे जीवोंकों समकितकी प्राप्ति 
होती है, थो मिश्रय समाकित कहा माता है 
२४२ प्रक्ष--निथ्रय समाहैत इृष्टिको व्यवहार समाकैत ढोते या सादे ? 


हर 
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उसर:---बडत करके हावे 
२३ प्रश्ष।--व्यवहार समक्षित बालेकों निश्चय समकित होते या सही: 
उसरः--हो 4 भी सही और नहीं भी होगे. 
२४ प्रश्न/--अछ्ीछ व्यवह्यर समकितसे क्या फायदा होता है ? 
उत्तरः--व्यवहार समकित निश्रय समाद्ितका कारण है. ठेव शुरुकी श्रद्धा 
हुए कि गरुरुमदाराजकी सेव्रा करें. गुरूमहागज धर्म सुनायें इससे अपना 
आत्माका ओर पुदगलका स्वरूप जाने यू करते करते क्रमसे निश्रय 
समकित होवे. 
२९ प्रश्न--देवकी भक्ति किस प्रकारसें करनी ? 
उत्तर:-ठेव अभी नहीं विचरते ह; किन्तु उन्होंकी मृति है थो अपनेकी आ- 
लंवनभूत हूं, उससे पापाणकी, धातुकी. रत्रकी, काप्की ओर दांतकीः- 
जैसी अपनी ज्ञाक्ति हो वेंसी भगवंतजीके आकारवाली मृति करा लेबे, 
यथाज्ञक्ति सुंदर मंदिर वंधवा लेवे आर आचाये मशराजक पास 
उन प्रातिमाजीकी प्रतिष्ठा कराके उन्हकी भक्ति कर अथवा पूत्र पुरू- 
पॉन असे जिनबिंद पधराये हवे होते हैं उन्हींका अष्ट दब्यसे करें 
पूजन करें तथा उन्हकी समीप अच्छे प्रकारस सुणग्राम करे, 
२६ प्रश्न/--प्रतिमाजीको पूजनेस क्या लाभ होता ह? प्रतिमाजी कुष्छ भगवान नहीं 
हैं ती उनकों केसे भावसें पूजनी चाहिये 
उत्तरः--भगदंत धरम प्रकाश गये हैं उनके आधारतसे धरका स्वरूप-आत्माका स्वरूप 
जान किया है उससे वे उपकारी पुरुष हैं, व॑ उपकारी पूरुष तो निरवाण 
 श्ाप्त हो गये ६, तब प्रातिमाजीम उन्हीं नांबका आशोपण करके भक्ति 
करनी. जसे अपने बुजुगे-बडे युरुष या तो मान्यकारी पुरुषकी तसवीर 
होनी है आर उनका को| गण ग्राम करे तो अपन कंसे खुशी होते हैं; 
अगर अभी अपने रजज्यकत्त शहनशाह एडव्ड या गठइनर जनरल, 
गव्हनर वा प्रतिष्ठित अधिकारीओंकी तसवीर-छवी या पुतछे जगह जगह 
चैंडये हुवे हं आर असा कियाहुवा देखकर व आधिकारीतथा उन्हंक 
डपर घीतिभाव धारण करनेवाले -छोग राजी होने हैं आर वे अधिकारी 
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आपफऊोदी मान्य पिला समझते है, तैस अपनभी भगवतकी मूर्ति बेठानेस 
उन्हीकों मान्य देते ह उन्होंझों मान्य दनका दिल हुवा वो शुध अध्यव 
सायका लक्षण हू और उससे जीव बढाभारी पुण्य उपाजन करता है. ना 
ज्षन नाव धारण करें डुढ्क कहते है वे श्राविभाजीरों नही पूजते है थो 
उन्हकी अज्ञानता है, वे जेनथासत्रों मान्य करनेका फहते है, मगर दे 
भासमें कहें प्ुजव नहीं चलते है इस वाबतकें इृष्टांत श्री मतिमाशतक 
गये श्री यशोविजयजीन बहुतर्से दौये है, तथा समाफितशल्योद्धार 
नामक ग्रथ छपा गया है, उनमे भी उहुतसें दृष्टांत हैं इसलिये यहांपर 
विस्तारसें नही लिखता हु भगवान्‌ विचरस्तेय उस बक्‍्तकी प्रातिष्ठाकी 
हुए प्रतिमाजीय आभि पियवान्‌ है और हृढझूमत तो अभी निकला है, 
तब जो मतिमा पूननेका अयोग्य होता तो भगवत ये जब क्या बनयाह 
गई) उस पीछे भी बहुतसे आचाये हुवे हैं, कि मिनके उपदेशर्स बहुतसे 
श्रावर्फनि प्रतिमाजी फरवाड़ है तथा अनेक ग्रकारस पूजा भी की है 
गहस्थावासमें रहे हुवे आवकमाइयेंफेीं भगवतऊे शुणग्राम करतेके छीये 
अनुद्ूलता भरी जगह देखें तो फक्त मिनमद्रिद्दी ह और उनकी अदर 
भगवतक गुर्णाका स्मरण इोनेके वास्ते जिनागककी स्थापना की है उन्हों- 
हंगे आकृति असी साम्य है कि उन्होंकों देखनेसे भगयतफे गुण स्मरणमें 
जाते है अपने दृद्ध पुरुषकी या मानते पुरुषकी छती या उनकी कोइभी 
सीम पढी छुई होती ४ तो उसकी देखफर ये पुरुष और उनके गुण जैसे 
स्मरणमें आते है बैंसे ही भगवतकी मूतिकं! देखकर भगवर्‌ शुण स्परण 
हाता है प्रतिपाजीका मुह देखफर सोचता है कि यह झुख कैसा है ? 
जिन मुखसे किसीके भी अपरणेाद, मृपाबाद या हिंसाकारी बचन नहीं 
घौछे गये है उन म्ुखफी अठर रही हुई जीव्हासे रसेडियके विपयोफा 
सेवन नहीं किया गया दे, किन्तु यह झुखद्ाग धर्मोपतेआ देकर अनेक 
भव्यमीयीरों ससार समुद्र पारकर दिये ह पास्त इस मो बन्यवाद 
हैं यह नॉसिकाहारा सुरभिगय और दरमिगधरूप प्राणेद्रियक विषयोक्धा 
सेरन नहीं किया गया है यह चल इश्रियद्रग पाच उर्णेरूष गिपयावो 
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सेवन नहीं किये हैं. किसी ख्लीकी तर्फकामविकारकी नजरसें नहीं देखा 
हैं और न किसीके सामने द्वेषकी नजरसे भी देखा हैं. मात्र वस्तुस्वभाव 
और कभकी विचित्रता विचारके समभावसे रहे हुवे हँ उससे अंसे न 
त्राकों धन्य है. यह कानेसे करके विचित्र प्रकारके राग, रागणीयें श्रवण 
फरनेरूप उनके विपयोकी सेवन नहीं कीये है, किन्तु भिय अभ्रिय जस 
शब्द कानपर पढ़े तैसेही समभावसे सुने है. यह शरीरसें किसी जीवकी 
हिंसा या अदत्त ग्रहण बगेरः नहीं किया हैं. फक्त जीवरक्षा| की है ओर 
किसी जीवकों दुःख भ्राप्त न हो वेसेहीचले हैं. ग्रामानु ग्राम विहार करके 
भव्य जीवोंकों संसारिक दुःखोंसे पार किये हैं और आपने कर्मक्षय करके 
केवलज्ञन केवलदशन प्रगट किया है; वास्ते इन प्रभुकों धन्य है. वे 
परमोपकारी हैं, उस्से उन्हांफी जितनी भक्ति कर सकुं उतनी करनी 
योग्य है, असी सुंदर भावना भगवंतकी मुद्रा देखनेसें उत्पन्न होती है 

उत्तम मणि असे प्रशुकी जल, चंदन, केसर, वरास. पृष्प, ध्रूष, दीप, 
फल, नवेच्रसे पूजा करते है, तथा आभूषण चढाते हैं. इस म्ुजव पूजा 
करनेम यथाशाक्ति द्रव्य व्यय करते हुवे चिंतवन करते है कि, में जो 
द्रव्य पेदा करता हुं उन्हमे अनेक प्रकारके पाप लगते हैं, फिर वो धन 
संसारके कायम व्यय करता हुंउससे भी फिर पापकी हृद्धि करता हुं 


मेरे ये धनमेंस मेरे परिणाम पहुंचे उतना पनजो में श्रुमर्भक्तिकी' अंदर 
खर्च तो उनसे पापवंधन रूक जावे आर पुण्यवंधन होवे; फिर ये धन 


अंतर मेरा नहीं है. और उनका स्वभाव भिन्न है-में चेतन हूं वो जड है; 
वास्ते मेरे उनपरसें मूच्छो उतारनी सो योग्य है. फिर सोचता है कि में 
पश्ुकी भक्ति करूंगा तो वे। देखकर दूसरे जीव उनकी अलुमोदना करेंगे 
फिर कितनेक भाग्यवान जीव भक्ति करनेमें तत्पर होंगे तो उनका 
कारणीक में होउंगा. इससे प्रभुभक्ति करनमें अनेक लाभ होवेंगे, उत्तम 
जीव पहिले द्रव्यपूजा करके पीछे भावपूजा करते हैं उन औसरमें भगवंतके 
गुण विचारते हैं ओर प्रश्ुके गुण सोच करकें उनका अपने आत्माकें साथ 
मिछाप करते है कि, अहय | प्रश्ु निरागी ओर में गतगी हुं, प्रभु अद्वेषी 
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ओर मे द्ेपी/हु, मठ सक्रोधी और में क्रोधी हु, अश्चु अफामी और मे 
कायी हूँ, प्रश्न निर्षिषयी आर में विपयी हु, प्रश्भ अगानी आर में मानी 
हु, पशु अगायी और मे मायी हु, मभु अछोभी और में छोभी हूं, प्रश्न 
आत्पानदी और थे ससारानदी हूं, प्रभु अर्तिड्रिय सुख़के भोगी और 
मे पृदगलफाभोगी हु, पशु स्वस्वभावी और मे बिभावी हु, प्रश्न अजर 
और मे समर हु, प्रभु अक्षय और मे क्षय स्वभावचत हु, मु अशरीरी और 
में शरीरवाला ईं, प्रश्ु आनिदफ और में निंदफ हु, पशु अचछ आर में 
सचल हु, प्रभु अगर और में मरण सहित हु, म्रथ्ु निंद रहित और भे 
निंद सहित हु, मु निर्मोहि और मे समोही हु, प्र हास्प रहित ओर 
में हास्य सहित हु, प्रद्ध रतिस रहित आर में रति सहित हु, पशु अराति 
रहित और भे अरति सात हुँ, प्रश्भ शोक रहित और में शोर साहत 
हु, भभ्ञ भय रहित और में भय सह्दित हु, पशु दुगच्छा रहित और 
में दुगंच्छा सहित हुं। मभु निर्वेदी और में सवेदी हु, मठ अछ्ेशी और 
फ्रेश सहित हु, मछ आदहिसक और में हिंसक हु, पर्ठ बचनसे रहित है 
आर में मृपाबादी हूँ, मु अपमादी ओर में सममादी हु, मभ्ठ॒ निराशा 
बत और में आशतत हूँ, प्रभ सभचे मीव्ों सुखदेनेहारे आर में अनेक 
णीरोंका दुख देनेद्वरा हु, मभ्ु अवचक और में सपचक-दूसरोकों ठगने 
हारा हु, प्रश्न समके विश्वासपात्र ओर में अविश्वासपात्र हु, प्रश् आश्रव 
रहित अप में आश्रव्ते भरपूर हु, प्र निष्पाप और में सपाप हु, प्र प- 
रमात्मपदकी पाये हुवे और में बाहिरात्मपनेस प्रवर्चता हु, प्रभु फमे॑ रहित 
और मै फर्म सहित हु इस मुजय भगवत अनेफ अफारके गुणसे स्ुक्त 
है और में सर प्रषारके दुुणोंस भरा हुवा हु; उसीसे यह ससारमें 
परिशक्षमण करता हु. आज भाग्योदयसे यह मझुजीफी मूति मेने निहयल 
लीऔर उसके आल्वनसें मेरेका प्रभफे गुणका स्मरण हुवा तथा मेरे आगुन 
समझनेयें आये, ती अपर में मेरे आगुण छोड़नेका उच्चय कर प्रभु निस 
रखे चले वही रम्ते में चल और प्भने जैसा वर्तन चलाया वसा वर्चन 
में चलाइ, इस झुमब माना भावते-पूजा करते माणी अपना कर्मक्षय 
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करता है, शुद्ध समकितकों झाम्त ऋरता है. आर यावत्र मोध्षसखकोंभी 
पाता है; वारते जिन प्रतिमाकी पूजा करनेसे उपर मुजब छाम जानवर 
समस्त भव्य जीवोने बधागाक्ति मिनेवर भगवानर्दी। भक्ति करनी 
चाहिये. 
२७ प्रक्न--सामान्य प्रकार्स जिनभाक्तिकी रीति तथा छाम बनछाये। परंतु 
अनुकमर्से दरराज किस पकारस भक्ति कर्नी? वो कह दो 
उत्तरः--दिनमें तीन दफे मिनमंदिरमे जाना. उनमें प्रातःकाल वाससप्रेपसे, 
ग्रध्यानकाछ जल चंदनादि अठ्ठ द्रब्यसे-सचरह प्रकारसे या जसी 
शक्ति हो उन मुजब विशेष द्रव्य पूजा करनी और संध्यायगारपम 
धूपपूजा तथा दीपपूजा करनी. उनमें मध्यान्दफी पूजा प्रभुके अंग 
स्पगकरके करनेका है, आर स्मानभी करना चाहिये-स्नान करें शुद्ध 
हुवे सिवा प्रभुके अग॒का स्पश करना घटित नहीं ४. अपना झरीर 
मलीन होता है सा स्नान करनेसे शुद्ध होता ६. बास्ते निर्जीव जगह 
देखकर शरीरकी शुद्धि हो सके उतने जलसे स्नान करना. ज्यादि 
पानी नहीं ढोलना« ज्यांद पानी दोलनसें असंख्य अपकाय जीवोकी 
कारण सिवा विराधना होती है. स्नान कीए वाद पवित्र वद्धर्से शरीर 
पुछकर साफ कर डालना, पीछे सुंदर शोभायमान्‌ सांसारिफ का 
आम जिनका उपयोग न हुवा हो वैसे ओर धूलेहुंव व ,धारण कर 
लेवं, विगर धूलेहुने वख्े पहनकर पूजा करनेस नीवी पच्रख्खाणका 
प्रायश्षित छगे असा कहा है. पीछे अपनी शकत्यासुसार योग्य आभर- 
ण्‌ धारणकरकें फिर जिनपूजाके लिये जल, चंदन, पृष्पादिक शुद्ध 
द्रव्य छेकर जिनमादिरपें जाना, जिनमंदिस्म प्रथम द्वारपें पठतही 
“निसिहिं कहना. तवसे संसारके व्यापारका निषेध कियाही समझना 
यानि जिनालय अदर व्यापार रोजगार संबंधी वातचितभी नहीं कर- 
ना. फक्त जिनमंदिर संवेधी कार्यमेंही चित्त पीरोना, जिनमंदिरमे कुच्छ 
काम चलता हो तो उनका तपास करना, कुच्छ आजातना हुइ हो 
तो वो दूर करनी ओर जिनमाोदिरके नौकर चाकरके कारयकी तरफ नजर 
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रखनी जप भगवतऊी मूर्ति हप्टिण आये तय दोनू हाथ जोइफर नम 

स्कार फरना और रगमइपमें दाखिल होतेही दूसरी ढक 'निसिहि! कह- 
ली, यहांसे शिनमदिर सबधी ज्यापारकामी त्याग करदेनका सम्रज लेन 
ना, और जिनपूना सयधी कार्य: परदे होना अथम आपके शा धोकर 
सुबण, चादी, अन्य धातु मिदरे (अपनी शक्तिके अमुसार जैसे ) फलश 
हो बसे कलश निर्मेछ जर भरना, प्रभफे शरीरपरसें चिंतवन करना 
कि भगवतनें इस मुजप जाभूषण उतारकर सयप्र ग्रहण क्रिया था बाद 
मोर पींझोसे भशुझे शरीरकी भमाजेना दृष्टिपूपफ कस्नी, चीटी बगेर 

जतुओका प्रचारहुवा होने ते वो दृरसरफें कल्शद्वारा अभिपक फरना 

पीछे चख्रके स््रच्छ इुकडेसे केशर निकाल डालना उनसे ननिफछसके 
तो बालाकुचीस दूर करना बाढ़ पचामृदका अभिषेक फरके सुकेमझ 
सुदर और घुलेहुवे उज्वक बसें प्रशुफा शरीर जल रहित झरना पी- 
छे चदन, फेसर, बरासादिसे ना अगर पूजा करमी ओर जीव जतु बि- 
गरके, नहीं सड़े हुवे, भूमिपर न पड़े हुवे, अशुचि ससगसे रहित ओर 
सुगधिवाले मोतिये, गुठाव वंगर के फूल चढाना पीछे मुकुट कछुदला- 
दि आमरण पहनाना उसऊे वाद अगर, सिलारसादि सुगपिदार ची- 
जोंसे बनाया गया हुवा दशाग धूप फरना ल्ालदेनमे दीपक रखकर 
दीपक पूना +रनी भगवतके शरीरपर सोने चादीफे बर्फ शक्ति मुजद 
घढ़ाके आगी रचनी था ग्यवानी पीछे भगवंतरऊे समीप सुदर उम्घरू 
अप्नतसे नदावसे अथवा स्वस्तिर करना उनमे पहिले तीन दिगलीयाँ 
फरनेऊे अव्वल पहिली ठिगलीसे ज्ञान प्राहि, दूसरीसे दशेन-समाकित 
प्राप्ति और सीसरीसे चारिय माप्रि होबे इस मुजयसें भापना रखकर 
स्वस्तिक परना, उस पत्त चारों गतियोंया सास होनेफी भावना रख- 

नी फिर तिन ढगलीयोंके उपराफ चर्फ अप्षवसे अद्धचद्रऊार समान सि-- 
डक्चिरा बनानी और शीचनारि यह सिद्ध्निल्पपर मेशा निवास हो इस 

प्रपार अक्नत पूजा करके पीछे सुदर फल मेत्र बगेर' धरना, अपस्व, स- 

है हुवे, खराय गयबाले या अमन फाठ पूजा प्रवरणम नहीं धरना, बाढ 


टी 


तेनेद्य चदाना-धरना; उसमेंभी भश्त पदाथ यानि लड़; दूधपाक, भाक, 
दाल, चावल, चूरप्रा बगरः विविध जातिके पक्वान्न मभुके आगे धरना: 
श आर पीछे भावना भाव कि- यह आहार अनेक पापारंथ करके तेयार 
किया गया है ओर यह आहार में खाडगा तो उस्पेभी इसके आस्वाद- 
नस परे्कों राग द्वेपफी परिणती जाग्रत होयगी; वास्ते मितना आहार 
प्रशुकों चढाउंगा उतने आहार संवेधी राग द्रपकी परिणती होनी बंध र- 
हैगी और फिर उपकाग्की भक्ति दोगी. ' उनसे परंपराद्वारा मृक्तिफल- 
की प्राप्ति होगी. असा शोचना, इस तरह द्रव्य पूजा करनी. इससे भी ज्या- 
दे द्रव्य हो तो ज्यादे द्रव्य चढाना. उसके बाद तीसरी “निंसिहि' फहनी 
और शोचनाकि- अब द्रव्य पूजाका काय मोकूफ करके भाव पूजा क- 
रुंगा, ? पहिले तीन प्रदक्षिणा देके तीन खमासण देना. तीन दिशाओकी 
तफे निघा फिरानी छोडकर यानि केवल पश्ु सन्मुख देख वीरासन लगाकर 
दोनू हाथ जोहकें चैत्यवंदन, नमुथ्युण, दोनू जावंती, स्तवन, जयबीय- 
राय आदि कहना, और काउस्सग्ग करना. और काउस्सर्ग पारकर जे- 
क स्तुति वा आठ स्तुति शक्ति अवकाश हो बसी रीतिसें चेत्यवंदन कर- 
ना. यह सामान्य विधिसें प्रश्नु भक्ति कह दी. पीछे प्रश्नु सन्मुख खडे रह- 
कर आंगे जिस झुजव वतलाइ गई है उसी मुजब भावना भाव. बहुत 
गुणी आचाये महाराज भगवंतक्के गुणरूपी छलोकवद्ध-काव्यवद्ध रचना 
कर गये हैं उस स्तुतिसे स्तुति करनी. असी संदर भावनाका उपयोग 
करनेसे नागकेतू बगैरः केवलज्ञान पाये हैं. उनकी कथा कल्पसूजगे भों- 
जूद है. 
२८ प्रश्न/--पुष्प पूजा करनेसे पुष्पोंके जीवोंकों पीडा होती है उसका क्‍या करना ? 
उत्तरः--पृष्पके जावोंकों वाधा नहीं होती हैं। लेकिन रक्षण होता है; क्‍यों कि 
पुष्प कोइ ग्रहस्थ ले जावे तौ मनुष्यकें स्पशेसे उनके जीकों किलामना 
+, होवे. कितनेक ग्रहस्थ शय्यामें विछाकर सो जाते हैं उससे भी किलामना 
होती है; किन्तु जो पुष्प प्रशुजीकों चढते हैं उनकों तौ अपने आयुष्यतक 
अवाधा रहती ह. फिर तुम कहेंगे कि पृष्पकों खुढसे छेदकर गुंथनेसे 


रे 


किलामना हुवे प्िगर क्यों रहे ? तो उसके जयाययें यही ख़ुछासा है कि, 
जो पुष्पकी दांडी पोकछ हो उसमें डोरा पिरोना शास्रमें कहा है, पास्ते 
उस सुजय फाम करनेसे बाधा नहीं होगी. पुष्प छेदके पिरोकर या कसी 
फलीयें पिरोफर हार पनाकें चढानेकी रीति प्राचीन नही, मगर अवीचीन- 
नवीन रीति माद्म होती है जैसी रीति पढनेस फ्रितनीऊ दफ़े गुथन 
कियेहुने पुष्प नहीं मिलते हैं तव बिधि पूवेक पूजा फरनेके रासिक पुरुषो- 
कभी सीए हुवे फूल चढाने पहते हैं, सो। अपवाद समझऊर चढाते हैं, 
सबब कि णो वो हार न चढाँव तो पिल्छुल पृष्पहार चढ़ सके नहीं 
वास्ते योग बन सके वहाँ तक गुयेहुवे फूल चढाना यही श्रेय है पु 
भक्ति करनेमें कदावित्‌ अन्प्िंसा होने तो उसपर आवश्यकणीमें कुवेका 
ध्एॉव दिया है. जैसे कुवा खेदनेमे फष्ट पढ़ता है, मगर हमेशां पानीका 
सु होता हैं' बैसेदी प्रशुपुजनमें अस्प्दिंसा होगे, मगर अत्में सुक्तिके 
सुखफी प्राप्ति होती है इसालिये आ्रावकरों अष्टमकारी पूजा करनेका 
प्रहानीरीव्य सूजमेंभी कहा है 
३२९ प्रश्न--मवैध-पकाया हुवा धरना जैसा किस शास्में कहा है ! 
उत्तर--श्राद्वविपिमें कद्दा है, फिर श्राद्धाविधिमें निशिध्य चूर्णी बगेर, फे दृष्टांत 
दिय है आशणरोपदेश, अष्टमकारी पूजावारास, तथा सकलूचद्ी उपा- 
ध्याय प्रमुख पिरचित पूजाओंमेंभी कहा है वे शास्त्र देखनेसे पिस्तार 
युक्त गम हो जायगा. सामान्य प्रकाासे नवध चढानेका तो महानीक्ष 
ध्ष, ३0 प्रवचन सारोद्धार, योगशास्त आदि पहुतसे शास्रो्मे 
कहा है. 
३० प्रश्ष'--दीपकपूना कौनसे शाम कही हे 
उत्तर'--महानिशिष्यसत्रंम अप्टपफ्रारी पूजाया अधिपार चल्य है, पहां कही है; 
मभुके जन्म समय दिगकुमारीकाओंने दीपफ झिये इ-वंगेर वर्णेन जबू- 
हीपपल्चतिंग है, और आवश्यकसमें भी कहा ई 
३१ प्रश्ना--गुरमक्ति रेस मकारसे करनी ! 
उत्तरा--गुरुकों देखते ही दोनू हाथ मोडकर नमस्कार करना शुरू छुच्छ काममें 
न लगे हो तो खगासप्रण दकर बदन करना इन्ठफकार पृछकर अभूहियों 


श्र 


अभ्यंतरसे खाना. गुरु खडे हो तो खठेही रहना. शुरूफे बचनकी भ 
बगणना नहीं करना, बच्च, सत्र, आपने, पाठ, पटरे, रहनेदी जगह आदि 
| कुच्छ चाहिये सो। हाजिर करना, अपनी पास न हो तो भिसकी 
पास हो उसकी पास शुरुजीकी लगाकर दिलवा वा देना, किसी प्रकारस 
उन्होंका वचन नहीं लोपदा, गुरु महा उपकारी ४, थो उपकारेके उप- 
कारका बदला किसी दिन नहीं दिया जायगा। वास्त यथाआक्त गरुम क्ति 
करना, तन, मन और धन अपण करना. शायद गुरुमदारनके कार्ममे 
तमाम दोलत व्यय हो जावे तौभी व्यय करनेमें क्िंचितभी अंदेशा नहीं 
स्याना, असा भाव जिनको हो जाता है उनको अवह्य-निश्रय समाक्रित 
होता हैं. उनमें जितनी कंसर-कचास हो उतनीही समक्रितंममी न्यूनता 
जाननी. वास्ते देवगुरुकी मक्तिम कोइभी तरहसे कम्रीना नही रखनी गुरु 
महाराज एक कोंडीमी आप नहीं लेते हैं. किसी वक़्त अकस्माद धर्म 
संबंधी हरकत आ पड़ी हो और उस काम पसे खचने पे बैसा हो- 
औपधर्म वापरने हो, पुस्तक लिखवाने हो-आहठि पर्मके कायम पसकी 
जरूरत हो उस वक्‍त गुरुपदहाराज वापरनेका उपदेश करते हं। वास्ते बि- 
लकुल मनरकों पीछे न ह॒ठातें प्रसन्न होकर ह्ब्यका सदुपयाग करना- 


शैरे प्रश्न--ग़रुरु लोभी हो तो केस करना 
उत्तर;--गुरुमपह्ाराज छोमी होवेंही नहीं, जो अपने गरीर, विष्य आर श्रादककी 


है 


है. 
) 


आशा नहीं रखते हैं वो धनकी आजा क्‍यों रख्खें ! वास्ते उन्होंमें छोभी 
होनकी शंका करनीही नहीं. वे फक्त शरीर संरक्षणके लिये मम्ाणोपेत 
बद्नकों ग्रहण करते हैं आर गरोरद्रारा ज्ञानदशनचारित्रका आराधन किया 
जाता हैं उससे शरीरकों छुद्धमान आहार देते $-इंद्वेयोंकी पुष्टिके लिये 
तों आहार भी नहीं लेते हैं. उसमें भी जा आह्वर शहस्थने अपने वास्ते 
वनवाया हो बही लेते हैं, उनमेसेभी इस अंदाजसे ग्रहण करते है कि 
उन गशृहस्थकों फिर न बनवाना पढ़ें, आर फिर नयाही बनवाना पड़ेगा 
असा मालूम हो जाय ता बिलकुल नहीं ग्रहण करते हैं, आहारके संबं- 
धर्म असे निरिच्छाबान्‌ होते हैँ तो फिर दूसरा लछोम तो करें ही 


शव 


फिसलिये ? उन्होंक़ों एक कौडी भी पास नहीं रखना ह, और कि्होने 
ररखी देता उन्होंझों शासमे गुस्युद्धिसे (गुरु) मानने नही कद्दे है. जिनाता 
विरूद्ध अँसे वेषधारी द्रव्यलिंगी, पासथ्थादिऊ द्रव्य रखनेवालेफों जो 
गुरुवुद्धिस मानते है उनऊों मिथ्यात्व रूग॒ता है 


३३ प्रश्नौ--कोई असा कहता है कि-ज्ञानस करके ही धप होता है, क्रिया वो तौ सी- 


फर्म है, उससे क्रिया करनेसे धरम नही होवे, बास्ते कमी क्रियारुचि न 
होवे तो भी ज्ञान पढ़े हुवे होवे तो उनको गुरु माननेमें क्या हरकत है? 


उत्तर“-शाखमें समक्ित करओें सहित हो उनकों ही ज्ञान फ़ते है और जिनको 


समकित हो वो तौ भगवतऊी आज्ञाके आराधक होते है, जो आज्ञाके 
आराधऊ होये थे फ्रियासे विश्रुख होपेंदी नहीं, कारणकि ज्ञानद्वारा अपने 
आत्माफा ओर पुटगलऊ़ा स्वरूप जान लिया है उससे वे जानते है फि 
४ अहा ! यह पुद्गल तो जड़ पदाथ है, पुद्गल्की तशीभूततासें करके 
विपरीत पुद्धि हुई उस्सें पर वस्तु जो धन-धान्य-ओर खी-कडुबादि 
उनको इस जीवन अपनी करफें मान लि है और उसीर्स कमवधन क- 
रफें चारों गतियोम घूमफर अनेक प्रकारंके दु ख ध्रुकते इस भवमें भा- 
श्येदयसे श्री जिनराजजीऊा मांगे प्राप्त हुवा ओर कर्मने वियर-रस्ता 
दिया उससे मेरेकी सयमकी प्राप्ति हुई है, तो अब मुझकों आत्मतत्वपेंही 
रमण फरना योग्य है अनादि कालकी जीवों परभाषमें रमण फरनेकी 
आदत है, उसीसे मेरी दशा बेर पेर पुट्गल भावफी होती है वो बदल 
डालनेके लिये अशुभ क्रिया छाडके शुभ फ्रियामें प्रवत्तना योग्य है ! 
इस तरहऊी भायनासें सयमकी किया करते हैं और यो क्रिया कमीनेज- 
राफी हेतुश्त होती है. फिर योगादिक्की जो शुभ परश्त्ति होती है उससे 
झदि झुभफे घयाजाता है, परतु वो कम मुक्ति मराप्त करनेमें सहाय्यकारी 
होते ह-विश्नकारी नहीं होते है असे शुभ कपके योगसे आर्यक्षेत्रमे 
जन्म, पायों इंद्ियें सपृणे, धमिष्ठ कुछ, धमेकायेमें स्वजनादि अज्ु- 

कूल, निरोगी शरीर, और देवगुरूफी योगवाइ-हन्यादे साथनोंफी 

प्राप्ति होती है. यह साधन मिले विगर जीवस मुक्ति मांगा आराधन 

नहीं हो सवत है जा ज्ञागयान है थे सहजसें ही कियामे परयत्तेते है ज्ञाप 
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गुणद्वारा वस्तु स्वरूपकों जाननेसें संसारकी अनित्यता समझकर जिन्होंने 
चारित्र अंगिकार किया है वैसे मुनिराज हरदम शोचते है कि-सव जीव 
सत्ता्से करकें समान हैं; लेकिन कमेसे करकें अलग अलग गत प्राप्त 
हुवे हैं, वे सत्न खुखके अभिलापे हैं, दु!|खका नहीं चाहते हैं. जैसे मेरे 
शरीरकों कोई पीडा प्राप्त करता है तो मुझकों दुःख होता है, वैसेही सब 
जीवोंकों भी दुःख होता है; उस वास्ते किसी जीवकीमी दुःख देना 
योग्य नहीं है अंसे विचारस थे, जवजव उठते हैं-बेठते हं-सोते है- 
चलते हैं, तव तव यत्नापू्वक प्रव्तेते हैं. फिर पडिलेहण भी उसी लि-* 
येही करते है कि वद्धमें कोइ जीव हो तो शरीरकों छगनेसे उनको पीडा 
उत्पन्न होवे. फिर प्तिक्रमणकी क्रिया करते है उनका कारणभी अंसा 
है कि आप आत्मास्वभावमें रमणता करनेकों चाहते है; परंतु जीवर्कों 
अनादिकालका मोह प्रद्ृत्तिका अभ्यास वना हुवा है उसके जोरसे जो 
नही करने लायक भद्यात्ति हो जाती है सो आपके मनयें आनिष्ठ लगती 
है ओर उसकी निंदा गहों तो कायम हुवा करती है; परंतु प्रातिक्रमणमें 
विशेष प्रकारसे करनेका वन शके वास्ते प्रतिक्रमण करते हैं. यथाशक्ति 
तप करते हैं, उसमें भी असा भाव प्रवत्तेता है कि आहार करना वो मेरा 
स्वभाविक धम्म नहीं है, मगर अभी तक पुदगलमें रहा हूं इससे ज्ञान ध्यान 
भले प्रकारसें होनेके लिये इस शरीरकों निवेद् आहार देता हूं; तौमी 
थोडी थोड़ी तपश्रयो करुं तो उससे कुच्छ ध्यान ज्ञानमें हरकत 
नहीं, होगी, मगर शुभ भावके योगसे ज्ञान ध्यानकी हृद्धि होगी; पास्ते यथा 
शक्ति तपस्या करु-असी भावना होनेसे ज्ञानीकी सहजमें तप भी वन 
आता है. वास्ते ज्ञानवंतर्कों क्रियाकी रुचि न हो यह वात संभवित्‌ ही नहीं 
हैं; लेकिन जो फक्‍त लोकरंजनाथ ज्ञान पढ़े हुवे होते हैं उन्होंकों क्रिया 
रुचि ः | होती, तो वे छुच्छ जैनमागमें नहीं हैं? श्रीविशेषावश्यकजीर्म 
क्रियारुचि रहित जीवकों अज्ञानी कह्दे हैं. तो वेसे अज्ञनी गुरु करने 

योग्य होवेही नहीं. उनकी संगत करनेसें उनके जैसी विपरीत बुद्धि और 


मिथ्यात्व जाप्त होवे, इसाठेये भगवंतकी आज्ञा मुजब॒चलनेवालेकी ही 
गुरुपानने चाहिये, 
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३४ परश्च'--गुरुमहाराज न हो तो धर्मफरणी किसके आगे करनी 
उत्तरः--जैसे देवफे अभावसें देवको मूर्ति, तेसें गुरुपे अभायसें गुरुकी स्थापना 
जाननी, उनमें म्ुग्य अक्ष, सो गोलाफ्ारथा कीटा समझना वे त्तीन, 
पांच सात या नव आवत्तेवाले दो तो भ्रष्ट गिनेजाते है उसका फल भरी 
भद्बाहुस्पा मीकृत स्थापनाकुछरुमें विशेष प्रफारमें दशोया है श्री यशो 
विजयजी उपाध्यायने स्थापनाफी सम्भाय बनाई ई उनमें भी उनका 
फूल तया विधि पताया है औसे अक्षक्रे स्थापनाचार्य स्थापितफरकें उनके 
सन्पुख क्रिया फरनी, उनका योग न वन सक्रे तो शञान दशैेन और 
चारित्रक उपकरण-प्ुख््यत्वमें पुस्तक नोफरवाली -माला प्रमुखफी स्था- 
पना करनी श्री ठाणासजी सूजमें देश मकारकी स्थापना कही है, थी 
स्थापित करके पएचिंदियर्स उनमें शुरु महागजके शुणफा आरोपण करना 
ओर पीछे उनकी समीपमें विधि फरना 
8५ भ्श्चन--ध्मे वो फ्या है? 
उत्तर--धर्म दो ्रकारके है अर्थात्‌ आत्मिक धम और व्यवद्यारिक धर्म ये दो हैं. 
३६ मनश्न--आत्तमिक धम सो क्‍या ? 
उत्तर/--भात्मिक धर्म सो आत्माशा लक्षण यानि अनतगान, अनतदर्शन, अनत 
चारित्र ओर अनतवीयादे उनमें रमण-करना बही आत्मिक पर्मका आ- 
राघन समझना 
३७ प्रश्नौ--अनतत्ञान फिसयों कहते है ? 
उत्तरः--अनत पदाथोंका ओर तीनू कालका स्वरूप जाननेफी आत्माफी शक्ति 
है बढ़ी अनतशज्ञान 
३८ प्रश्न'--आत्मायी जैसी शक्ति है तो वो मातम ययी नहीं होती ? 
उत्तर +-आत्मा अर्मसें फरऊे आन्‍्छाटीत हुवा इ उससे उनकी शक्ति नहीं चल 
शफ्ती है 
३९ प्रश्ष -नामा केसे करझे रूरसे आरठादित हुदा है ? 
उत्तरा--आत्य अनादि फालसें स्मेस आच्जादेत है वो किसी समयमें भी लि- 
मेल द्वोताही नहीं जैसे सुवण खानीकी अदर मूलसेंदी मरिहेफे साथ 
मिल्टटवा है, सैसें जीबये जियेही समझना 
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४० प्रश्न-करम ने क्या ? और वे जीवके साथ कैसी रीतिसे भलसल हवेछे है 
फिर अनादिके कम हैं वही चले आंत ह या फेरफार होते है ! 
उत्तर;--करम वो जह पदाथे है, जो चम चक्षुद्रागा माल्म होता है वो सब जड़ 
पदार्थदी है, जीव नजर नहीं आते है, जड़ पढाथ विचित्र प्रकारके रूप 
धारण करते हैं. मनुप्यफे शरीरखूपसे मिले हव है वोही अलग अछग हो 
कर फिर भस्मरूप होजाते है, वक्‍तपर अग्निरूप होजाते 8 और वहीं पी- 
के पृथितरी, जल, वायु, वनस्पति, तथा जानवरोंके रूपकों धारण करते 
हैं. जीवके, शरीरमेस अछग पढ़े हुवे पुदग छोके विचित्र घाट वनते हैं. जीवने 
ग्रहण न किये हे वैसे छूठे पुदगलोॉके भी स्वभाविक अनेक रूप बनते है 
आकाश छीले-हरे पीलेरंग मालूम होते है वो स्वभाविकदी वनते हैं. 
अँसे पुदगल परमाणुए मिलकर कर्मयोग्य पदाथे होता हैं, वैसा कर्मपदाये 
आत्पाके साथ अनादिकालसे मिलगया इुवा हैं, वो ज्यों ज्यों श्ुके जांत 
हैं लो लें! अछूग होतें जांते हैं और पीछे नये बंधाते हैं. असे श्रेणी 
प्रश्रेणिी चछीही आती है. जसें चिकनाइवाले पढायथकों धृरू लगती है, 
तसे जीवको रागद्रेपकी परिणतीरूप चिकनाइ के योगसें कमेके पुरंगल 
आकर लिपट जाते है 
४९२ पश्च/--जीव और पुदशछका कत्तो कोइ है? 
उत्तर--ये किसीके बनाये ढुवे नहीं है यानि उसका का कोइ नहीं हैं. फिर 
न्यायसें शोचनेसें इसका कत्ता कोइ हो सके भी नहीं. जो उसका कोइ 
कत्तो-वनानेवाला हे तो वो गरीरधारी होना चाहियें यानि उसका व- 
नानेबालेकाभी फिर बनानेवाला कोइ होनाही चाहियें. फिर जब जगत 
कोइ पदाथेही न हो4े तव जीव और पुदगरू क्या पदार्थ न वना सके ? 
फिर जो जीवका कत्तों हो तो वो पापकाये करनेवालेकॉ-पैदाही नहीं 
करे, और जग्तूँमें तो असेही मलुष्य ज्यादे नजर आते हैं! कभी कोइ 
कहेगा कि-वनाये गये जब तो अच्छेथे; लेकिन पीछेस विगह गये. तो 
बनाने वाले ज्ञानीकों असाभी ज्ञान होना चाहिये कि ये पीछेसे विगड़ 
जाये: दास्ते इसको बनानही न चाहिये. साधारण पनुष्य भी जा 
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किसी फारयका चुरा परिणाम आनेफा जान लेबे तो दो वारय नही करता 
है, तव नो संज्ञ है वो तो तीनू कालका स्वरूप जान संझे तौ फिर पी 
ऊेसे विगड असे प्राणीयाऊों क्यों बनाये ? फिर इखर समदष्टिवाला हो- 
नेसे एकर्को मनुष्य बनाएं आर दूसरेकों जानवर बनावे, एक्फों सुखी 
बनावे ओर एकऊ़ो डु खी यनावे अैसा होती नहीं उनका विचार दी 
सब सुछ्यी उनानेराही दोना चाहिये, और पसा तो जगतमें किसी 
ज़गहभी नजर नहीं आता ह उसी मालम और सापित होता है के 
जगत्‌ऊा बनानेगाला इखर नहीं हे इश्वरकों जगत्‌ कत्तो मानना ये बास्त- 
वबित नही है फिर फितनेक कहते ह कि-यह तो सर इखरझी इस्छाद्वारा 
ही प्रमता ह यह कहताभी असल्य है, कयाफ्रि जो जे धमवाले 
मुक्तिकों मानते ह और मुक्ति मिलानेफे लिये उद्यम परते श उनके 
शाखय अत कराये, मान, माया आर लोभ इन चारोस मुक्त हो जाता 
और समभावम रहना उसीका नामदी मुक्ति कही है तय शो- 
चोफ़ि दूसरोफों तो इचछास मुक्त होना रहते ह और आप यह जगत्‌ 
उपजानफी इच्छा करते है ये वात स्योकर सभय जैसे आधुनिक समयमें 
फितनेक धमगुरु नाम धारण करनेवाले थाप सुल द्रव्य रसते है, खौका 
आनद लेते है आर उनके दूसरे सेप्रे तोगोजो उपदेश करते दे शि- 
# द्रव्य अस्थिर है, अथे अनथत्रा मूल है, खोफ़ी सायतस सनेफ प- 
कारें फये पथे जाते ह, बास्ते तुम लोग द्वाय जार स्री इन दोचुझा त्याग 
फरो जिससे तुम वहुतही लाभ-फायता होगा ! ” इस दृष्ठात मुजन 
जगतफे ऊरनेवाले इथर आप तो खुद राग देपसें मुक्त हवेही नहीं 
और दूसरों मुक्त होनेशा कहते ह, वास्ते असा फ्थन इखरया होवेशि 
नहीं असी बातें करनेयाले इखरे स्वरुपरों नहीं सपकते. जार नाइक 
इखरपों दूषण छगातें ह इखर ती समस्त मफारफी राग द्वेपही परिण- 
तीऊा त्याग स्सतेयाले होते है फिसी प्रसार उपाधि उन्होंरों होताही 
नहीं, समारी फ्राम शोहभी उन्हें करनेका नहा होता ६ समारी काम 
ता लेइधारी मलुष्य-प्राणी झग्ते है इखर लेह रदित हे ६ अपने 


रद 


आत्मस्वभावद्वारा सव पदार्थाकों जानते देखते हैं; लेकिन उसमें परिण- 
भंते नहीं है. इ्वरका सच्चा स्वरुप इस मुजब होनेसे थे जीव या पुदग- 
लके कत्ताही नहीं हैं. जीव ओर पुदगल पदाय अनादि काल्‍से स्वभा- 
विकपनेसेही है असा समज्ञ लेना. 
४२ प्रश्न--आत्माके चेतन गुणको कमजड होनेस किसतरहइ ढांप संक ? या वेष्टित 
हो सके ! 
उत्तर--अपनी नजरसे पत्यक्ष देखते हं कि बुद्धि अरुपी है; तदापि मंदिरापान 
करनेबालेकी बुद्धि भष्ठ होजाती है आर उसका केफ चढता है तब ज्यों 
तो वक्ता है, तों मदिरा जह होनेपरभी बुद्धिकों क्‍यों ढांप देती है! फिर 
केफ उतरता है उस पीछे बुद्धि झुकामपर आती हैं, तसे कमेभी जैसाही 
पदार्थ है, उसके संयोगसे आत्माका ज्ञान गुण ठुप्त होता ई. जैसे परदेमें 
रही हुई वा मैलके जथ्थेसे लिप्त हुई वस्तुओका सच्चा स्वरूप नजर नहीं 
आता है, तेसें कमेरूप मेल लगनेस आत्माकी शक्ति और खरूप नजर 
नहीं असकता है. 
४३ प्रश्न--आत्मा निरंतर कर्मसेंकरकें आच्छादित हुवाही रहता है कि उसमें फेर- 
फारभी होता है? और वो किसी वक्‍तभी शुद्ध होगा या नहीं 
उत्तर--आत्माके ज्ञानकों कमेक्ी नशा लगाहुवा हैं. नशा करनेवाले मनुष्यकों 
यदि कोइ भारी फिक्रकी वात करे या तो खठाइ बगेरः नशा उतर जा- 
नेकी चीज खिला देवे तो उसका नशा उतर जाता है, वैसे प्रार्णीकाभी 
गुरुमहाराजके योगसें या पूवेके क्षयोपशमद्वारा जब अपने आत्माका 
सच्चा स्वरूप समझा जाता ह आर पुद्गलके संगर्से अनादि काछ संसा- 
रमें परिश्रमण करनेका समझा जाता हैं, तव उससे भय पाता है और 
करप्फा नशा उतर जाकर ज्ञानदशा जाग्रत होती है. उस वक्‍त शोचता है 
कि, जो मे सुख मानता ढुं वो तो जडपदाथेद्वारा मात्र मान लियाहवा 
सुख है, उससे मरे आत्माकों ती सुख नहीं मगर उलटा कमवंधनरूप 
, दुःख हैं. फिर वो सुख जसें फांसी चढानेवाले मनुष्यकों अच्छी अच्छी 
चीजें खानेकों देते हैं किंतु थोड़ी देर पीछे फांसीपर छठका दिया जाता है 


हि 


उनके जसा है समाग्सुसकी लीनताभी जेसीही है, सयव फि अभीफे 
समयमें पड़ेंगे बड़ा बहुतकरऊे आसुपष्य से चर्षका होता है, तो 
उतने समय तक सुख शुक्तना जोर पीछे उनसे भये हुवे कमेवथ 
नद्वारा मरफमें जाना पढ़े वहा सागरोपमके आयुप्य होनेसे अस- 
खुय वर्ष पर्यत दुख अुक्तना उनके प्रमाणम मलुष्यभवका सुख छुच्छ 
दिसावमें नही कभी मरण हुवे बाद नरऊमे न जातें मलुप्यगरतिंम जानेका 
होने तो वहा स्ीकी योनि अल्त अशुचिदाले स्थानकर्म बेसुमार दुर्ग- 
घिफा अनुभव छेते हवे उत्पन्न होना ओर वहा उधे शिरसे नो मास तक 
रहना-असे गभोयासके दु ख भ्रक्तमां पढ़े तियच गतिमें जानेका होगे तो 
बहामी क्षुप्रा, दृपा सहन करनी पढ़ें ओर दूसरेभी अनेक मफारके दु.ख 
भुक्तमे पढ़ें, वास्ते असे पुदूगलीक सुखफों में सुख नहीं मान छुगा, ” 
असी भावना आनेस सासारिक सुख्॒र्कों सुख माननेरूप नशा उतर जाता 
है यो करते हुवे कदापे तदन नशा न उतर जावे तो उनके निवारणके 
लिये तप सयमरूप ओपधका उपयोग करके मोहजन्य नशा उतारता है 
तप सयमादिद्वारा ज्या ज्यीं सम नाश होते जाते है त्पों त्या आत्मा शुद्ध 
होता जाता है तो पीछे नो सुस द छ प्राप्त होता है उसमें समभाव रखता 
है और शोचत्ता ४ फ्रि- देहके साथ रहफर पने जो जो कप घाध लिये 
है वो वो देहरें समथस उदयमे आनेसे भ्ुक्केजा हैं, उसमें मुओे शातपणेसें 
दर-अलग रहनाही योग्य है; रितु छुजको ड॒ स होर्चाह, मुजकों सुख 
होता दे असा शोचना योग्य नहीं दे” असी विचारनासे नशा उत्तरता 
जाता है और सावधानी बढती जाती है उनमे भी जेसे दूसरी दर्फ नश्ञा 
करता है तौ फिर बुद्धि आाच्झादित हो जाती है पैसे गुरुमह्ाराजके उपडे- 
धसे शुद्ध भाव आनिपरभी फिर सेसारके मुखम गिरणाताहै ती फिर ज्ञान 
आच्छादित हो जाता है ' फितनेफ मलुष्य असे रू होते है कि ओके 
बेर नशा उतरे पाद उनऊा गेरफायदा समझकर दूसरी बेर फप्रीमी नशा 
नहीं फरेंगे उसीतरद कितनेक अल्पससारी जीव ता घर्म अबण किये 
पॉछे दिन प्रतिदिन आत्माकी झुद्धवा किये जाते £ और अत सवेश्षपना 
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संपादन करते हैं, उन्होंका बान पुन। आच्छादित नहीं होता है, सदा 
काल ओक समानहीं रहता है आर पुनः उनकों संसारमें भी नहीं आना 
होता है 
६४ प्रश्न--कम्मसें रहित हे जाय उनकों फिर कमे नहीं छगते हैं ! 
उत्तर;--राग द्वेपरप चिकनाइ योगसेंही कमे छूगते हैं. और रागद्वेष ह से कर्मके 
योगसें होते हैं; वे कमे निकल गये कि उनका योग नहीं रहता है आर 
रागद्रेपमय परिणाति नहीं रहती है, वास्ते कम नहीं रूगते हैं. जसे के 
दूधकी अंदर घी रहा हुवा है उसकों निकालने लिये पहले दर्दी वनाना, 
पीछे उसकों विलोकर मरूखन निकालना, पीछे मख़नकों तपाकर थीं 
वनाना. वो निकाले हुवे घीका पुनः दूध नहीं हो सकता है-घीड़ी कायम 
रहता है, उसीही तरहसें आत्माके अनुऋपसे प्रगट हुव गुण आच्छादित 
नहीं होते हूं 
४५ प्रश्न--कमेआते है वो नजर नहीं आते हैं; वास्ते आंत ई असा कौनसे अनुमा- 
नसे सिद्ध हो शके 
उत्तरः--कम पुदंगलिक पदाथ हैं, ठंडी के ठंढे पुदगल जब अपनेको स्पश करते 
हैं तव जानते हूं कि ठंडी लगती हैं; परंतु अपन ठंडीक पृदगल नहीं दे- 
ख सकते हैं, तोभी निश्चय करते है कि टंडे पदगल स्प् करने लगे» 
सुगंधीके पुदंगल नहीं देख सकते हैं, मगर नॉकर्म खुशदु मालूम होनेसे 
समझनेम आता है कि यहांपर कोइ सुगंधी-पदायथे है. गयी लगती है; 
लेकिन उसके आतेहुने पुदुगछोंकों नहीं देखते हैं. हवा चलती है उसकों 
नहीं देख सकते हैं; मगर शरीरको स्पश होनेसें जाना जाता है कि हवा 
चलतीं है, तेसे कम आते हैं वो अपनकों नजर नदीं आते; लेकिन जब 
कमे उंदय आते हैं और उनके फूल देखनेम आते हैं तव सिद्ध होता है. 
अगाडीके जन्पमोंमें कये वांधे हुवे होते हैं उनके योगसे सख दुःख प्राप्त होता 
हे, कोइ सुखी, कोइ दुखी असा सब्‌ जगह मालूम होता है. कोइ मनुष्य वत्तमा 
नकालमें अच्छे कृत्य करता है, फिर अकलूमें भी खामी नहीं है, दःख होवे ने 
साकायेभी अभी नहीं करता है; तो भी वो दु/ची होता है ये सब पूर्वे कर्मके 
योगसे समझना, फिर क्ितनेक मनुष्य छुच्चा३, ठगाइ, चोरी वगेरः करते 


श्र 


$, झूठ बोलते है, अच्छे प्रनुष्यपर कलऊ धर देते है, हिंसा करनेमें त- 
तत्पर दोते है-असे सपर्मी-अभरमेके ऊरनेहारे सुखी मालूम होते हैं, उ- 
सका सवय इतनाही है क्लि इस जन्‍्ममें जो सुख शक्तता है सो पूरेजन्ममे 
फियेहरे सुछृतके लियेही है असा समझना, परतु इस घजन्मम फियेहुने 
कृत्यके फूल थाते जन्ममें भूक्तने पढ़ेंगे क्वचित्‌ इस जत्मकें फियेहुवे 
बम इस जन्ममेंभी उदय आते हैं. कितनेक राजा परख्रीके लपदपनेसे 
इसी जन्ममें ही राज्य खोफर फेदर्मे गिरफतार हो जाते हैं. चोरी कर- 
भेबालभी इसी जन्ममें तुरत कद हो जाते हैं-यह सय फमेफीही विचित्रता 
है जुछायकी दया जैसी जलछाड होती है कि उसकी फोरन असर होती 
है, आर दूसरी दवा असी होती है कि जिनकी असर दो चार घटेके 
बाद होती है मनुप्प विष खाता है उसमें कोइ बिप असा होता है कि 
खा लिया या सूघालिया के तुरत मर जाता है, ओर कोइ विप-झहर 
सैसा छेता है कि भनुष्यकों दीपे-लग्न वक्त तक पीढित करफे फिर भार 
देता है, तैसे कपेमी विचित्र प्रकारफे हैं, वै फिसीफों तुरत और फिसी- 
को जन्मातरमे प्राप्त होते है कर्मफे अनुसार मलुप्य्ों छुटी जुदी यो- 
निय माप्त होती हैं कोड कहेंगा कि इसकी सवूति क्या ? तो समझना 
कि-किसी वक्त मलुप्य मरदे ज्यतर दोता ह और वो आकें उनके कु 
बे पूछे हथे सभी जवाब दता ह, उसपरसे दूसरा भव सिद्ध 
होता है; और उन्होंकों प्रतीति करा देता है अपनी करणी 
माफक जीव दूसरी गतिमें जाता है सब बातें कमफे सबध- 
सही पनती है. पुन मजबादि सापके मंत्र पढ़ते है उस वक्त मत्नके 
अधिष्टायक देव सॉपफे विपका शरीसमेस हरण फर लेते हैं, उसपरतें 
देवकी जाति भी सिद्ध होती है. जब दूसरी गति है, तय कर्म प्रिगर दू- 
सरी गति फोन छेजावै ? इस अनुमानसे भी कम सिद्ध होता है 
४६ प्रश्न --कर्मफे सयोगसे परिणाम प्रिगडते है-और नये कमेदये जाते हैनइसी 
तरहसें परपरा चले जाती है तब ऊर्मस मुक्त ऊिस प्कारसे होने ! 
उत्तर--्म दो प्रवारके ै-अेऊ उपक्रमी और दूसरा निरुपक्रमी-उपसमें जो 
लिरुपक्रमी ऊमेयते हुने होने ह तो भुक्तने रियर उठकबाग नहीं डोता 
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है, और उपक्रमी कमवंधा हुवा होता है तो आत्पाकी विशुद्धतासें गिर 
जाता है ओर अधिक विशुद्धता प्राप्त छोती है. जेंसेकि कितनेक रोग 
असे होते है कि जनाएत-अतनक शुक्तन दिगर छतठकारा नहीं होता 
हैं और कितनेक गेगकी ओपधीका प्रयाग करतनमेही भांति हो जाती 
है. जसे जो गुरुके संयागर्स ज्ञान होता ह वो ज्ञानबंत जीव पापका उ- 
दय होते तव शाचता है कि मन अतानतासे कमे बांध लिये हैं ने शुक्ते 
विगर छूटकारा ही नहीं है; वास्ते मुबकों विकल्प करना दुरस्त नहीं, दुरे 
काम किये उनकी यह शिक्षा भुक्तनीहीं चाहिये. असी सुंदर भावना 
ल्याकर जब जीव समभावमें रहता ह तव थो उपक्रम कग्रेकों उपक्रम 
लगता है और उस्से जल्दी उन कवेका नाग हो जाता ईद. यहां आत्मा 
की पुद्गल संयागर्से राग ट्रेपरुप पारेणति न हुई वोही चिकनाइ कम हुई 
उससे पूर्वक जो कये थ वो गिर पढ़े. फिर शुभ कमकों भी उपक्रम ल- 
गदा है सो इस रीतिसे क्रि-जव जीवकों पुण्योदयर्से घन-दोलत-पुत्र- 
मकान-दुकान बंगर; सब चीज सुंदर मीलती है, तव जीव अ्कारपें 
लीन होता है. इस झुजव अहंकार करनेस शुभक्रमेकों उपक्रम 
लगता है. सब जो शुभक्रम बंधाते हैं व मंद राग द्वेपसे दं- 
धाते है और जब अहंकारादे जोर करत हैं त्रव तीत्र रागद्रेप 
होता है वो अशभ है और अशुभ है उससे शुभके पृदंगल भ्रुक्ते जावैं तव 
शुभ कमी हुवा यही उपक्रम लगा. वास्ते उत्तम पुरुषकों चाहे उतनी ऋ 
द्वि मिलजाय तो भीवे अ्ंकार नहीं करते हैं; लेकिन भावना भाते है 
छि-/ पू्वेसे मनें धमेकरणी की उनके प्रभावसे शुभ कम उपाजन हवा हैं 
अब मोहके वश होकर मे अहंकार करके कमे बांधुगा तो फिर हुर्गतिमें 
जाना पडेगा. यह एुद्गलिक सुख तो अस्थिर ह, संसारी वस्तुओंका 
योग सो तो वियाग संयुक्त है वास्ते उसमें प्रद्द करना वो योग्य नहों है 
फिर जैसे सुख मग्न होना वो भी योग्य नहीं. झुजे तो आत्मस्व॒भावमेंही 
स्थ्रि रहना वाशी योग्य है ”. असी भावनाका उपयोग करनेवाले उ- 
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त्तय्‌ दे शुभकगेकों उपक्रम सहीं लगता हे मगर शमकम पु होते, 


डे३ 


४७ प्रश्न/--शुभकर्म पुष्ठ होनेसे वैभी सुक्तिकों रोते है वास्ते पुन्य तथा पाप दोन्‌ 
त्याग देने योग्य कहे हैं उसका क्‍या 


उत्तर,--मैसे शुभकम वाधनेके वक्‍त राजा, चक्वर्ति, देवता, शाहुफार श्त्यादि 
होकर पुदूगलिक सुख भरुक्तनफी इच्छा रखनेसे जो पुन्य बधाता हैं तैसे 
पुन्पकी इच्छा रखनेका तो निपेषही है असी इच्छा तो रखनी ही नहीं) 
कारण फि जैसी इच्छासे करके जो पुन्य वधाजाता है वो पापानुषधी 
पुन्य घधाजाता है उससे वो पुन्य भ्रुक्तनेम फिर पाप बधाता है और 
उनसे आत्मा मछीन होता है, दु्ेतिके दु,ख भ्ुक्तने पढते हैं और आ- 
त्माकी शुद्धि नहीं होती है, परतु जिन पुरुषाफ़ो पुदूगलिफ सुखी इच्छा 
नही है ओर आत्मिक धम प्रसट करनेके लिये उद्यम फरते हैं उसमें 


पे 


शुभ योगकी मरहाति दोनेसे जो शुभकमे बंधे जावे उनसे आत्मधमकों वि- 
प्र नहीं होता है. सयव कि ज्यो ज्यों गुणस्थानफ चढता जाप त्यों त्त्यों 
पुन्यरा्षि बढ़ती जाती है, मगर उपरके गुणस्थानमें उनकी स्थिति नहीं 
बदती है मतलूय यह एक जिन जिन पुरुषोनें श्रेणी मांढी है उनकों हु- 
क्ति नजदीर है, फिर पुन्यराशि ज्यादे और स्थिति अरप है उससे अर्प 
फार्म बहुत सुख भ्रक्त फर वै युक्तिमें जाते हैं मरक्तिकी अदकायत 
नहीं होती, जेसें खेतमें जुवारी बोते हैं उनकों जुवारीफी जरूरत है, फह- 
विनपी नरुग्त नहीं है, लेपिन सहजसें कडपरिन पेदा होती हे उसमें भी 
फिर पाईले ती घढारिन देखनेमें आती है उस्सें ' यद तो फदपिन है! 
असा शोचकर फदपिनफों उखाढ डारू तो जुवारी भी न देखै, तैसे शु- 
भ योगऊी प्रटत्ति करने के समय जैसा शोचे कि यह तौ पुम्यफरणी है, 
इनसे आत्माकों गुण नहीं होगा असा समनफर जो सर्स शुभकरणीफा 
त्याग करें उनकों आत्मिझधमे प्राप्त होमेफा नहीं, और योगमह॒त्ति बंध 
होनेकी नहीं उससे अशुभ योगरी प्रउत्तिसे अशुभ कम बधायगा ओर 
आत्मा प्लीन होयगा, बास्ते ससार सुरके अथे शुभ वा अशभ क्रिया त्या 
गने छायक्र है थो करणी आत्माकों गुण फरनद्राली नहीं है. फ़िर ग॒- 
शस्थानकक्ी हट घुजय शुभ क्रिया भी न्‍्याग को जाती है जैसेंकी थ्रा- 
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हा 


बक पोषध करते ह तव द्रव्य-पूजा प्रमुख नहीं करने हे. और शनि म- 
शराज भी द्वव्यपूजा नहीं करते हैं. फिर मुनिमहारान ध्यानरुप होते है 
उन औसरमें आवब्यकादि क्रियाकी भी अभिलाप नहीं करते है. अपने 
स्व॒थावम ही लीन हो जाते है. परमावका विचारही नहीं करत, आत्माके 
गुण पयोयकी रमणता करते ६, चिदानंद सुख सदा मस्न रहेते है; मे- 
गर उस ध्यानका कार अंतमुदत्तेका है. ओक ध्यान ज्यादे वक्त नहीं 
रहता है वास्ते जिस आसर ध्यान करते हैं उस आसरंम शुभ क्रियाकी 
अंदर चित्त नहीं रखते हैं आर ध्यानसे रहित होवें उस औसर जिन 
जिन गुणस्थानमें जो जो क्रिया करनी व्याजवी हो वोही करते है. असे 
मुनि किसी प्रकारसें स्व॒ृम्में भी विपयक्ी वांछना नहीं रखते हैं, और 
जो विषयकी वांछासे मोहके वश होकर संबम अहात्ति आर श्रावकपन की 
प्रहत्ति छोड देंते है ओर मानते ई कि इम आत्मज्ञान साधते हैं, दो कु- 
चछ जैनमागेकी रीति नहीं है. जनमागेके जानेवाले श्री गणघर महाराज 
तथा आचायजी भी अपने गुरुस्थान झुजव क्रिया करते हैं. जसे कि 
स्थव्र मुनिने आत्मस्वख्पकेदी प्रश्न किये हैं. आर योतमस्वामीजीनें उ- 
नके उत्तर आत्मस्॒रूपकेद्दी बताये हैं. लेकिन उसवाद “चार महाव्रतरूप 
संयम था वो पंच महात्रत रूप संमम मतिक्रमण सहित आदर ल्युं” यह 
अधिकार श्री भगवती सूृत्रजीके' पहिल शतकक नोवें उद्जमं छपी हड़ 
प्रतंके १३१ में पानेमे है वास्ते गुणठाणेकी वत्तना मुजव क्रिया आत्म- 
धमम अटकायत नहीं करती है तदपि जो प््ुकी आज्ञासे विपराते विचार 
स्थापन करते दे वो सर्वेज्ञके मागकी रीते नहीं है. स्वेज्ञ महाराजजीनें 

जिस मुजव सिद्धांतमें कहा है उसी घुजव चलनमें ही कल्यान है. 

४८ प्रश्न--आत्मा नित्य है कि अनित्य हैं? 
उत्तरः--आत्मा सदाकाल नित्य है. 

४९ भश्श्च:--जीव मरता है असा सव जगद कहता है उसका खुलासा क्‍या ! 
उत्तरः--जीव नहीं मरता है; लेक्नीन कर्मके संयोगर्स करके मनुष्य, तीर्यच, ना- 
रकी, देवपना पाता है. उनके शरीर संचंधी पंचेद्रिय आदि दश प्राण 


है 
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बंधिता है स्पर्शेद्रिय सो शरीर, रसेंद्रिय सो जीम, प्राणेद्रेय सो नाक 
चप्ठु इट्रिय सो आंख, भोतेंद्रिय सो कान-यह पाच इद्रेय तथा मन 
घल सो मनकी शक्ति, वचनवलरू सो बोलनेफी शक्ति, फायवल सो श- 
रीरकी शक्ति, चासोच्छास और आयुषये दश प्राण पूर्वक कमेयें प्राप्त होते 
हैं और उनकी स्थिति पूरी हो जाय कि उनऊा विनाश हो जाता है-उ- 
सको जीव मरता है अैसा लोग कहते हैं-सबय जो जीवका स्वरूप अरूपी 
है उसकों फोह देख सत्ता नहीं, और यो दक्ष प्राणकों देखफर जीता है 
ये कहते हैं. जय यो प्राण चले गये तब देह जीव राहित होता है उसको 
सबप कि जिस शरीरंग जीद रहताथा, उसी लिये जान रहित फहनेकी 
प्रहृत्ति है. पीछे जिस जगह जानेका कम बधा है उस जगह फिर ये वैसेही 
प्राण इकठे होते है और उपजते है वस्तुपनेसेभी आत्माका विनाश नहीं हैता 
जैसे सुव्णके अनक घाट बनते ह यानि सुम्नेफी माछा बनाइ और उनकों 
तोदकर फिर कटीमेंखलछा वनादू, फिर उसको तोड़कर फड़े घनवाये, मगर 
सब दौर सुदर्ण ठौ कायमही रहता है, तैसे जो जीव पचेद्रिय मजुष्य होता 
है वो एकेद्रिय, वेरेंद्रेय, तेरेंद्रेय, चारेंद्रिय, नारकी, देवता बगैर में ज॑सा 
जैसा कर्म बांपता है उस झुजव जाता है वहां आत्मपदेशका घाट फेरफार 
होता है जेसें कि हाथीफे के शरीरमे आत्मप्रदेश महाफायमें व्याप्तमान 
हुवा रहता है ओर कथुए (अति सूक्ष्मनतु पिशेष ) के शरीरमें कयुए जि 
तना फैला हुवा रहता है- जिस मुजबका शरीर हो उस गजब बडी छोटी 

अवगाहना पनती है दीपक करके उसपर टोकरा ढक देखें तो उतनेमेंही 
प्रकाश पढता है आर दो टोफरा उठा छेरर दीपर धरमें रखदेये तो 
तो सारे मकानभरमें उनाछा करता है, वैसेदी आत्माफी अवगाइना-फे+- 
लाउ-फमी ज्यादे देता है उसका माम जैनशासत्रमे पयोय फद्ठाजाता है. 
उससे आत्माद्रव्यसें नित्य हे और उपर मुजप पयोय वदल जाता है उन 

अपेक्षास अनित्य कहा जाता है अब आर्मा नित्प है वोभी पत्यक्षपनेसे 

समझा जाता है, जीव खुद इस भव मरगया नहीं है, मगर गतभपमें 

मरगयाया उससे पालक, युवान और हृद्ध ये सबकों मरनेका भय है _ 
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“ शायद मर जाडंगा ? वो पूवेकालम मरगयाथा उसकीही सेज्ञा चली 
आती है. जैसे कि मनुष्य निंदवश हो जाता है, तब वेभान अवस्था 
होती है तो भी दिनकों कप्पठका धंधा करता होता है ती कितनेक जन 
निंदमम घोती या हरकोद कपड़ा हाथमें आते तो फाड डालता है वो क्या ' 
है | दिनकों काम किया हो उसके उपयोगशी ही संज्ञा है. तेसे एनिंदमम 
विचारभी हुवा करते हैं. जाग्रतावस्थामें जिसकी निरधे वजानेकी 
आदत है उसका चित्त अन्यकायेमें होता है तो भी अंगुलीआं हिलती 
ही रहती हैं, तेसें पिछले भवकी संवार इस भवर्म कार्य होता है, पिछले 
भवका तो भान नहीं होता; मगर पिछलेभवर्मे आदतथी बैसें किये करता 
है, जेसाके वालक जन्मता है और तीसरेरोज वो अपनी माताकों स्तन- 
पानके लिये विलूग पडता है, उनकों स्तनपान करना किसने सिखाया! 
अगले जन्मकी संझ्ञासेंही स्तन मुंहमें लेकर दुग्धपान करता हैं, कदापि 
कोइ औसा कहेदे कि वचेकी उनकी मा मुँह देती है।; लेकिन मुँह हि- 
लाना वो तो बच्चेकाही काम है, वो काम मातासें वन सके बेसा नहीं है. 
बास्ते पिछले भवकी वासनासेही वनता हे. छोटे वचेकों पेसा वतलाते ईं 
तौ तुरंत ले लेता है. ख्लीकों देखकर विषय विकार होंता है. ख्लीभोग 
किसीने नहों सिखाया है; मगर पूवेक अभ्याससें वांछना होती है. 
फिर पूर्वभवर्मे धम किया होय बसे वालकके अगाडी धमकी वात करें तो 
खुश होता है आर वो संज्ञा नहीं होती है तो खुश नहीं होगावा है. इस्सें 
भी सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है. 
७० प्रश्न/--कितनेक धमेवाले चार गति नहीं मानते हैं, फकत इतनाही मानते हैं कि 
5 जीव, इशर या खुदा या देवके वहांसें आता हैं और पीछा वहीं चला 
जाता है उसका क्या खुलासा है 
उत्तर;--इस जगतमें जीव जिस धमेमें उत्पन्न हुवा हो उस धमममें जो कहा होने 
उसकोंही मानता है. किसी जीवने नीच जातिका कम बांधा होवे और 
वो स्वेज्ञके धमेसें विरुद्ध धमे ,पालता हों; किंतु निकट भवी होता 
है तौ चित्तमें न्‍्यायकी बुद्धि प्राप्त होती है. ओर सब्वेज्ञके लक्षण तपासता 


्छ 


है, उसमें मिनके लक्षण न्याय युक्त लगें उनकों सवेज़ मानता है. मिनफों 
इस जन्ममें आत्माका काये होनेका मही यो मनुष्य दूसरी वातमें कदाचित्‌ 
हुशीआर हो, मगर सेश्ठके लक्षण तपासनेकी बुद्धिवाछा नहीं होता हे 
उस्से वो स्वेज्कों नहीं पदेचानता है, इस्सें करके मिस धममें पदा हुवा 
हो उसी मुजय चलता है. देखियें कि-वे पाप पुन्पकों मानते है, तय पाप 
पुन्यके फल भी शुक्तनेही चाहिये पापके योगसे नरकर्म जाता है पहां 
दुःख भुक्तता है फिर जैसे यहा शुनहा करनेवालेों केद करते दें और 
पीछा वो झुदत पूर्ण होनेंस वधीखानेस छूट जाता है, पैसे नरकफी अ- 
दरसेभी पीझा नीकलता है. अच्छे कृत्य करनेवार्लोंकों अच्छी पदवी 
पिलती है, ऐेस इस ससारमें पुन्य किया हो वौ देवकी गाते मिलती है, 
उससे कमी पुन्य बधा शेवे तो मनुष्य गाते मिलती हे. पाप बंध होगे 
ते एकेंद्रिय, बेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चोरेंद्रिय दिर्यचपर्चेद्रिय प्रमुख होता है 
फिर इस्सेंभी ज्यादे पाप बांधा दो तो नरकमें जाता है इस मुमव जिस 
गति रहकर जैसे ऋंत्य फिये हो बैसें दूसरी गतिंमे फल मिलते हैं 
इख्वर कमके संयोग पिगर एक्ों मलुष्य और एक जानवर क्‍यों 
बनाये ? सब समान बनाने चाहिये, वो तो मजर नहीं आता है, थास्ते 
असा मानना हमारे विचार मुजव ते गेरव्याजत्री माल्म होता है जो 
सर्वज्ष चार गतियोंक़ा स्वरूप बताते है योही व्याजवी मालूम होता है, 
सर्वेध्षके कथनमें कुच्ठभी फेरफार नहीं होता हे, छेकिन जिसको स्वेज्ञ- 
पना पाप्त नई हुवा ई उनको सबेज्ञ माननेसे फेरफार आता हैं. उनका 
कुच्छ उपाय नही, परतु अर्थी जीवोको तो सबेज्षकी पहिचान करनेका 
उद्यम ज़रुर फरना चाहिये, सवव| कि सत्र वात प्रत्यक्ष नहीं है. जो जो 
अरूपी पढाये हैं उसका, और ग्रतफ़ालमें हे गई हुए बायतोंका और भ- 
विष्यकालमें होनेहरी वतोंका अनुमान कम दे सके विशेष तो उ- 
नहोंके कथन,मुजन्रही मानना पढ़े उसी लिये सर्वह्षका पत्तेन, उनका उ 
पदेश, ज्ञान तथा उनके शाख-यह चार बस्तुझी तपास ऋरनी चाहिये 
जिस शाह्यमें उत्तम ज्ञान होवे उनकों प्रमाण-मजूर करना उदे ज्ञानवा- 
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लेकी प्रदत्तिधी अच्छीही देती है ओर उस मुजव॒ चलनेर्से अपनाभी 
काये हो सकता है 
५१ प्रश्न-जैनशा्तमें क्या क्या विषय है £ 


उत्तर--जैन पमके स्वेज्ञ्े स्वगेके स्ररूपका वर्णन जितना बतलाया है उतना 
किसी अन्यशास्मे नहीं बताया है. नरकके भेद, वह्वांफी वत्तेनाका स्वरूप, 
तिर्येचका स्वरूप तथा मनुष्यका स्वरूपभी जो जो संक्ष्मरीतिसें उन्होंने 
वर्णन किया है वसा वर्णन किसी शास्त्र नहीं किया गया हे. ( वो 
स्व॒रूप इस जगह लिखनेसें पुस्तक विस्तारबंत हो जावे, ) जीवाभिगम, 
पन्नतणा, समवायांग, सूयगर्डांगजी बंगरः सत्रो्म वहुत विस्तारसह उस- 
का वर्णन-स्वरूप दिखलाया गया है. जिज्ञासु हों सो उन उन सत्रो्से 
शंका दूर कर लेंगे. तिछालाक कि निर्स अपन रहते है, उसमें समुद्रकी 
हद जिसने जितनी देखी उतनीही कह दिखाई है आगे क्‍या है वो 
शोच नही सक्ते हैं. कुच्छभी होना तो चाहिये ! लेकिन वो चमेचछुसें 
देखा नही जावे; क्यों कि समुद्र ज्यादा आंगे नहीं जाया जाता है. को 
लंवसने अमेरिका ढुँंह निकाला उस पहले अमेरिका जाहिर न था, अब 
तकभी साहसीक इंग्रेल लोग नह जगह ढुंह निकालते हैं ओर आगेभी 
जिनसे महेनत वन सकेगी वो नह शोध करेंगे, वास्ते,नजरसें (देखा उत- 
नाही वस क्‍यों कहा जावे १ सव पृथिवीका ज्ञान तो जिनके अंतरंगर्स 
कमेक्षय होगये होवें उनकोंही होता है. जब मंत्रसाधन [करते हैं 
तव उनमंत्रका अधिष्ठायकदेव कुच्छ अपना शब्द नहीं सुनते है; मगर 
उनकों अपनेसे ज्यादे ज्ञान है, उस ज्ञानसें वे जान सकते है कि-मेरा 
किसीने स्मरण किया है.” देवतासेंभी ,आधेकज्ञान -स्वेज्ञकों हे, उस्सें 
उन्होंने असंख्याते द्वीप समुद्रका स्वरूप बतलाया हे. गतकालकाभी 
स्वरूप बतलाया है. फिर कर्मकास्वरूप, कर्मकी, वगेणाकास्वरूप, धमो- 
स्तिकाय आकाशास्तिकायकास्वरूप, कालूकास्वरूप तथा आत्माकास्वरूप 
बहुत विस्तारसें बतलाया है वो दूसरे शास्रोमें माछुम-नहीं होता है. यह 
अधिकार कमेग्रंथ, कम्मपयडी, पंचसंग्रह, तत्वाथे, सम्पातितके, विशेषाद 
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इयकादि शाद्धोम है थो देखोंगे दो मालूम होगा कि जैनशास्तरमें कित- 
ना सूक्ष्म ज्ञान चताया गया है ? वत्तेनके विपयमें देसोगे तो जो आगे 
लिख गये ह वें अठारद दूपणसे रहितकी केसी प्रहत्ति होती दें? वो भी 
मालूम हो जायगा विशेष तौ सिद्धातमें चारेयें है वो देखोंगे तो माछूस 
होगा कि, जिनकी किसी प्रफारकी बांअ नहीं, मात्र उपकारी युद्धिददी है, 
स्ीधन बगेर इच्छा आर सगत नहीं, फिर आपकों वढाइभी नहीं, औसे 
देवकों देव फहेने योग्य ६ फिर जो जीव अपने आत्माका ज्ञान मिल्ाऊर 
5 राग द्वेषझ़ा त्याग करे दो कैसे मुक्त हो जाबें यहां असा नहीं कहा है के 
मेरेकों मानोंगे तोहीं काम फतह होगा जो आत्माफी शुद्ध परिणती 
मुजय चलेगा उसका काम फतेह होगा, इस तरहका मिनका शुद्ध उप- 
देश है उन्होंड्री घताइ-हुइ वाबते यहुतददी प्यारी लगती है हमारे कह- 
नेसें कुुुछ नहीं, मगर न्यायय॒द्धि धारण करके निष्पक्षतासें जैनशास्र 
और अन्यमतरे शा्र देखेंगे तो तुमकों वेशक मालूम होगा, वास्ते फुर- 
सुद छेफर निरतर श्ञानाभ्यास करना श्ञानाम्याससे जीवर्फों फर्मके 
आवरण हठते जाते है और चुद निर्मठ होती जाती है. 
५२ प्रक्ष-मैनशास्रग कितने प्कारके कप कहे ह और ये कमेखप-क्षय हो जानेसें 
क्या क्या झुद्धुता होती है £ 
उत्तर--जैनशारूम आठ प्रकार कम कहे है यानि ज्ञानावरणीयक्रप १, दर्शनाव- 
णीयकम २, मोहनीययमे ३, वेदसीयकरम ७, नाप्कम ९, गोज्कर्म ६, 
आयुकगग ७, और अवरायकरम-यह आठ ई उसमें पहले फर्मफ्री भर्नति ग 
५, दूसरेकी ९, तीसरेकी २८, चोथेकी २, पाचवेफी १०३, छट्ेज़ी २, 
सातवेकी ७, और आठवेकी ५ औसे उत्तर प्रकृति १५८६ औरमी 
प्रकृति भेढ विस्तारबत हई-याने एक एक महृतिभी वहुत फेज टू 
प्रथम हानावरणीय फर्मका स्वरूप इस मुजव है -ज्ञान पाच मफारके है या माति, 
श्रुति, अवापै, मन. पयेव और केवल ये पाच है उसमें मातैज्ञन उसकों कहते ह क्र, 
मतिस करऊें जान-समझ लेना सो आत्माफा उपयोग, पाच इद्रिये ओर मन इनके 
सोगसे ज्ञान होवे थो मतिज्ञन मतिनानसे पिछले भयका चान होता है. परतु आयरण 


घ्० 


लगनेसे सव जीवॉकों नहीं होता है. मतिज्ञानसें जितनी शक्ति-विचारशाक्ति खुली हैं, 
उतना ज्ञान हो सकता है,क्यों कि कितनेक मलुष्य बहुत छव विचार करशक्ते हैं,कितनेक 
अनुमानसेंभी विशेष विचार कर सक्ततेहें और कितनेक नहीं कर शक्‍्ते हैं. उसका सबब 
यही है कि जिनके कमे अल्प हैं उनकों बुद्धि विशेष है ओर जिनके कमे ज्यादा हैं उनकी 
घुद्धि कम होती है. फिर दूसरी तरहके भी आवरण-ढक्कन होते हैं. जैसें कि|कितनेक अ- 
नेक जातीकी लिपी पढेहुने होते हैं, तर्क वितकैमी वहुत कर सकते हैं, याददास्तीभी बहुत 
होती हे, उससे जो कुच्छ पढते-वाचते हैं सो याद रहजाता है, पढना होबे तो थोडेही वक्‍्तमें 
पढजतते हैं; परंतु वो बुद्धिका फक्त संसारके काम उपयोग करते हैं, धर्मके काममें उपयोग 
करनेझे आवरण खुह गये नहीं, उससे धमेका सच्चा अभ्यास नहीं करते हैं और 'निष्प- 
क्षपात संबंधर्से देख नहीं सकते, कितनेककों असे आवरण होते है कि धमेका ज्ञान मि- 
लानेंमे अच्छी वुद्धि हे उर्स्से शास्र देखकर शासत्रकी सुंदर बातका न्यायबुद्धिसें निश्रय 
करते है. पीछे साररूप शाखत्रकी बात ग्रहण करते हैं ओर तत्व विचारणा करते हैं, 
कितनिकके असे आवरण होते हैं कि संसारमें बुद्धि नहीं चलती और पर्ममेंभी नहीं 
चलती. दोन्‌ प्रकारसें बुद्धिकी न्यूनता होती हे. कितनेकी सव तरहसें बुद्धि खुल जाती 
है ओर सव काममें न्यायकीही बुद्ध प्राप्त होती है. सच्ची चातकोंही सच्ची जानता है 
बहुत प्रकार्रस मतिज्ञनके आवरण नाश हो गये होते तबही अपध्ती बुद्धि प्राप्त होती है. 

कितनेकोर्पे बुद्धि कप होते; छोकिन सत्यवादी पुरुषका संग करनेकी चुद्धि जाग्रत हुई है 
उस्सें कप अकल होनेपरभी उनके कथन मुनव चछकर अपने आत्माका काम कर 
सकता है. कोइ कोइ जीव कमेके आवरणकें योगसे मूक, अंधे ओर बहेरे भी होते हैं. 
इससे ज्ञान घढा नहीं सकते हैं. फिर कोइ मूक और तोतले होगे; मगर कानके आवरण 
खुछ्े है उससे धम सुनकर अपने आत्माका काम कर सकतें है; लेकिन दूसरेका उपकार 
नहीं शकते, वधिर होते हैं; मगर आंखके जोरसें सुनकर उसका विचार कर अपना 

, काम दे सकते हैं. इस घुजव मतिज्ञानावरणी कर्मसें करकें आत्मका ज्ञान आच्छादित 

होता है'उसकों मतिज्ञानावरणी कम कहते हैं, , 

अ्तज्ञान तो शाख्र और अक्षरका नाम है. यह ज्ञान मातिज्ञानके संगही रहता 
है. जहां मतिज्ञान वहां श्रुतज्ञान और जहां अ्रतज्ञान वहां मातिज्ञान होताही है. ये दोनुका 
आवरण होना ओर खुलना साथही रहता है. मतिस जो अंतरमें विचार होती है उसमें 
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अक्षर है सो श्रतज्ञान है, उनमें जिस जीवओों समझ्रित हुवा दे उस जीयको माति श्राति 
अज्ञान फहाता है फ्रो शा करेगा झि ससारम पहुत युद्धिवत होते है उनकों अज्ञानी 
क्यो कहे जय ? तो उनके जवापमे-ससारमें चुद्धुका उपयोग करनेसे फिर नये कम 
बाघ लिये और अपना आत्मवम जैसा है वैसा जानकर प्रकट फरनेफा उद्यम करना 
यो तो हुवा नहीं और उलठा आत्पारों मीन कर दिया, तय वो ज्ञान सो अज्ञानहि 
कहा जाता हे, अप जो पुरूप ज्ञाननत पुरूपफी और ज्ञान-शाख्क्ती निंदा के 
रता है, पढनेके वक्‍त अतराय फरता है, पुस्तक्पर बैठ जाता है, पुस्तरुपर 
प्स्तक रखता है, धुऊ रुगाता है, पुस्तक आगे मोजूठ होनेपरभी आहार निहार करता है, 
ज्ञान पढनेसी मरजी प होनेसे उलटा द्वेप रखता ह-इत्यादि ज्ञानी आशातना फरता है,वो 
पुरुष श्लॉनोवरणी कम बाधकर आत्माफों आन्छाडित करता है भर जो पुरुष ज्ञाननतकी 
ओर दानऊी पहुत मानपूक बहुत प्रकारसे भक्ति करता है, ज्ञान पदनेफा रात दिन 
अभ्यास करता है, दूसरोफों ज्ञान पदनेग सामिल करता है, शक्ति होवै तो आप धन खर- 
चकर दूसरोंफों पढाता हें, ज्ञानफे भंडार करता है फिर जोजो लिपी ससारी विद्याकी 
हैं वे पढफर कोइ मलुष्य हुशीआर हुवा होव तो धम्र समजना सुरूम होने बढ़ी पद्वी 
मिलाबै और सुखी हो+ तौ ;सुखसे धेसाथन करे, शासनकों टौपाबै, चास्ते सम 
प्रकारसें ज्ञान पढानेम महान्‌ छाभ हैं असा सममकर उनमें धन खचेता है, इसी तरह 
ज्ञानाराधन करनेसें कमफे आयरण क्मती होजाते हैं. विशेष प्रकार तत्य प्िचारणा 
करनेस बहुत आयरण नाश होते ह और आस्मा शुद्ध होता है यह मति ८&तज्ञानजे 
आवरणकऊा तथा पही करक्षयक्ता स्यरूप समझना 

अवधि क्ञानावरणीरी प्रकृति अपधिज्ञानरों ढक देती है जिनको अवृधिज्ञान 
होता है, उनको चक्ठु आदि ४] शी जररत नहीं पड़ती है, आत्मासेंही माहूय होता 
हैं जिसको सौ फोपका ज्ञान हु हों सो फोपपर जो होता होवे सो अपने 
स्थानों रहा हुवा जान समता ह गत काल्‍्फाभी मान सकता है जिसको लोगार- 
पिज्ञान हुग होव उसे सारे छोफमें जो जो पुट्गलिक पटाय्य हैं उन सपया ज्ञान 
होता है शुदस्त-भूतकाऊमेभी असख्याते फालफा ज्ञान होता ई आर जिनकों इन 
कमसे करके आवरण लगे होगे उनकों वो शान प्िल्कुल नहीं होता ८, लेक्नि ज्या 
ज्यों फिर आमारी टुद्धि होती जाती है ओर राग द्ेषरूप उपाय कमती हो जाती है 
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तयों त्यों अवधिज्ञान प्रगठें होता है. किसीकों थोड़े आवरण हठ गये होवे तो थोड़े 
म्षेत्रमं जो अच्श्य पदार्थ होता है वो आत्मासे जान सकता हे. पीछे उन करतेंभी 
ज्यांदे आवरण हठ जाय तो ज्यादे क्षेत्र तथा ज्यांद कालफऊा ज्ञान होता हे. जैसे 
अपन किसी गॉव्फों जाते हें तव आंखसे तो गाँव नहीं देख शकते है। मगर अंतरंगममे 
शोचते हे तो जाने वो गाँव नजरके आगे रूजु है वेसा देखते हैं, तेसेंही अवाधिज्ञानर्स 
भी विगर देखे हवे पदार्थ अंतरंगर्म मालूम होते हैं. इनके छ भेद हैं. उनका विस्तार 
नंदीसूत्र तथा आवश्यकंसूत्रजी वगेरः में विशेषतास देख लेना. इस ज्ञानकों ढक देवे 
उसकों अवधिज्ञानावरणाकम कहते है. यह ज्ञान देवताओंकों होता ह, उससे मंत्रका 
स्मरण करनेके साथही उनकों खबर होती है ओर आते हैं. उनमेंभी जैसे जिन देवके 
आवरण खुलगये होते है उनकों उस मुजब ज्ञान प्रगट होता है. ये गतिमे विश्ुुद्ध परि- 
णामवाले जाते है, इस्से कंगी जास्ती भी एकको यह ज्ञान होता हैं. विछकुल ने हो 
असा नहीं होता हें, वहां भी मिथ्यादृश्टिबंत देव हैं उनकों विभंग अज्ञान होता ह-उसका 
सवब यह है कि उनकों आत्मतत्तका ज्ञान नहीं होता है; लेकिन परोक्ष पदार्थक्रों जान 
लेनेकी शक्ति होती है. सम्पझदाटि हे उनकों तो अवधिज्ञान कहा जाता है; क्‍यों कि 
उनकों तत्त्वज्ञान होताहै. वे पुरुष तो देवताके सुखकामी तृणके समान गिनते हैं और 
मनमें भावना भाते है कि-“ पीछले भवर्भ केसे मुक्त होनेके छीये पिहो- 
नेके लिये तप संयम बगरेर! साधन किये; मगर वे साधन पूर्ण प्रकारसें 
नहीं किये, उससे यह देवगतिंम संसार बत्तेना करनेका हुवा ओर जन्म म- 
रणके हुःख दूर नहीं हुवे. यह देवके सुख अस्थिर हैं ओर कमेबंधनके कारण 
हैं; बास्ते यह देवायु पूर्ण हुवे वाद मानवभव पार्ड॑ तो अब पूणछ्ण प्रकारसें प्रशुजीकी 
आज्ञा झुजब धर्म आराधन करूं कि जिस्सें पुनः भवचक्रभे भ्रमण न करना पड़े, ? 
औसी भावना करता है. फिर रत्रमय पुस्तक पढता-बांचता है, शाखते जिनमंदिरफमें 
जिनविंव हैं उनकी विस्तार सह भावयुक्त द्रव्य तथा भावपूजा करता हें. तीर्थंकर 
भगवान्‌ विचरते होवे वहां जाकर उन्होंकी भक्ति करता है, धर्मोपदेश सुनता है, ओर 
आस्मस्वरभावमें रहनेमें सुख समझकर विचारता है, देवता संबंधी जैसे ज्ञानकों अवधि- 
ज्ञान कहते हैं; किन्तु अवभिज्ञानके पूणे आवरण क्षय नहीं हुवे. पूणं आवरण 
तो मनुष्यगतिमेंही क्षय होते हैं. जिनको केवलज्ञान शोेता है उन्हींके ही संपूण आवरण 
क्षय होते है. 


श्र 


मनापर्यव जानावरणीय कम सो मनपर्यव ज्ञानफों आच्छादित कर देता दे 
सनपयेव प्ानझे आवरण जिनके क्षय हो जाते हैं या दूर इठ जाते हैं वे मनके भाव 
गाने भनमें शोची हुई वात जान लेते है वो भी अपने आत्मासद्दी जानते है. उनकों 
इंद्रियोरी जरूरत नहीं पढती है. यह बान ससार त्यागी, सयमी म्नि छठ्ठे सातवे गु- 
णस्थानऊ्मे बर्तनेवालोफोंदी होता है उनमेंभी थोड़े आयरण इठ गये होंव तो थे ऋज्छ 
माति मनप्येव ज्ञानी कहते है. वो पुरूप मनमें चिंतन ऊिये हुवे पदार्थ जानता है उन करते 
विपुरुमति मनपर्यवज्ञानी बहुत पविशुद्ध जानता है. वो ज्ञानकी विद्याददि ज्यादा है, समव 
कि विधुलमति मनपर्यव ज्ञानवाले वही भवमें फेवलज्ञान पाते है, उससे मनके विचरा 
पिशुद्धतासें जानते हैं. यहांपर रोह कहेगा कि अवधिज्ञानी रूपी पदाये जान सकते है, 
उनमें मनके विचारभी रूपी होनेसे उनकोंभी जान सकते है, वास्ते यह ज्ञान अल्य 
बतलानेका क्या सबंध है ! उसका खुलासा यही है क्री-अवधिज्ञानवाला ये मनपर्यव 
जानवाले जैसा सपूर्ण नहीं जान सकता है अवधिज्ञानवालेफों उसी भवमें केवलकज्ञान 
माप्त हेये असामी निश्रय नहीं है. फिर मनपर्यव ज्ञानवाछा मनझे भाव सिवा दूसरे 
पदाये नहीं जान सकता ह-असा एक दूसरमें फरक है. सबब कि कमरे आ- 
बरण मिसकों अवधिव्वानर्रे ह॒ृठ जाते हैं उनसों अवधितञान होता है और मिसऊा 
मनपर्यव ज्ञानके आवरण हट गये होगे तो मनपयदज्ञान होता है. किसीफों पढ़िले मन- 
प्रयेवष्नन और किसीझों पहिले अवधिज्ञान होता है-इस सुजव जिनके कमीवरण मिस 
तरह हठते है उस मुजय ज्ञान प्रफदता है ज्ञानके नामभी उस झुजर अछूगण अछग है 
क्रेवलज्ञनावरणी पाचमी मकाति सो करेवल्ज्ञानकों आच्णादित फरदेता है. फेषलकानके 
आवरण जिनओे नाश होते हैं उनरों इद्ये और मनरी जरूरत नहीं होती है. अपनी 
आत्मशक्तिसेही रूपी अरूपी सर पदाय, अतीत, अनागत और वर्समानवालका ज्ञन 
होता है वो ज्ञान कसा है जैसे दपैन-आयनेयें सर परदायका भास पढ़ता है, बैसे 
आत्यामें सर पदार्थ माम हेति है मातम द्वेनेमें किसी मक़ारफ़ी न्यूनत्ा नहीं रहती 
है, एफ एक पदायने अतीत कालमें अनव स्वरूप धारण कि दे उसमें अनत पढाये 
है उन सयके स्वरूप एफही साथ मातम होते इ-अेसी वो ज्ञाननी अदझ्ुत शक्ति है 
औैसा ज्ञान प्ररट हुये बाद उनको ससारम फिरना नहीं रध्ता है-उनकों मक्तिदी मि- 
रूती है अंसे शानवाले पुरुष सपृर्ण पकारसें पमेट्शीनेमे शक्तिमान होते है. उनका 
जन्म भरण नहा होता है 


है; 


यह पांच मरकारके बानकों ढक देवे उनका सलाम तानावरणी कम ऋडते £ 
दूसरा दशनावरणीस कम याने आत्याका दशन गुण देखनेकों रोकनेंदाग 
जो के बो-उसके दिपि समझना कि धान और दशन सेग बच्तता हैं. प्रथम सा- 
मान्य उपयोग सा दशन और विशेष उपयोग सा प्तान. जसे एक मनुस्यदों देखा उस 
वक्‍त मनमें आया कि यह कोइ मलुप्य £! वहां तक सामान्य उपसाग ओर जब 
औसा समग्न गया फ्ि यह तो जिनदास है, जनपधर्मी है, भाहकार है, अच्छा मजुप्य है 
औसा विशेष प्रकारस समझ गया तब विशेष उपयोग से ज्ञानका है. असी रीतियसे 
हरणएक पदाथेगें पहलछा सामान्य उपयोग और पीछे विशेष उपयोग दाता 8. अब सा- 
मान्य उपयोग चार प्रकारका | याने चक्षुदशन-चश्षुसे करके देखना उसमे 
आवरण होवे तो अंध होने ओर घोड़े आवरण होने तो रातकों नहीं देखता ई-दिनकों 
देख सके, कोइ दिनकों ओर कोई रातकों विशेष देख सक्ता है, कोइ नजदिकके पदाथ 
देख सके, दूरके न देख सके; मगर आवरणके लियेसे संपूर्ण देख सके नहीं सो 
चल्लुदशनावरणीय कमे कहाजाता है. १ 
अचक्षुउशन---आंख सिवायकी इंद्रियो्से सामान्य बोध होवे सो चद्चुदशन 
शरीरकों कुच्छ स्पश होते और स्पश हुवा असा समझा जाय; लाकैन काहेका स्पर्ग 
हुवा वो नक्की न कहां जाय वहां तक सामान्य उपयोग, नाककों खुशबु आई; मगर 
काहेकी खुशबु आई ? वो नहीं कहा जाय वहां तक सामान्य उपयोग, मुँदर्म रख्खे 
हुवे पदायथके स्वादका निश्चय न होबे वहां तक सामान्य उपयोग. कानमें शब्द पडा 
मगर क्या शब्द है थो नक्की न होंव वहां तकें सामान्य उपयोग. यूह उपयोग अचद्लुद- 
शनके है. उनके आवरण उस झुजव किसी मनुप्यकों स्पशे होने मगर उनकों नहीं समग्र 
सके, कितनेक नाकसे खुशबु नहीं जान सकते हैं, झह्स स्वाद नहीं' जान सकते हैं, 
कानसे सुन नहीं सकते हैं-यह दशनावरणी कमका प्रभाव है. फिर जिदनी इंद्रेयोंकी 
शक्ति हे उतनी परिपूर्ण नहीं चलती वो भी आवरणसेही नहीं चलती अचन्षु-चश्लु- 
दर्शनका संपूण आवरण केवलदशेन पानेकी वक्‍त नाश होता है. २, अवधिदशनरूपी 
पदाथेका आत्मासें सामान्य पनेसें समझ लेना सो, अवधिदशन, उनका आवरण जहां 
तक है वहां तक अवधिद्शन नहीं होता है. ३ 
केवलद्शेन--केवलदशनका आवरण जहां तक होता है घहां तक केवलद्शीन 


श्प्‌ 


'धाप्त नहीं होता, लेकैन इतना फरके है कि केवलदशनका उपयोग पी3े होता है और 
क्बलज्ञानका उपयोग पहिटा होता है उनका संबय यह है झि जिनरों फेयलज्ञान 
होता है उनको फोरन बोध होता ऐ-उनकों फोइ अलुक्रमर्स बोध नहीं होता है, 
पहिला विशेष होता हे पीछे सामान्य होता है थो इस प्रकारस फि जैसे फोइ ममुष्यके 
सब प्रफार्रस लक्षण समझलीए बाद उनरी सव हरीकत पूउनी नहीं पढ़ती है-सबय 
फ़ि थो सामान्य हो जाती है और एक बफ्त पूरा बोध हुये बाद सामान्य होता हे 
यह अधिकार नदीसूतजीम प्िस्तारसे हे. 

पांच निद्रा हे वो भी दरनका आयरण है जहां तक मनुष्य निंदवश होदे बहा 
तक कुच्छ समय-देख नहीं सकता उनमेंभी आयरणकी तारतम्यतास फेरफार है वो 
निद्राझा अलग अलम स्वरूप सतझनेसें मालम होगा जीएकों उधर्में-निंदर्मे कुछुछ 
सहज स्पर्श होंपे या शब्द सुल्लेम आवे ती तुरत जाशत हो जाता है आर जाशत 
होनेसे परिछक्ुलछ दिलगार नहीं होता है, वो “निद्रा” कोई मनुष्यफों जगांव तो बहुत 
दफे जोरसे अवाज देने या पहुतश शोरगुरू मच जाय तय जाशृत होवे और दिलमें 
दु ख़ पांव, जगानेप्रालिपर गुस्सा फरे-एसी सफ्त निंद उसकों “निद्रानिद्रा' कहते है बैठे 
चैदेदी निद आ जे यो “प्रचछा,” चलते चलतेदी निंद छेवे वो “ प्रभला प्रमलछा * 
और पापलछा “ स्थिणार्ध' निद्रा छ मद्दीने तक आती दे. वो निंद असी सक्‍त आती है 
कि थो मनुष्य निदर्मदी िंठमें उठ सठा होकर इस्तिके दतुश्वछ निफाल-उसाड डाले 
उतना उस निदर्म यल होता है. वो निदक, आयरण बहुवद्दी सक्‍त है उस निंदमें अर्द्ध 
घासुदेवफे मितना बल होता है, मगर [निंद जाती रहें तय बछ नहीं होता है उस फा- 
लोग तो घो निंद प्रलिका अपने घलसे दुगना पिगुना पल होवे असा फंमग्रथफ्रे घाला- 
चगोपम कहा है जैसी निद नरकगरामी लीयफो होती है यह पाच निद्रा सायान्‍्य 
उपयोग आन्छानित हो जाता ४ उससे दर्शनावरणीयी ये पाच प्रकरति और चार आगे 
कही गई से मिलफर नी हुइ-असे दर्शनायरणी कम नो प्रकारसे है ईंस फर्मफा क्षय 
होनेसे सामान्य उपयोगज्ता,आयरण होंव सो नाश हो जाता है उससे क्यरूदशन प्राप्त 
होता है ओर सपूण आउरण केवल तन भाप्त होनेपे बज्त नाश होते है, तय फ्रेवल 
मान और केयरदर्शन साथी भाप्त दोते € 
तीसरा मोहनीऊमे--यद कर्म सात्मादों शाउग्रस्त फर ढेता है जसे भराय पिया होगे 
डा मे करने लागप या न परले लायप! वियार नहीं रहना है, वैसे मोहनीउमते जोरसें 
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जीवकों अपने आत्माका क्या गुन ह ? थार पहत्ति कर्नकी है ? उनका उपयोग नहष्ठ 
हो जाता है, ओर शरीर, धन, कुटंव, पुत्र, परिवार, ख्री आदि पदायोम मन्न हो कर 
उन संबंधी अनेक कामर्म आसक्त हो जाता हूं, अपने पाणसेंभी ये वस्तुये प्यारी 
मानता है, जो जो अस्थिर पद/थ ई उनको स्थिर मान छेता हूं. कोइ आत्मतनक्वकी 
बात फरता है तो वो सुन्नकीमी चाहना नहीं करता है, कदापि किसीकी सोवतसे 
सुन्नेकों जाबें तो भी सुन्नेम छक्ष नहीं होता है, कदाचित्‌ कानमें शब्द पढ जावे ती 
उनका शोच विचारभी नहीं करे आर कभी शोचे तो अंसा झोचे कि शाख्रमें कहा है 
उन मुजव कीन चलता है ? शास्त्र सुनकर उलटे उसे चलत है और पराये दपण दुंढ़ 
निकालते है. कोइ गुणवंत श्रावक हो२, सम्यकू दृष्टिकेंत होब और संसारमें रहा होने. 
तो उनकों कहे कि शास्तमें संसारकों असार कहा है और तुम वैसी बात जाननेवाले 
हो तो फिर असार संसारमें क्यों लुब्ध हो रह हो ? फिर कोइ मुनिराल क्रिसी सबंध 
के लिये अपवाद सेवन करते होने तो उनकी निंदा करे. उनका सवव यह कि शाख्र 
सुनकरके जो मोहनीकम थोडाभी दूर हुवा होता ती आत्माके साथ विचार करता 
और आपके दूषण देखता; परंतु मोहनीकर्मका जोर ज्यादा है उसीसें गास्र सुनकर- 
भी उलठा विचार करके माहनीकम ज्यादा वांधता है, और आत्माकों ज्यादा मलीन 
करता जाता है. फिर अन्याय, छुब्चाइ, ठगाइ, ओर चोरी करनी, दूसरेके सिर कलेक 
देना, दूसरेकी निंदा करनी, दूसरेकों सेकटमें ठालना, जीवहिंसा करनी, अहंकार 
ममकार करना, मदसे करके उन्मत्त होना, इंठा वालना ओर दूसरेके पाससे झूंठा 
शा 7 यत्र करनेमेंही सावधान होना, अपनी औरन, पराइ औरतकाभी विचार 
नहीं | रखना ये सभी मोहनीकमके लक्षण हैं. कितनक जीव तो विषय अैसें 





ललड | 52 ६--सें सव जोर मोहनीकमेकाही है वो अनादिकाछूसे छगा हुवा 
हूं उनके प्रभावस शुन जा चारित्र तथा समकित है वो ढके जाते है. वो मो- 
इनीकम दो प्रकारका है-याने चारित्रमोहनी और दशनमोहनी दो प्रकार हैं आर ये 


दोनकी अह्यइस प्ररृुतिये हैँ. उसे चारित्रमोहनीकी पचीस प्रकृति नीचे लिखे 
झुनजव हैः 


अनतानुवंधी, छोध, मान, माया ओरें लोभ, अग्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया 
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और लोभ प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, पाया और लोभ सजलका कोष, मान, माया 
ओर छोभ, हास्य, रति, अराते, शोऊ, भय, दुगठा, सीबेद पुरुपपेद, और नपुसमवेद-- 
यह पचीस कपाय हैं उनकी विस्तार सहित पहिचान नीचे म्ुजव है 
अनतानुपधी क्रोध जीसकों होता है उसके मनमें पद्दोतदी द्वेप शोषे जिस यक्त 
इस फ्रोधफा जार होंव उस वक्‍त शरीरभी छाल छाल हो जाता है. जिसकेपर द्वेप 
होये उनसे मरने तकभी वैर नहीं छोढे भरभेके बज़्तमी कहता जाव कि यह भवर्म 
बैर पूरेपूरा नहीं लिया गया है तौ आगामिक जन्ममेंमी बेर छठगा अपने पुत्र बगरः 
को भी कहते कि मेने फलानेंके साथ बर ररूखा या वास्ते तुममी उनके सार्थ वैर र- 
ख़फर चलना वक्‍त हाथ लगे तव उनयों लुऊफशान फरनेफा मत भूलना सहामनेवाला 
मतु्य शान्त हैये ओर प़मानेके वास्ते आय तो उनकी साथ छडना शुरु फरै, अगर 
उनका फिचित्‌ भी काम आपके हस्तफ आया हो ती उनकों यडा भारी लुक्शान 
फर ठेये; चुकणानी करनेकी तुरत शक्ति न चले तो मौफ़ा हाथ छगनेसे हानि पहुचा- 
नेत्र विलकुल कप्तर नहीं रखे, असी जो फपायकी पारेणत्ती है उनका नाम शासमें 
अनतानुवधी क्रोध कहा है, जैसे पत्थरके बीच चीरा पढगया होदे वे चीरा फिर 
नहीं जुड़ सऊता है यानि असलके मुवाफिक वेमारूप नहीं हो सकता है, बीसी त- 
रह अनतानुतधी तोधयरालेका फोघ मरने तकभी शान्‍्त नहीं होता है, उन ऋषके 
प्रभायसे जीय नरकमें जाता है और मद तीन दु रब शुझतवता है उन ऋधके प्रभायसें 
जीव समाफेतभी नहीं पाता है, क्याककि वो दूर हुवे बादही जीवों समकरित उदय 
हे भफता है 
अनतामुवधी मान पत्थरके थभऊे समान होता है जैसे पत्यरका यभ झुझानेसे 

नहीं झुक सकता ह। वैसे अनतालुयधी मानवाला अपनी बढ़ाई इतना मस्त रहता 

है कि महा गुणवत मुनिराज हो उनकॉमी पंदना नहीं करता है, फिर आप धम- 

शुरू होकर धन, स्री बगैर फा उपभोग करें और दूसरे गुणयत पुरुषोने स्ली पनका 

स्पाग फीया होगे, समताभाव आदर फर ससारसें प्ियुख हो गये होते वैसे पुरुषोषों 

आप भमस्फार करने लायक है। तदपि आप नमस्कार नहीं फरता है; छेकिन उनके 

पाससे आप नमस्तार फरनेफा यन करता है यद्दी आप घनवत होबे, और था पन 

की चरण जानेंसे आजीरीकामी पृण ने होती हेंनि। तौमी क्िसीरी सीकरी मे करी, 
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आपके मनमें अहंकार त्यावे कि ' क्या हम बड़े दर्जके मनुष्य होकर क्विसीकी नोकरी 
कर ?! फिर किसीने कुच्छ खराब शब्द कहा हो तो “वो हमकी कोग कहेमेवारा ! 
असा गये करके स्दामनेवालेका प्राण लेनेमेंभी नहीं उरे. फिर कभी मान छोड देनेसें 
अपना प्राण बच जाता हो तौथी मान न छोड देवे. असे अहंकारीका कठिन अहेकार 
उसकोही अन॑ताजुबंधी मान कहते हैं, जैसा मान जीवन पर्यत रहता हें, 

अनंतानुवंधी मायावाछा पुरुष वहुतही कपठी होता है. झुँहसें अत्येत प्यार व- 
तलाता है; परंतु विश्वास रखनेवालका घाण लेने तकभी नहीं डरता है, आपकों 
किंचित्‌ फायदा होता हो तो पुष्कछ कपट करता है. जैसे वांसकी गांठ ठेढी होती है 
वो किसी उपायसे सीधी न हो सके, बसे अनंताजुब वी मायावालेका कपठभी छुडाया 
नहीं जाता है, वो कपटीजीवका जगठमें कोइ विश्वास नहीं रखता है 

अनंताजुवंधी लोभ वहुतही कठीन होता है. चाहै उतनी दोलत मिल जाबै- 
यावत्‌ चक्रवतीकी ऋद्धि मिल जाँय; दी भी मन तप्त नहीं होगे, खातेके छिये चाहे 
उतने पदाथ मिल जाये; तोभी उसका दिल दप्त न होने, खानेके वहुत छोभके लिये 
भक्षामक्षकामी विचार नहीं करता है, अपना धर्मथी नहीं शोचता हैं, ओर आपकी 
कुलमयोदामें जो चीज न खानेरायक्क हो; मगर वो चीज खानेकी मरजी हो जाय तो 
याचना करनेग्रेभी निडर हो जाता है. क्‍यों कि पेसेका लोभ होनेसें आप तो पसा न 
खरच सके और खालेकी मरजी तो होती है, उससे याचना न करने छायक जगहपर 
भी याचना करता है, चोरी करनेंगे- निडर हो जाता है, अन्याय करनेमेंमी जरासीभी 
डर नहीं रखता है, इस झुजव पांचों इंद्रेयोंके विषयमे लुब्ध होता है. हरएक विषयके 
वास्ते अद्भत्य करता है, छोभी मझुब्यकों फक्त एक पेसा मीलता हो, ओर उससे 
स्हामनेवालेका प्राणबी चला जाता हो तोभी उसकी दरकार नहीं रखता हैं, हरस्नरतसें 
भी अपना झुतरूद हाथ कर छेता है. राजाका तकसाररिबार होनेभेभी उनको भय नहीं 
रहता है-असा छोभ मरनेका पकत आ पहुंचे तौमी नहीं छोड़े: कितनेक इस्सी वर्षके 
चुट्टे हो जावे; तोभी अपने लडकेकों वैजोरीकी छुंजी-चावी सुंपरद नहीं करते हैं 
जेवर-दागीने बंगेरः हो वो मरनेके वक्त तझूभी अगररसे नहीं उतार डाछते हैं, मर- 
णांत रोग हो आनेपरभी औओपचके पेसे न खरचे, अनेक प्रकारके दुःख सहन करलेब, 
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कोइ दस गाली दे देवे, मार मार लेदे; तो भी छुच्छ छालूच हो तो वो सब सहन 
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कर छेता हैं फ्रितनेझ्ध जनाजरे व्यापारी बहुतही ठोभीए होते है, वी चातु्मासकै लिये 
भारफा सग्रह कर रखते हैं और जैसी भावना रखते है की दुकाल पड़े तो अच्छा, 
हुष्फाल पठनेसे धन ज्यादे हाथ छगे, मगर दुह्लल पडनेसें दुनियोंकों कितना दु ख 
उठाना पहै, उनकी प्िलकुछ फ्रीक्रही नहीं करते है यों शोचते भी अच्छी मेपरहांहि 
हो गड़ तौ दिल्में बड़े दु खी होफर दिलगीरीमें गए हो जाय ये अनतालुवंधा लोभ- 
का स्वभाव फिस्पज के रग जेसाहे फ्रिस्मजका रग चाहे उतना धो तोभी चला नहीं 
जावे, जला देवे तो भी भस्म फिस्मजी रगुकी नजर आयै, अंसे अनतानुबभी छोभम 
मरन पर्यत नहीं छूटता है ये अनतालुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ चारों नरफओे 
देनेहरे है ये चारों जहातऊ कायम होवें बहातक समफ्ितरी प्राप्ति नहीं हो समझती 

अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और छोभ ये चारों अनताहुयधी क्रोष, 
पान, माया, लोभसें कुच्छ नरम होते हैं. नैसे सूखे ताढायके भाँतिर जो चीरे पढ़ते 
हूं वो ज्यादेमें ज्यादे वष दिन तक कायम रहते हैं, जब फिर वारिश-मेधहष्टि होगे, 
तय व चीरे मिट जाते है, बेसे किसी जीयके उपर क्रोप हुवा हो, रहामनवाले मनुष्यने 
चाह उतना नुक्शानभी फ्रिया हो, मगर स॑बत्सरी प्रतिक्रमण फरनेके बकत सब जी- 
घोंकों खा कर सयको मित्रके समान गिन छेबे, और फिसीफे पर गुस्सा न रख्खे 
उसने कुच्छ काम फरनेफों दिया हो तो उनपर द्वेषध्ुद्धि न स्याते खुशीसे वो काम 
कर ठेव उसका नाम अप्रत्याख्यानी फोय जानना अगप्रत्यागयानी मान दातके खमे 
लैसा होता है पत्थरका स्तम तो कभी पक्ताही नहीं, लोझेन दाता स्तम पानी 
बघगेर उपाय फरनेस एक झऊता है वैसे अमत्थाएयानी मानशाला पुरुष सदग॒ुरूके 
उपदेशसे अथवा दक्ष पुरुपफ सममानस अपना अहफार छोड देता है चाहे बेसा 
मान रफ़ता हो, मगर वी मान एक पर्पसें ज्यादे मुदत तक नही रह सकता है अ 
प्रत्याख्यानी मायायाठा अनतानुयवी मायावालेस कम मायायाला हाता है, अपनी 
सहम मुलतपमे लिये स्द्वामनेयालिफों भारी लुरुगान पई॑चे प्रेसा कपट नह्षा करता है, 
अप्रस्यारयानी मायाऊं मेंद्राके सींग जैसी कही ६, वो पक्कता ज्या उपाय फरनेस मिट 
जाती है, त्यों। यह मायायराला पुरुष रुमती उपेट ऊरता हे, आर फितनेझ काम कपट 
रहित भी फरता है अप्त्याख्यानी लोभ शाहरकी गठरफे फ्रीचडके रग समान होता है, 
गे रग एफ्दम तो जाताही नही, मगर शोइ सार आहठिफ्रे सयोग युक्ता यही भारी 


० 
भड्देनत करें तौ उसका दाग जाता है. वैसेही यह छाम भी अन॑तासुबंधी छोमसे छु- 
उछ कमें होता हैं. लोभके वास्ते किसीकों भारी छुकशान नहीं करता ४. ये अप्रत्या- 
खरूयानी कोध, मान, माया और छोभसें जीव तिरयंचक्री गतिम जाता हू, श्रावक्रपना 
नहीं पा सकता है. यह चारों कपाय जब जाते रहे तव जीव श्रावक्रपना या पांचवा 
शुणस्थानक पाता हैं. 
अंप्रत्याख्यानी ओषधसे प्रत्याड्यानी क्रोध नरम होंता हैं. उसको क्लिसी जी- 
बके उपर द्वेप हुआ हो तो भी चौमासी प्रतिक्रमण करनेके वक्‍त सब जीवोकी खमाता 
है. इस्सें पीछे किसी जीवके उपर द्वेप नहीं रहता 5. रेतीमें जर्से लकीर खींची हो तो 
थोड़े वक्तके वाद वो लुप्त हो जाती है तेसें ये क्रोध थोड़े वश्ततमें शांत हो जाता 
प्त्याख्यानी मान लकडेके खभे जेसा होता हैं. छकड़ेका खंभ दांतके खंभपें थोडी 
महेनत करनेपर भी झुक सकता है, तेसें ये मान भी थोड़े वकतमें शांत हो जाता हैं. 
प्रत्याख्यानी माया गायके मूत्रदी वक्रता समान होती है. चलते चलते गाय जेसे 
पेशाव करै ओर उसकी टेढी आकृति जपरीन पर पड जाय वैसी प्रत्याख्यानी माया 
टेटी होती है, मगर जरदी नावूद हो जाती है. ये मायावारा पुरुष थोड़े वकतमें सरल 
हो जाता हैं, कठिन कपठ उनसे होही सकता नहीं: अप्रत्याख्यानीसे सरल होता है. 
पत्याड्यानी लोभ गाडेकी कीलके दाग समान होता है. शहरक्की गटरके कीचदइके 
दागसे गाठेकी कीलका दाग थोड़ी महेनतर्स चला जाता है; क्योंकि शटरका कीचड़ 
बहुत झुदत तक सडजानेसे ज्यादे चिकनाइवाला होता है. गाडेकी कीलके दाग समान 
ये लोभ सहजहीमें शांत होता है. प्रत्याख्यानी क्रोप, मान, माया ओर छोभ जहां 
तक कायम होवे वहांतक साधुपना पाप्त नहीं हो सकता है. यह कपायके परिणामर्स 
जीव मनुष्यगतिम जाता है; क्योंकि यह कपाय पतले हें, 
संजलका क्रोध, मान, माया ओर लछोर्घें-ये चारों प्रख्पानी क्रोध, मान, म।या, 

लोभसे हलके होते है. संजलका क्रोध पानीमें कीहुएइ लक्ीरके जप्ता है. पानी लकीर 
करतेही वेमाढूम होजाती है, बेसें किसी सववके लिये गुस्सा हो जाय, मगर तुरत 
शांत हो जावे. कोइ कठिन सबब मिलनेस कठिनता धारण कर लेबे तो भी पात्िक 
प्रतिक्रणण किये बाद ता बिलकुल भी द्वेप नहीं रहेता है. ये ऋषकी ज्यादमें ज्यादे 
उरकृह् स्थिति पंद्रह दिनकी है. उससे ज्यादे वक्त ये ऋध कायप नहीं रह सकेगा« 
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यह क्रोधवालेके अतरगम पिशेष ऋूरता नहीं होष समल्‍का मान उैतके स्तम समान 
होता है जैसे बतके समेकों झुकानेमे देर नही ऊूगती है, पेसेही मानदशा विशेष धकक्‍्त 
नहीं रह सकती हैं सनलकी माया भी वहुतही कम होती है. सहजहीमें फपट राहित 
हो जावे, बासकी छोल जसे थोदी ठेरमें सीवी होजावे, तैसें ये कपठ भी नहीं जैसा 
ही होनेसें नाश हे जाता है समलफा लोग हलदीके रग्ग समान होता है जैर्से ह- 
लदीका रग उडजानेंगें देर नई लगती है, वेसेही यह लोभ दूर होनेमें ढेर नहीं लगती है, 
सजलका क्रोध, मान, माया और छोम जहातक हो पहातक मोक्ष नहीं मिल्ल सऊता 
है यह सजलके फ्पाय जय जॉय तय सुक्तिरी पाप्ति होय 


उपर कहे गये चारों प्रभारके फोध, मान, माया और लोभ नाश हो जॉय तप 
मोक्ष मिलता है; वास्ते भवीजीवाकों मुनाशिव है फ्ि इन्होंको दूर ऊरनेके छिये उद्यम 
करना, यह ज्यो ज्यो कमती होते जावे त्यो त्यो आत्मा शुद्ध होता जाता है. यहापर 
कोई प्रश्न करेगा कि, सजरूफे कपाय तो पढद्रह दिनही रहत है तौ बाहुयलीजी्को 
सजछऊा मान बपेदिनतऊ फ्यो रहा ! इसफे सयधमे कलिफाल सर्वज्ञ श्री देमचद्राचा- 
यैजीने स्वक्ृत योगशास्म और यशसोमसूरिने कमेग्रथफे बारावपोधम सुल्सा किया 
है कि पालजीयॉकों अपने कपाय केसे है ! वो समझनेमे सुगम पढे वास्ते यो स्थिति 
कही है वस्तुत तो औैसा समझना कि अति कठिन ऊपाय सो अनतालुयपो, उससे 
मंद हो सो अप्रत्यारयानी, उस्से भी मठ हो सो प्रत्यारयानी, और उनसे भी मढ 
हो सो सजलफा कपाय समझना- प्रसब्नचद्रराजपिं फाउस्सग्ग भ्यानमें थे, उस वज्ते 
असे परिणाम बिगड़े हुवे थे कि यदि उस यज्त झृत्यु हो जाये तो नरऊमें जाने. सयये 
फि उनका उस बक्त अनतानुयधी फ्रोध होने पर भी अतप्रेहे तर ही रहा. घढदि 
काल्‍्फे उपर एकात रक्त दबे तो वो अनतानुयेघी फोध क्या कहा जाय ? फिर फोड 
पुरुष समक्तिस पतित हो जाता है उस वक्त अनताहुपर्धाफा उदय होता है, फिर 
पीछा अवर्गृहृत्तेम समक्रित पाताहै, तय वो उदय दूर इठ जाता है इस्सें अनतानुपधी 
अतर्मुहूर्तदी रहा यह फपयज्नों दूसरा क्पाय नहीं कहा जाता हे तात्पर्य यह कि 
कठिन फपाय होव ओर कम गुद्तत तक रहे, ताभी अनतानुपधीदी समझना उससे 
मंद सो अप्रत्याग्यानी, उससे मद प्रत्याययानी, और उससे भी मद सजल्का सम- 
झन। फ्रिततीऊ ढठफ़े स्थिति भी समझा जाता है, एफकरॉंव नियम नई है याहुबली- 
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ज्लीकों वपद्विनतक कपाय रहा मगर वो मंद्र कपाय था उससे संमलका जानना, यह 
सोले कपाय हे. 

अब सी नोकपाय कहते हैं, सोकसाय शब्द, दशनिषधवाती ४. नाकमाय या 
नहीं कपाय-देशमे नहीं. कारण कि कपाय नहीं। बंगर क्राय पंदां हानके कण 
हैं. इनके सेबनसे कपाय पदा होने मे किसी मनुर्यर्की इर्सी-दिल्िगी वारसेसे स्पाम- 


हा 


सबालिकों देप पा होता ह और वो मलुस्य अपनेपर हप करे उस्से पन्नों कया 


पैदा होवे; बारते वो कपायके कारण कद्ासे है. फिर महकरी करके खूजी होने और 
राग पदा होप ती वो भी कमबंधनकाही कारण है. जीवों जहां नद्य हाम्यमोहनी 
कम है वहातक आत्पाका शुद्ध स्वरुप प्रक्रर ता हे। दुनियांगें भी मब्कीरीलोर 
कहाता हु वास्ते ज्यों वन सके न्‍्यों हास्य करनेकी भआदत छाटदेनी चाहिये, सबधा 
छोडदेना तो जब जीवकों केवल्ज्ञान पानदे लिये क्षपरश्नणी मांद देख तबहीं बन स- 
कता हैं, रनिंमाहनी सो परदूगलिक पदाधोल जो जो अलुक्नलता मिद्द जाय उद्से 
राजी होना. अरते सो प्रतिकूल पदावर्से दिलगीर दोना. भयमोहनी सो भयसे 
बेर बेर डरतेही रहना. मरसे उपवास शोगा या नही मरेसे श्रावकयना, मुनिपना 
कैसे वन सकेगा ? असे डरता रहने और प्रमकाय् बीय नहीं स्फुरवेः मो जो चीज 
नहीं की हुइ हो वो अभ्यासद्वारा बन जाती है। मगर इरनेसे-भयर्स अभ्यास नहीं 
कर तो कोइ दिन न वन सकेगी. उसी तरहही संसारी काम भी जिनकों मोहइनीका 
भय उदय हुदा है वो हरएणक कार्यमें डर॒ताही रखता है. यहांपर कोई प्रस्त करेगा 
कि- पापसे डरे उनका क्या खासा है १” उस विपसमे यह झुछासा डे कि पाप- 
से अवच्य इस्तेही रहना चाहिये, मगर धर्मसें नहींउरना. हिम्मत रखकर उयम करना, 
शरीरादिकर्म रोग बगैरः हो तो शोचकर काये करना, भक्ति होनेपर भी डर 
कर चैठ रहे उनसे कोइ वक्त भी थम नहीं सथाया जायगा. बास्ते भयमेहमाका 
ज्यों बन सके त्यों त्याग करना, शोकमोहनी से कोड अपना कुद्ुंवीक या मित्र बीमार 
हो जाय वो मर जोय तव शोकातुर होबे, रोव, कूड, अनेक प्रकारके विछोप कर 
उस्से बहुत कमेतंधन होता है, व्योपारम झुकशान होबे या कोइ देवाहा निकाल देवें 
ओर आपका धन जाय तब शोक करे. आपकी अनुकूछता मुजव मकान, नोकर/ 
बाहत न मिलनेपतें, या प्रतिकूल पिलछमेश्ष भी शे.क करे, इसमें भित्री मोहवक्रियका। 
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जैंसा जोर उस मुजव॑ शोक होता है किसनेक उत्तम पुरुषोका शाऊ्मौहनी कम होगे 
तो शोचते है फ्रि-/ यह कुडब, शरीर, मझान बगेर, जो जो ससारी पदार्थ है, वे सब 
अथिर है आविर पढाया तो नाग हानेफाही हो तो फिर मुझे फिसलिये विकल्‍प करने 
चाहिये! जहातक पुन्योदय था पहातक सत्र पता स्थिर रहे, जप पापफा उदय 
हवा तव नाव हो गये, बास्ते फिसलिये शोक करके उमेवधने चाहिय ! आत्मघमेही 
मेरा है, दूसरी कोई वस्तु मैरी नहीं है यात्र सासार मेरेसे नहीं छूटता है उससे मे 
मेरा मरा करता छु ओर व्यवहारोयित बर्तन करता हु वस्तुपमभसे वस्तु मात्र जड है 
और में चतन हु ” इस तरहफा यिचार फरओेँ आप शोऊसे मुक्त रहता है. उनकों 
करमपेथन भी नहीं होता है संपूर्ण शोकंका नाश तो क्षपरत्ेणीमेंही होता है दुगछां 
से दुर्गधीवाली वस्तु देखकर गुँद जिगाढ देना, तथा जो जो वस्तु अपनकों नापसद 
हो उनसे हैँद विगाढना वो दुगछा कही जाती ह अय जिन पुरुपोने अपने आत्म- 
धो जान-पढ़िचान लीआ है उनऊों तो दुर्गेधि आनेसे कहते है कि ये पुद्गलके 
असेश धम है, अथवा ये पुदूगल असे धर्मके है उनमें में किस वास्ते झुँद पिगाइ? 
या जटपदार्थक्रे उपर क्यो द्वेप करूं $ यहापर कोड़ ऊहेगा फ्रि-तय कया गदकीर्म ही 
बैठ रहना / तो उसका जयाब यह है कि-गर्देमीरे पुटगल शरीरमे भवेश ऊरनेसें-धु्स 
जानेसे रोगोत्पत्ति द्वेती हूं, पास्ते अव्वल तों आपके मयानमे स्ाठकुषे, टद्टी बगैर 
शदकीरी चीजेंही न रखे और गौरी भी साफ र्‌रस पानी बगैर यपरासमें लेवे 
तो पानी सूखफ्रेर निर्माप्त जगोपर अंछग अछग डाल देगे फि जो जददी सूख जाये 
गठफीपे जीयकी उत्पत्ति होती है और उसके उपर पानी पगेर गिरनेसे वो जीवॉया 
नाश होता है, तो आत्मार्थी पुरुषोका फीसी जीरा दु'ख हो रैसा कामदी नहीं क- 
रना, बॉस्ने अंसी गदकी घरम न रएसे और जहां अंसी जगद हो वहा रहये भी 
जहीं, लेफिन दुनियाकी अदर सभी जेंगह खरंउ नहों होतों 5 तय बेंसी जगह 
देखनेमें आ जायें ती द्वैप न करे उनझों तो ऋमर्स सर्वया दुगठा मोहनीफा नाश होता 
हैं और जीय अनेझ प्रफारस असी दुगछा झौये करते ह उससे कमैयापकर आगे ओ- 
सेही कम प्ुक्तने पह़ेंगे बास्ते ज्या बन सके यों दुगझाका त्याग करनेनाही मुनासीब 
है, ज्लीपेद उनमों कहते है कि स्री पुझुषफो अमिलापा परे, पुरुपपेद उससों कहते 
है मे पुरुष सीसी अभिलापा पर, और नपुंपफ्रेंद उसरो यहा जाता है कि खो 
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और पुरुष इन दोनुकी अभिलापा कर यह तीन वेद कहे जाते हैं. ओर यह बंद सं 
सारका बीज है. उनमें सवेधा कठिन वेदका उदय नपुपकवेदवालेका होता है. वो 
रात दिन विषय विकारमेही चित्त रखता है. उनका विकार शांत होनेफा सववही 
$ उससे इच्छाओं हुदेही करती है. नपुंपकर्स स्रीकों विकार कम होता है ओर 
ख्री करतें पुरुषकाी विकार कमती होता हे. अब यहां कोइ शंका करेगा कि-पुरुषकों 
ख्ौके आगे अजे-आर्थना करते हुवे अपन अपनी आंखोंसें देखते 5, मगर पुरुषके 
जितनी खली, पुरुषकों प्रार्थना करती हुई नजर नहीं आती, तो उसका ख़ुछासा यह है 
कि छी मुँहसे प्रत्यक्ष भाथेना नहीं करती है; लेकिन नन्रकटात बगेरः बहुतसी चेष्ठा 
करती है और उनके सवतसे पुरुषका चित्त विकारवंत नहीं होदे तीमी बिकारी हो 
जाता है. और स्वी मनमें कामबिछास चाहती होय तौभी पुरुषके पास वहुतही आ- 
जीजी करवाती है; तथाएि चित्तम मलीनता रहती है, उस वास्ते स्रीम स्वेज्ञमीने 
ज्यादा विकार कहा है. उनमें भी जो सती स्रीओं है-जिनकों स्वप्मम भी परपुरुषकी 
इच्छा नहीं होती है. वे स्लीअें तो नमस्कार करनेही लायक हैं; कारन कि जगव्‌ का- 
. मविषयमेंही पढ़ा हुंदा है और उनकी झपटसे गुणियुरुष भी फँस जाते हैं, वास्ते 
उत्तम स्री होती है बोही जैसा शीलबत्रत पाछन कर सकती हैं. असे शीलशाली पुरुष 
भी अपनी ख्रीकछे साथ, या तो सुशील स्ली अपने पतिके साथ कूत्तेकी तरह हमेशा 
भोगक्रीडाकी वांछना नहीं करते हैं. फकत ऋतुके समयमेंही अपनी इच्छा शांतिके 
लिये अनातुरतासे कामविछासक्का उपयोग करते ह ओर कामसेवनक्रे वक्त शोचते हैं 
कि-ज्ञानीमहाराजने स्लरीकी योनीम वहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति कही हे. जेसे एक श्ुुंग- 
लीमें रूइ भरकर पीछे उसमें लोहेकी सलाह खूब तपाकर घुसाड देव तो वो रूडू जल 
जाती है, वैसेही सीकी योनि पुरुषचिन्हके प्रवेशसे उनमें रहे हुवे जीवॉका नाश 
हो जाता है. उससे ये बडी हिंखाका कारन है. फिर वही स्थान मूत्रादि दुर्गध है, 
उसका एक छांटाभी लग गया हो 'तौ उस्कों मनुष्य धो डालतें है, बेसी खराब दुर्गधी 
है. वही स्थानकी कीड़ा करनी वो अज्ञानताकीही मबछता है. फिर-भोगसे शरीरकी 
स्थिति भी कितनी मश्भ-शिथिर हो जाती है? जैसा मालूम होनेपर भी उन्‍्सी का- 
मम सुख मान लैना वोभी ' अज्ञनताकीही प्रवछता है. यशांपर कोइ कहैगा कि-ये 
सभी कारण अपनी और परख्रीमें वरोवरही होते हैं, तो अपनी और पसइ सी 


ष् 
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घापवा कया फैरफार है कि पर्स्तीका त्याग करनेडेे बास्ते सभी धर्मदाढे पुकारते 
११? उसका सुछासा यही है कि-पराइ स्लीफ़ा मालिक है वो तो अपनी दी्का 
दूसरेके साथ वदकाम फरनेकी परवानगी नहीं देव, उससे उनकी ख्री पतिकी चोरीसें 
बदकाम करे और उसझे पतिया माढम हो जाय तौ बने वहमतक उस ख्रीफ़ों जानसें 
मार डाढेगा. और यदि जारपुरुष पका जायगा तौ उनकों उेजान कर दंगा, आर 
फदाचित्‌ री और जारपुरुषके उपर जोर न चल सकेगा तौ गुरसेके मारे खुद आप 
जान निफाल देगा, कभी नरम स्पभावका होगा तो मरेगा नहीं, लेफिन उनके दिल्ें 
घढा रज-दु ख़ भरा रहेगा. रात और दिन उसीही इ ख्म गुजारेगा इससे साफ 
भाहम होता है फि परस्ली यही भारी हिसाफा कारन है फिर बदचलूनवाली स्रीओफों 
अपना खाविंद दूसरे जारपुरुपोफे साथ सेलने न देगा तो वो स्री अपने पतिकों 
जानसे मारदेवें, अगर मार देती है वैसी वहुतसी पते सुझे-देखनेमे भी आती हैं, 
तो इस बदकामसे घदी जीव हिंसाओं होती हँ फिर परस्तीफा में सेवन करतादु तो 
भी में सेयन करताहु जैसा कहा भी नहीं जाता इस्सें जुठ पोलनेझें समयसे शपावा- 
दकाभी दोप ऊगता है फिर परखीफे उपर इच्छा होती है वो अत्यत विपयकी इज्छा 
घाली दोती ६ उस्सेभी ज्याद कमपषन होता है. फिर अपनी स्री तो हमेशा नजर 
आगेही होती है उसलिये सबैदा भोगफ़ी दिचारणा नहीं होती आर पराइ सीफे लिये 
तो रात दिन प्िचारणाही हुवा करती है, कामप्रथा भी नहीं स॒झ् सस्ता और विक- 
झपही किये करता है दो विरुटप कमैयधनऊाही देतु हे व्िक्टपरा पाप मलुप्य सामा 
भय समगते हैं, लेफिन विकल्प समान दूसरा ज्यादा पाप नही हैं. थो पाप जित्तना 
बाधानाता है से प्ानीमहारामही जानत्ऊते ई ओर उसपीसेंदी उन्होंने उसके समान 
दूसरा यदा पाप नहीं वतछाया« उन्हींकोंदी वा पाप-फुठीन पाप कहा ह और भी 
जितने जितने धमयाले है उन सभीने भी परर्वीगं चहुत पाप दशाया दे. ससार्में 
परिभ्रमण फरनेफा बीज खीमोग है. भोगेच्छारें लीये छ्ीए पुरुपकी दासी पमकर 
जीदगी पूरी फरती हैं. इग्नेज लोगोंमें पुरुष स्लीका दासत्यपना परते हुवे नमर आते 
है, और जो अति फामी या परयील्पट होते है चैमी सीओंसे दास बनते हैं, काम- 
घासनाऊे लीये जेवर प्हेननेफी और जेबरफे लीये धन पैदा करनेडी उपाधि करनी 
पहती है अँसे अनेफ प्रशारकी गिट्यना कामझे छीयेदी ससारमें शुयतनी पड़ती है 


५६ 
धास्ते ज्यों घन सके त्यों कामका अभिलाप छोड देना. संपूण प्रकारर्स ता आमैला८ 
पका त्याग क्षपकश्रेणीमेंद्ी होगा तभी पू्णेतत्त्व प्राप्त दोगा. यह नो नोकपाय ओर सोछा 
कपाय मिलकर पचीश हुए. वो मात्र मोहनीकम है-थाने ये कपाय होगें वहांतक पृण्ण 
चारित्र केवलज्ञानीका यथार्यात थो नहीं आयें. बास्ते उनका त्याग करनेके लीये 
वहुतही उद्यम करना. ये परकृतियें जितनी जितनी कम होवेगी उतना उतना आत्मा 
विशुद्ध होवेगा-वही धमे ह. ओर ज्यों ज्यों ये कपायोंकी दृक्षि होती जायगी त्यां 
त्यों कमवंध बढ़ता जावेगा. और इुगतिके दुःख तथा जन्ममरणके दृःख शुक्तने 
पड़ेंगे. कोइ कहेगा कि-वे दुःख किसाीने देखे नहीं ह. तो कहेंगे क्रि-मनुष्यके 
देखते हो / कि भंगी लोगोंकों रात दिन मछा उठाना पता ह आर वैसा श्रृंठा वि- 
गठा हवा खाना भी मिलता है, फिर कितनेक लोगोंकों फननेके छीये कपदे भी नहीं 
मिलते हैं. ठंड-धृपका दुःख शुक्तना पढता है. कितनेककों कोहरोग, जलोदर, वि- 
स्फोटक, दमा वर्गर। रोग होते हैं, असें अनेक रोगोंकी वेदनाओंका ह।ख रात दिन 
सहन नहीं होता है तब चिछाते हैं-रोते हैं, तो असे इःख सख्त पापके गोगसेंही 
प्राप्त हुवे है. ज्यादे पापसे नरकके दुःख होते है थो नास्तिकवादी विगरके सभी 
धमेवाले मानते हैं. वास्ते शंका करनेकी जरूरत नहीं है. पापके फूल तो अवच्य 
भ्रुक्तेनेददी पढेंगे. वासते ज्यों बनसके त्या राग द्वेपकी परिणती कम करदेनी कि जिस्सें 
पाप कम वंधा जाय ओर अजुकमसे सब प्रकारपूर्वक राग द्वेपसें मुक्त हुवा जाय. 
कोइ सख्स यहांपर प्रश्न करेगा कि “देवकी गाते संजलके कपायसे वंधी 
जाय तो सम्मकरछ्ठिकों अपत्याख्यानादिकका उदय तथा श्रावकको अत्याख्यानादि- 
कका उदय कहा है, तो किस प्रकारसे देवगाते वांध सके ? ” उसका उत्तर यही है 
कि जिस वक्‍त देवगातेका आयु बांधे उस व्त संजलके कषायका उदय होता हे, 
दूसरे रे गौणपना होता है. जैसेही मिथ्याहृष्टिकों भी जानना. दशनमोहनीके 
तीन परकोर है याने सम्यक्तमोहनी, मिश्रमोहनी और मैश्यात्वप्नहनी ये तीन हे, 
उनमें पहेले|मिथ्यात्वमेहनीका स्वरूप लिखते हैं. जिस जीवनें मिथ्यात्वमोहनी कमे 
बांधा हुवा हा उसके भभावसे अठारह दूषणराहित श्री वीतराग देव हं उनके ऊपर 
द्रेष भाव र गभ है, ( सातवे प्रश्ममें अठारह दूषण कह चुके है वहांसें देख लेना.) 
अठारह दूषण भेरित देवकों देव मानता है. जो गुरु हिंसामें तत्पर, जूँठबोलनेवाले, 


ब्छ 


चोरीकाभी नियम नहीं, भेथ्ननमे अत्यासक्त, धन ओर द्री रग्से, रातदिन दृष्णाभी 
पनी रहै, और धन बगैरः के छामाये सेउ्फोफ़ों उपदेश दीया जावे जैसे निर्मुणीर्कों 
शुरू करऊे स्थापन करे, उन्कोंही तरणतारण गुरु मान लगे. और जिन पुरुषने ये 
पाचों अश्तका त्याग झीया है, पाचों महायत अगीकार कीये ह, पाचों इतद्रियोके 
तेइश परिषय छाड दीये है, फक्त फामके लायक प्र रखते है, आद्वारभी आपके बा- 
स्ते न करते है या करते है, और न अच्छे आहारफी अनुमेदना भी करते है फक्त 
गृहरुथने आपके घर जो रसोइ प्नाह हो, उनमेसे थोडीसी बस्तु-भोमन पदाथ लेते 
हैं, स्यादफी चाहना नहीं करते ह, आत्माकों अच्छा छगे अँसे पिचर्ते हैं, रात दिन 
शास्रा»्यास कर रहे हे और प्रिकयाका तो स्पाग करदीया है असे महालुभय् महा- 
स्मा पुरुषफो शुरु नहीं मानता हैं. और ऊठोर मिथ्यालके जोरसे अश्ष पुरुषोंग दृषण 
न होनेपर भी दृषण आरोपण करता हे रातदिन अंसे गुणयतत्नी निदा करता है 
फिर जैसे पुरुषोंने जो धर्म भरुपण कीया है उनकों अधर्मही मानता है और दया 
मूलऊे नाद्रप हिसाजें, अगिनय, अज्ञनता, विषय तथा पुदुगल्फा पोषण है उसफों 
धर्म मानता है अगर तो जो दयामूठ, पिनयमूल, दिसाऊा त्याग, असत्यका त्याग, 
चोरीका त्याग, खीसेयनका त्याग, पेसेफ़ा त्याग-ये रूप व्यवहार धरम, तथा आपके 
आत्म स्थरूपमें रहकर रागद्रेपटी परिणतीसें मुक्त हो, सय प्रफारसें मोहफा मागफारफ 
उद्यमरूप जो निध्य धर्म उनयों सम मानता है ये मिथ्यात्ममोहनी कर्मके जोस्से 
घन, स्री, पुत्र, परिवार, मझान, दुकान, कपड़े, पान-यरतन घगेर पढदावंकों जीव 
अपना मानता है, और उस सयधी जीव प्रिचित्र भ्रकारसा अहयार ममसार करता है 
और पीछे नये कम उपाज॑न करता हे ये मिथ्यालमोदनी जिन पुरूपसें दूर हो जाती 
हैं, उनकों ससारदाबानलऊँं जसा मालम होता है जसें कोइ मनुष्य जगलमें गया हो 
ओर बहा चारा औरसें आग लग गर हो ती उससे निकल जानेफे छीये अनेप 
उद्यम करता है, तेसें यह जीए ससारतमें रहा हुवा पिचारता-शोचता है ।श्रि-यद धन 
कुडुय सब पदाये नाशवत है, सयोगसे मिले ह ओर वियोगसें जानेवाडे ई, पूर्व कृतफर्म 
सयोगसे जाते ई और पृवकृतकम सयोगसे पाप्त होते है उनमें म जो राग रखता हु उससे 
समय प्रत्रिसपय चूतन फगे यथाते ४ और गैरा आत्मा मलीन हुवा जाता है अना५दि 
कालसे समसारम परिश्रण फरता हु यो पढ़ी जट पटापोरे ऊपर राग धरनरे संययसेंदी 
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करता हुं छेफिन इस भवर्म तो भवितव्यताओं योग॑से ये सव वस्तु पर हें जैसा पि- 
छानकर ये सारे पदाथोमं निरिच्छकता करके सभी वस्तुका संयोग त्याग करनाही 
योग्य है. केंद्र ये सब वस्तुआ त्याग करके में मेरे आत्मवम्म पवर्सु और कुच्छअपने 
आत्माका साक्षात्‌ ज्ञान प्रकट करु असी दशा मिथ्यात्मोहनीक जानसे होती हैं, भव 
प्रेश्नगोहनीका स्वरूप लिखते हैं. इस मोहनीस कुच्छ शुद्ध देवगुरु धम्के उपरसे 5प दरहवा 
आर अशुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरस्स राग-भीति कम हुइ मालूम हो व, फिर पुद्यछ भावके अंदर 
संपूण आसक्त था सो उन्मैंसे मिथ्यात्वके पुदंगल जानेसे आसक्त भाव कम इहंवे, उससे 
अपना आत्मघेम प्रकट करनेकी कुच्छ मरजी होने. मिथ्यात्वपनंम तो कुछका धर्म कर- 
ताथा; मगर वो मिथ्यात्मोहनी चढी गहई और मिन्नमोहनी हुई, उसके प्रभावसे 
करके अपना घम प्रकट करनेके लिये उद्योग करना शुरु करें. फिर ये मिश्रमोहनीका 
काल अंतमुहर्तका है और उन अंतमहत्तेमें भी दो खासोखाससें नो खासोश्वास तकका 
हैं, इससे असा सुंदर भाव आत्म हितकारी ह५) लेकिन थो भाव प्राप्त हुवे पर भी 
अरूप समयक्षे सबसे अपनकों जानना दुप्कर हो पडता है. थे मिश्रमोहर्नाक्रे पुदूगल 
भी मलीन है, उससे सच्चा तच्च नहिं पहिचाना जाता है; इसके लिये ये भी दूर क- 
रनेके योग्य होने उसकुं छोड देनेका उद्यम करना चाहियें, ये दोनूका (मिथ्याल 
और मिश्रका) अभाव हो जानेसे सम्यक्तमोहनी प्राप्त होवे, उस सम्यक्तमोहनीका स्वरूप 
कहते हैं. शुद्ध देव गुरु धर्मफे ऊपर राग प्रकट होपे, झंठे देव शुरू धर्मके ऊपर राग 

नहीं रहेवे, आत्मतत्व प्रकट करनेका कामी होने, गुरुपहाराज और उत्तम श्रावकोंकी 

अच्छी तरहसें संगति करें, उनके पाससे धर्मोपदेश सुने, देव गुरुकी अच्छी तरहसें 

भक्ति/करनेमै तत्पर होषे, जीव, अजीब, पुन्य, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, वंध 

और मोक्ष ये नो तच्चोंको जाने, और जानकर उनपर जसे आगरमेमे कही है बैरी 

ही श्रद्धा ररुखे, औसा तत्बज्ञान पाप्त करनेकी इच्छा रख्खे, केवल धर्ममय चित्त हो 

जावे और संसारमें पडा हुवा भी संसारी सुखकों दुःख रूप समझ लेव, 

कोइ शैका करेगा क्ि-सम्बनच्वमोहनी तो मोहनी कर्मका प्रभाव कहा 
है ओर 2 तो तुमने गुनबंतपनेका वणन कीया उसका सवबव ओर समाधान क्या 
है सो इये १ 
यह झाकाका समाधान यही है कि-ये सम्यक्तमोहनीके प्रभावसे जीवादिक 


श्फ्‌ 


पदार्वीकी यथावे अड़ा होडे, छेफिल उन नौ तरवका पिस्तार पूवेक जो सूदुम शाना 
हैं उसके भीतर सम्यक्तमोहलीवालेफी बुद्धि मोहका प्राप्त हो जाती है, यथाथे अछु- 
भपगम्य आत्मतत्त्त न कर शक-इस सबयसे आत्म स्परूप घमड़ा देता ६+ वास्तें वो 
त्याग करने योग्य कही है मगर मिव्याल ओर पिश्न ये दोन मोहनी फरतें इसमें 
( सम्यक्त मोहनीमै ) धर्मरेचि बढती है, उसके लिये ये शुणोक्रा दशोव कौया है 
जैसे आखोमे जय अपस्था या दोपप्रकोपपे समवसें रोशनी कम मारूम पंड-छाउ छा 
जावै-कमदेखा जावे, तब चस्म लगानेंस पढाथ पहिचाने जाते है, तो चस्मोफी तारीफ 
ही करते है, लेकिन जिसको चस्मे छगानेजी जरूरत नहीं है-आख साफ और रोश- 
नीदार और अच्छी तरहसें देख सफ्ता है थो तो चस्मेकी तारीफ नहीं फरेगा; 
क्यो कि वी जैसा देख सक़्ता है वैसा चस्मे लगानेवालेभी साफ साफ नहीं देख 
सकते है और इसी सववसेंदी चस्पे लगानेयालेमी पस्तुतासे यही, इच्छा 
रखते हैंकि आखक़ी ज्ञाख दूर हो जायें, और चरस्पे न छुगाने पहें तो 
अच्छा होवेवैसेही जप तक पिव्यात्वमोहनी है उसकी अपेक्षा्से सम्यक्ता- 
भेहनी अच्छी है, परतु सम्यक्तमोहनीभी मिथ्यात्वमोहनीके पुदंगल है, बास्ते 
ये सम्पक्तमोहनीके पुदंगल स्याग होगे तय जीवों क्षायकसम्पक्त दोता है और तबही 
यथाथे पूर्ण स्वरूप समझा जाता है, कुच्ठभी शा नहीं रहेती है और सवेज्ञ मथ्नें 
सूक्ष्म ज्ञान शाखरी अदर जो दशाया है वो सव ज्ञानीपहाराजफ़े कथन घुजन सुलू- 
भतासें समझ सफ्ता है. और जिसऊे सम्यक्तमोहनीफा जोर है उनको यथायथतासें 
कुल यातें नही समझी जायगी-छुूभी शा रहेगी, क्यो फ्े सम्यक्तमोहनीवालेस 
पिश्रमाहनीयाफेरों ज्यांड शझाए पड़े, और उन फरतेभी प्रिथ्यास्थमोहनीयाऊेओों तो 
बलुतही शकाये पड़ती है सर यस्तु विपरीतदी समझ्नर्भ आती ई-जो शुद्ध मांग हापे 
थी पिपरीतत-अशुद्धही मालूप होता है- छुच्छ कूच्छ मिथ्या पुट्गल इठते जाये, उतना 
उतना सहज कुच्छ सच्चा मालूप हो आंबे, दास्ते हर एक प्रकारसे मिथ्यालवपोहनी, 
प्रिश्रगाइना ओर सन्यक्तमोदनी ये तीनूफ नाश निमिसका उद्यम करनाही योग्य है. 
पूर्वोक्त तीनू मोहनीकी सत्ता, ये आर उठयसें सपू्ण ऋझारसे नाश हो सकता 
है या होता है, तय क्षायक्समाकितफी भाप्ती होती है फिर ये तीनू मोहनीफा नाश 
होनेके साथही अमतालुउती क्रोप। मान, माया, ल्यभयाभी नाश हो जाता हे-उससः 
भी प्ायक्समाद्धित प्र होता है आर यो क्षायद्रममक्ती उसीही जन्मे मोक्ष 
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सत्य भापन किया है, दया पालन फी द, चोरीफा स्थाग कीया है परशीशा त्याग 
और अपनी स्रीमें सतोप, फिंवा त्याग किया है, फ़िसी जीवों दु ख न छोवे बेसा 
बत्तोय रख्खा है, और वनकी ढृष्णारों त्याग कर परोपफारस वा से देव शुरुपोंफी 
भक्तिम द्रव्यका सटुपयोग झिया है अर्थात्‌ असी पृण्यफरणी करनेसे भाता बेदनी 
कमे याधा हाथे उनके प्रभावसे अपनी प्रकृतिके अलुकूछ सुखऊे पदाथे मिलते है और 
जिसने इम्सें विपरीत कृत्य किये ४-जसे कि जीवहिंसा करनी, श्रृढ घोलना, पराइ 
घस्तु उठा लेनेशा जिसपों डरही नहीं, कामभोगर्म अत््यताशक्ति ओर उसीऊे प्रभा- 
चसे अपनी या पराइ स्त्रीफा भी छुच्छ शोच विचार नही हेनेसे पहुत कामाय हो 
गया होबे, याने अपनों पढेनी या लडऊीरे ऊपर भी यद निधाह करनेका जिसको 
शोच नहीं है, जिस स्रीफे ऊपर नजर पड जाबे उसीफे साथ भोग फरनेफी चाहना 
करे, मतरूपमें सर त्वियो़े साथ कुछ योग नहा यन सकता है तो भी मनझी इच्छा- 
से कमे बाय छेता है कढाचित्‌ इच्छित स्रीयामसें कशएक स्लीयोंफा योग मिलभी 
जाता हे ता उन्प्रे भी यहोत छुब्य होफ़र फाम सेवन करता हे नहीं सेवने योग्य 
स्थानपर चुबन ममुघ भी कर लेवे और दूसराफो ठगनेकों लिये प्िश्वासवात करे 
उससे दूसेर मलुप्योफ़ों दु गह्ोवे बेसे रृत्य करनेम तत्पर रहेये, शुद्ध देश गुरु 
धर्मफी हेलना-निंदा करे, खोटे मनुष्यकी पशसा करे, बुरे कामों तत्पर रहेवे, अ- 
हकारी, कपायत्रत, अति ऋधी ओर असेद्दी महा आरभरारी कृत्य तथा दुराचरण 
सेवन फरनेस अश्ातरा वेदनी कप याघता है उनमें भी एक दूसरेकी प्रक्रतिम तफाबत 
रहता है पुरा काम दोनू मनुष्य समान करें त्ोभी एक सगस मलुप्यर्कों मार कर 
उसका भाण निकाल देव और दूसरा प्राण लेकर भी पीऊे उस मृतक ऊलेबरके इस्डे 
डुकड़े कर डाले और उस बाद तेलपें भूनकर ठोड दबे इस वरद दुउतामें वबित होती 
हैं और यही तफावतस कमे वाधनमें भी तफायत रहता है इस लिये समझना चा- 
हियें कि जिसन दुए कठिन प्क्ृतिके सपकछ योगसे कार्य किये इ उसकों कठिन अ- 

शाता चेदसी कमैयथ होता है और सुक्तनेरे पझ्त भी ऊदिन येदना झुर्तनी पड़ती 

है ओर मिसने मदतासें कपयप किया होव तो उस्कों मं येदना झुक़्तनी पढ़ती दे 

यह कपीका नाश भुक्तनेसेंही होता है उसमें अज्ञानी छोग तो दु"व शुक्तते हू ती 

भी परमात्मारों दोप देकर फहते है प्ि है भगवान पैनें तेरा क्या विगाड़ाया 


घर 


कि मुझे असा दुःख दिया ? ” फिर कोड कहते है कवि अंर ! मुझसे असे दुःख स- 
हन नहीं हो सकते हैं. ये हःख कब दूर होगा ? ” इत्यादि कहकर दॉकटर-हकीम-- 
वैद्यके ऊपर गुस्सा करते है, या तो अपने घरके मनुष्य फिंता नोकर चाकरके ऊपर 
चिल्लाकर धूमधाम मचाते हैं. और रोग चिंतवनाके अरिप्ठ फल पाप्त होते हैं. इस 
तरह अनेक जीव गेरवाजबी विकल्प किये करते ६, उस्स जीव पुनः उनसे भी ज्याद 
कठिन कम वांधता है, और जो धर्मि.्ठ जीव हैँ वो तो दु।ख आता है तब अपने क- 
मेका दोप निकाल कर शोचते है कि- गत जन्मोंमे मेने अज्ञानतासें दुष्ठ आचरण 
किये होंगे उससे वो कमे मुझकों श्ुक्तनेही चाहियें. जसे सरकारका गुन्दा किया 
हो और उसकी शिक्षा मिल चूकी हो तो वो सरकारके हुकम मृजब यदि शिक्षा ने 
' भुक्तेंगे ती सरकार ज्यादे शिक्षा करेगी, नेसें म॑ं विकल्प करुंगा और समभावसे अंग्रा 
दुःख न शुक्तुंगा तो फिर नये कमरे बंध जायेगे, तो मेरी आत्मा ज्यादे मछठीन होगी। 
वास्ते मुझकों जो जो दुःख प्राप्त हुंव है वो! दुःख समता भावसे अक्‍तनेही चाहिये 
कि जिससे फिर जैसे कम न वे जौय, अैसी वत्तना करनेकी आवश्यकता है 

फिर भावना भावे कि में तो चेतन हुं, अनंतज्ञान दशन चारित्रबंत मेरी आत्मा 
है; लेकिन जडका संगतिसें भैनें नहीं करने लायक काम किये; मगर उस वक्‍त मुझकों 
मेरी आत्माका ज्ञान नहीं था. अब तो में जानता हूं मेरा जाननेका धर्म है वास्ते 
सुख दुःख आजावे उर्कु जानना किंतु मुन्नकों दुःख होता है-पीठा होती है औसे विकर्प 
करना यह मेरा धर्म नहीं है. असे विचार करके समभावमे रहता है उसके तो पूव्वके 
वंयाये हुवे कमभी नह हों जाते हैं और नये कमे नह बंधे जाते हैं. किर जो झानिराम 
है वे तो अपने ज्ञान ध्यानमें तत्पर रहते हैं, उससे अपना स्वभाव छोड़कर दुःखकी 
तफे उनका ध्यान नहीं जाने पाता है उस्से क्रिंचितुमी उस संबंधका विचार नई 
करना पडता है. जेसे के कोइ मजुम्य भत्रइ-नाटक देखनेको जाबें, वहां खड़े खड़े 
अपने पर दुखने लगें ताभी तमाशा देखनेमें ध्यान होनेके सववसे पेरके दुखनेकी तफे 
ध्यान या लक्ष नहीं जा सकता है, वर्लेही घुनि महाराजभी अपने आत्म तस्वके ध्या- 
नम छीन हुवे होते हैं उस सबवसे दुःख़बेदनामे उपयोग नहीं जा सकता हैं: जैसे 
पुरुष तो ध्यानके प्रभावसें अपने बंधे हुवे निकावचेत कमेकु शिथिल कर डालते हैं 
और पाछेस तुरत उन कर्मोका नाश करकें मोध्ष पाप्त करते हैं, इसलिये आत्मार्थिज- 
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नायो तो ज्यों बढे त्यौ समभावको बढानाही चाहियें-कि जिससे कम नाश होकर 

आत्म 2 ३ । हि 5 भदनी 
त्मकी गाक्ति हो जाय, और तपदी अव्यावाध सुखऊी प्राप्ति होने, इस मुजय वेदनी 
कमेफा रूप समझ लेने योग्य है, 


अब नाम कमा स्वरूप कहेंगे. नाप कड़ी १०३ भरक्ृतिय है. और उनके 
नाप नीचे मुजब हें-गतिनाम कर्म याने मलुष्य, ति्येय, सारकी और देवरा इनचारों 
गतिमेंसे जिन गतिमें जानेका पूर्वजन्मके भीतर कर्म ताधा होने उन गतिमेंही जाने १, 
दूसरा जातिनाम कप याने एफ, पेरोद्रे, तेराद्रि, चोरेद्रि, प्चाद्रे, यह पाच जाति है, 
इनमेंसे जितनी शरद प्राप्त करनेकी प्रकृति चाधी होने उतनीही उन गतिमें बाये, २, 
तलुनामकर्म याने तनु-शरीर पाच प्रफारफे ह-उठारिक, बक्रिय, आहाग्क, तैमस और 
कोण इन पांचोगेस उदारिक शरीर जो अपने हैं यो, और तिसेचणी उदारिक 
शरोरवाल होते है तथा देवता आर नारफीफों वेक्रिय शगेर होता है. पोरेकी सदश 
अलूम अलग हो जानपरभी पुनः एकत्र हो जसाका वैसा वनजावे थो वेक्रिय कहा 
जाता है नारकीमें पेटा हातेदी शरीरके डुकड़े दुकड़े हो कर फिर जुड जाते है, और 
परमाधार्म दु,ख देनेके समयभी कार्टत ््हेरते हैं तोभी शरीर असछ स्थिविबाला 
है। जाता है, मगर रिनाश नहीं हो जाता है देवतायेंभी अपनी इन्झानुसार छोटा 
बढ़ा शरीर करलेते हैं वोभी वैक्रिय शरीरका स्वभाव है आहार शरीर तौ अतिशय 
ज्ञानी कि जो चोद पूर्ैधर है उनकें यह शरीर फरनेक्ी छन्‍थि होती ह -े किसी 
समयपर फुच्छ शा पढनेके समवसे सुद्दी प्रमाण शरीर बनारर शक्का निहत्तिफे लिये 
भगवंतके पास भेजत हैं भार यो वहुतही अस्पकालमें जाकर पीड़ा आता है थो शरीर 
चैसे प्लानि महाराजके सिश झिसिफोभी प्राप्त नही होता है तेेसस शरीर थो शरीरकी 
अदर आहारफों पाचन करता है ओर फामेण शरीर वो अत्यत सूक्ष्म शरीरकी अदर 
रहता हैं जिस वक़्त जीव इस गतिमेसे मरण पा कर दूसेर स्थानक जाता है उत्त बकत 
ये तेजस और कामेण सग सग जाति हैं कमेमी कामेण शरीरमेंही रहते ह उदारिक 
वैक्रिय शरीरकी साथ ये तैनस, फार्मण शरीर हम्मेशा रहते हे, यह शरीर, नामकर्म 
जिस सरहका बांधा होने देसा प्राप्त होता है ४ उपाग नामक याने उठारिक अगोपाग, 
पैक्रिय अगेषाग, और आह्यरक जगोपाग यह त्तीन शरीरके अग्रोपार हे वो जैसा 
चाधा होते उैसे अगोपाग होते हैं. « पद्ुइमधन है, याने उदारिक उठारिक पधन, उ- 
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दारिक तेजस वंधन, उदारिक कार्मण बंधन, उदारिक तेजस कामेग बंधन, वेक्रिय ने 
क्रिस बंधन, वोकेय तैजस बंधन, वेक्रिय कार्मण बंधन, वेक्रिय तेजस कारण बंधन, 
आदाक्ष आाहारक बंधन, आहारक तेजस वंधन, आहारक कामण बंधन, आहारक 
तेजस कामण बंधन, तजस तैजस बंधन, कार्मेण कामेण वंधन ओर तेजस कार्मण व॑- 
धन-इस तरह पंद्रह बंधन हैं. वे पू्रेके वांधे हुवे कमेके साथ सीन करमका एकजीव 
पना करदते हैं. जैस मिट्टीका वरतन टूटा फटा होने तो चपदाके संयोग सावित हो 
जाता है बैसें पूषेके कमे संगाथ नवीन कमेकों जोड़ देते है. $ पांच संघातन वै पांचों 
शरीरके नाम झुवाफिक हैं. वे प्रकृति कमेके दलियोंकों खींचकर करप्की नजदीक करते 
हैं ओर पीछे वैधन नाम कमकी प्रक्मातियें ऊपर लिखी गई है वे एकजीव कर देती है. 
अब छः संघयणके विपयम खुलासा करते हैं. वज़ऋपभ नाराच संघयण याने शरी- 
रकी हड्डीके सांधे असे होते है कि एक दूसरेके परस्पर मणिवंध पकड़ गये होते 
उसी तरह हड्डीके वंधके स|धि आगे होते है उसकों मकेटबंधे कहते है. उसपर पाठा 
होवे ओर वीचमें वज॒मय खीली होव-अैसे मजबूत सांधे होषे उसकों वज्ञऋपषभनाराच 
संघयण कहते हैं. ये संघयणवाला शरीर वहुतही वलवान्‌ होता है. तदभव मुक्त- 
गासी जीवकों अवश्य यह संघयण होता है. क्‍यों कि यह संघयण विगर क्षपकश्नेणी 
न कर सके, ओर क्रपकश्रेणीके सिथ्रा केबलज्ञान प्राप्त नहीं होते, यहांपर कोइ 
शेकाशील शंका करेगा कि क्या यह संघयणवारू अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता 
है? तौ उस विपषयर्म हम समाधानके लिये खुछासा करेंगे कि यही संघयण वालाही 
मुक्ति बरे जैसा नियम नहीं है; मगर ये संघयणवाला प्रशुकी आज्ञा मुजव सुक्ृत्य 
करेगा तो मुक्ति पावैगा, और प्रशुकी आज्ञा विरुद्ध चलैगा तो दुए कृत्यके जोरसे या- 
वत्‌ सातबी नरकमे जायगा, सातवी नरक भी यह संघयण विगर प्राप्त नहीं हो स- 
क॒ती है; क्‍यों कि संघयण वलवान्‌ होने तभी अतिशय बुरे या अच्छे काम करसकता 
है. और चुरेके परिणाम नरक ओर अच्छेके परिणामंण स्वगोपवर्गकी प्राप्ति हो 
सकती है, दूसरा ऋषभनाराच संघयण है, वो वज्ञमय खीलीसें रहित होता है, वाकी 
सव वज्ेऋपभ साद्श कृति होती है. तीसरा नाराच संघयण है, उनके दो वाजु 
मरकेटबध होता है; मगर वज्मय खीली ओर पाटा यह नहीं होते हैं. चोथा अधेना- 
राच संघयोण है. उसमे एक वाहुपर मर्जटवंत होता है. पांचवा कीलक संघयण है. 


मम 


च्च्ष 


उसमें दो सांधेके बौचमें खोली होती है छह्ठा उड़ सेघयण है उसमें इद्डीके 
अग्रभाग एक दूसरेके साथ अढकर रहते हैं अभी यही सघयण है, लेकिन मिस 
बबत श्री तीर्थकर प्रभु विचर्ते थे उस वक्‍तम छठ सधयणवाले भनुष्य थे. जिसने 
जेसा पुण्य सचय किया हो चैसा सघयण प्राप्त होता है आधुनिक समय महाविदेद 
क्षेत्रमे ये छठ सघयणयाले मनुष्य पिद्यमान हैं. ७ 


सस्थान नाम कम उनके छ. भेद हैं. पहिछा समचौरस सस्थान है, वो नाभिसे 
दोनू खभे तक डोरी नापकर बोदी डोरी पद्मासन लगाकर बेढेहुवे सख्सके गोठन- 
घूठन तऊ नापनेसे समान याने नाभिसें खभे ओर नाम्मासें पत्मासनवालेफे घूटन तक 
भरनेसे दोनू वाजु घरोवर लवाईमें होने तो उसको समचौरस सस्थान कहा जाता है 
इस सस्थानसे शरीर वहुत सुदर मालूम होता है. दूसरा न्यग्रोध सस्थान-घो सस्था- 
नवालेऊे शरीरफा उद्धभाग और अधेमाग चेहुदा होता हे. इससें कम खुब- 
सुरतीबत तीसरा सादी सस्थान होता है. उससे भी हलके ढर्मेका चौथा वामनसस्थान 
होता है. पाचमा कुब्ण सस्थान कि जो बड़ा वेडोल होता है और छट्वा हुडक स- 
स्थान, वो सय सस्थानोंसें विपरीत लक्षणवाला होता है यह शरीरके सयधी स- 
स्थाम हैं. पूरवजन्मोम जैसा सस्थान नाम फमे बाधा हो वैसाद़ी शरीरका संस्थान 
प्राप्त दोता है. ८ 

अब वर्णनाम कर्म याने बर्ण पाच हैं-दरा, राता, पीछा, श्याम और स्वेत-उ- 
ज्वल-गौर ये पांसु व्णाासें मिस वर्णेझा नाम ऊमे बाधा हो वैसाही शरीरफा रग 
होता है ९ गयनाम कम याने गध-सुगध और दुर्गध ये दो ई जिसने जैसे झुभाशुभ 
फमे बांधा दोवे वैसा शरीर अच्छे पुरे गय्राज होता है १० रसनाम फमे याने 
रस पाच हैं-चरपरा, कडुक, खट्टा, मीठा और तूरा ये पाचमैसें निसने जसा कमे वाघा 
होने उनकों बैसेही रसवाला शरीर प्राप्त होता है ११ स्पशनाम कमे याने इलूफा, 
भारी, झुखा, स्विग्य, उठा, गरम, कोमल और कठार-पह जाठ स्पणशे है उनमेंसे 
जो नाम कमे प्राप्त किया हो वही स्पर्श सुजय शरगरका स्पर्श होता है *९ आलुपू्ती, 
नामकर्म याने मलुष्यालुपूर्वी, देवालुपूती, तिर्यचाजुपू्तीं और नरकाज॒पूर्ती-यह चार 
$ इनमैंसें मिस गतिके अदर जीए जानेवाछा हो उस गति बढ़ी गातिके आलुपू- 
मी पुदगल उससे ले जाते हू ये आनुपूर्रोका उदय जब अजल-परण आ पहुचे तर 
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हौता है. १३ चलन गाते नाम कम याने शुभ विह्यय ओर अश्युभ विह्ायय ये दो गातें 
'हैं, हाथी ओर वेहलके समान चाल चले सो शुभविहयय, और ऊंट किंवा ग्रदहेकी 
रह चाल चले सो अश्ुभ विहाय गाते कही जाती है. इन दोमेसे जिस गतिकी कंमे 
अंक्रतिका बंध हुवा होवे उसी भ्रकृतिकीचाल प्राप्त होती है. 

१४ अस नाम के याने चलने हिलनेकी जैसी शाक्ती उपाजनकी हो वैसी 
आई होवे. वादरनास कर्म याने दूसरे मनुष्य देख सके वैसा शरीर प्राप्त करे. पर्याप्त 
चाम कर्मसें जीव पूर्ण प्ाष्ति वांध सके, प्रत्येक नाम कर्मते एकही शरीरमें एकह्ी 
जीव होवै, स्थिर नाव कपैसे शरीरकी हड्डी स्थिर होते. झुमनाम कर्मसे नामिेंक्े ऊप- 
रका भाग-अंग जंगत्मे पूजनीक कहा जांव. सौभाग्यनाम कर्मसे जीद मात्रकों प्रिय 
रूगे. सुस्व॒रवाम कर्मसे अवाज मीठा प्राप्त होवे- आदेय नाम कर्मसे हरकिसीकों वचन 
कहे वो मान्य करै-उनके वचनका कोइ अपमान न कर सके. यशनाम कमसे जगतमें 
यशवाद प्राप्त कर-काइभी उनका अपयश न बोछे, स्थावरनाम कर्मसे जीव स्थावर- 
पना बांधता हे-जिस्से पृथिवी, अप, तेड, वाउ ओर वनस्पतिपना भाप्त करे. सूक्ष्म : 
नाम कर्मस जीव असा शंरीर वांधे कि उसकों कोइ भी न देख सके. अपयोग्रनाम 
कस पर्योप्ति पृण किये विगर मरणके शरण होता है. साधारण नाम कर्मसे एक 
शरीरम अनंत जीवाके। रहनेका होवे, आस्थिरनाम कमेसे केश, कान, रुधिर, अस्थिर 
होवें. अशुभनाम कर्मसे नाभिके नीचेका अंग अपूजनीक होे, दुर्भाग्यनाम कर्मसे सब 
जीवोंकों अनिष्ट लगे. दुस्वरनाम कमेसे सव जीवोंकों अनिष्ठ लगै, दुस्वरनाम कमेसे 
कणेकठु अवाजवाला होषे-उनऊा गाना किसीकीभी पसंद नहीं अब, अनादेयनाम 
कमके प्रभावसें किसीकोमी सच्ची वात कह देंवे तोभी दूसरे मनुष्यकों पत्रीज छायक 
मालूम न होवें-कुछभी वोले सो किसीकीमी पसंद न पे. अपयशनाम कर्मसे सब 
जगह अपयश पाँव पराघातनाम कम बांधा होवे उनसे पर जीव वलूवान होव तौभी 
वो जीवका सुख देखे कि मय पावे, उच्छास नाम कमसे श्वासोच्ठास वरावर ले 
सके और उनमें कुछ कसर होने उत्तनी अडचण-हरकत होगें. आतापनाम कर्मसे 
सयेजिंव समान तेज न सहन कर सके वैज्ञा दिव्य तेजबरंत होगे. उद्योत नामकमसे च॑- 

द्रमा तारेके समान शौतव्स्वभावी ओर उद्योतकारक होने. अगुरुरूघुनाम क्मसे 
बहुत भारी शरीरे न होवे और न बहुत हलूका होवे-मतलजमैं जैसा चाहियें बैसाही 
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होदे निर्माण नाप कर्मसे शरीरफे अवयव जहा चाहिये वहा कायम होगे उपधात 
नाम कर्मसे शरीरम रसेली याने अर्ुद, प्रतिनीव्दा, चौरदव, खीली बगेर उपद्रत 
होवे और शरीरकी अदर पीटा होवे तीयकरनाम कर्मसे तीर्थकरकी पढवी पावे, अ- 
सझ्य देव जिनकी सेवामे हाजीर रहे, समवसरण प्रयुखवी रचना होने, प्रशुका मुख 
देखनेस आनद होवे, प्रशुक़ा दियाहुवा उपदेश ग्रहण करे, वालजीयककों धर्म प्राप्तिका 
भुख्य कारण है, क्‍योंकि जो मनुष्य चमत्कार रसिक है वे रक्मय समवसरफ्ण्म; 
परभुक्कों पिराजमान हुपे देखहर पहिलें तो उनके दशनकी इच्छा उत्पन्न होवे, बाद दे- 
बता धुंगरः देशना सुनते होवे योह देग्खकर भगयानकी तफफ विशेष प्रतीत पैदा होगे, 
बास्ते शगवानफी अमृतमय देशना सुन छेवे कि आसन भविजीय तुर्त प्रतिबाध प्राप्त 
फर लेवे 
इस झुजय नामऊर्मफी १०३ प्रक्लाते हैं उनमैंतें कितनीक पुण्य उदयसें और 

फितनीऊ पापके उदयसे जसी जैसी प्रकृति घाध छी हो उस मुजव जीवफों प्राप्त 
होती है. उसमें भी अशुभ नामकमेकी प्रक्राति उदय होती है तव अज्ञानी जीव दिल्‍ू- 
गीर होते है और शुभ नामकमे्की उदय होती हे तव खुश होते हूँ, यों सुशी 
और दिलगीरी अशुभ कर्प वाधनेका स्थान है. ज्ञानवान्‌ पुरुष अशुभ शुभ चाहे सो 
उदय होती है, तब उनमें सुशी या दिलगीर नही होते हैं ये ये। मानते हैं कि. 'जैसे 

पूर्वभय्मे कमे बाधे गये है दैसे उदय आये है. ता उनमें मेरे राजी या तिल्गीर झेनेफा 
* सब क्‍या हैं? कुठभी मही ” असा शोचफर आप समगावमे रहते है, उससे अनुक्ू- 
मर्से विशुद्ध होकर फ्मस पुबत होते है और अरुपी गुण प्रकट फरता है एसीसें, 
सिद्धिकों प्राप्त करते है. ' 


अब गोत्रकमैका स्वरुप कहते ई मोत्रकर्मफे दो भेद हैं याने उचगोन और नौंच- 
गोत्र उचगोत्के भी आठ मझार है कि जो पत्नंवणाजी स्लूजमें बताये गये है थाने उच 
जाति, उच कुल, सुदर स्रुप, उत्तम यू, धनयतता, ठकुराइ-राज्यपद-बढा दोहा 
शेठाइ बगैर, और पिद्यानता-यह आउ बस्तुफी प्राप्ति उचगोप्के प्रभावसें होती, ह 
और नीच गोजके प्रभावसे यही आठ वस्तु विपरीत रुपमें प्राप्त होती है कमर भी: 
सम्रभावसें जानी पुरुष भ्ुवतते हैं आर उनकों व्यय कर अगुरु रघु गुण पैदा. कर. 
सिद्धमें रहते दें 
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अब अंतराय कर्मका स्वरूप कहते हैं. अंतराय कमकी पांच प्रकृति हैं याने 
दानांवराय, छाभांतराय, भोगांवराय, उपभोगांतराय और वीर्योतिराय-ये पांच हैं: 
उनमेसे दानांतरायके प्रभावसे देने छायक वस्तु हाजिर है, लेनेवाला पात्रभी विद्यमान 
है, ती भी दान नहीं दे सके. छामांतरायके उदयसें छाभकी प्राप्तही न होने. भो- 
गांतरायके उदयसें भोग्य पदाथ मोजूद होवें। तदापि उनका उपभोग न कर सके 
उपभोगांतरायके जोरसें उपभोग वस्तु जो बेर बेर भोग्यमें आवे वैसी प्राप्त हुवेपर 
भी शोक वगेरः आ पडनेसें उपभोग न कीया जावे. ओर वीर्यातरायके जोरसें बल 
वीये भाष्त न हो सकें. या प्राप्त होगे; तदपि धर्मके काममे बीये स्फुरा सके नहीं. 
यह पांचो मक्ृतिका सवेथा अत केवलज्ञानकी प्राप्ति समय हो सकता है, तौ भी 
थोडा थोडा नाश तो आगेभी होता है, उससे उतना काम हो सकता है. 
अब अंतिम आयुकमका स्वरूप कहते हैं. मुख्यपनेसे मनुष्य, देव, तियेच और 
नारकी-इन चार प्रकारके आयुमैसे जिन गतिका आयु वांधा होने उन गतिमें 
जीव जाता है. 
इस प्रकारके आठों कम कीये जाते हैं उससे करके जीव संसारमें परिभ्रमण 
करता है, जब ये आठों कमेका नाश हो जावे तव सिद्ध भगवान होता है. सिद्ध हुव़े 
वाद पुन्ना संसारमे आगमन नहीं होता है याने जन्म जरा मरणका केवल अभाव होताहे- 
५३ प्रश्न:--उक्‍्त कथित आठों के क्‍या क्‍या करनेसे जीव वांध सकता है 
उत्तर/--ये आठों करे वांधनेके बहुत कारण हैं; तोभी गुख्यतासे ५७ हेतु हैं सो 
इस म्रुजव हैं;-पांच मिथ्यात्व याने अभिग्रह मिथ्यात्व, अनभिग्रह, अ- 
भिनिवेशिक, संशयोक और अनाभोग-ये पांच हैं. उनमेंसे पहिलेके प्र- 
भावसे; कुग्ुरु, कुदेव, कुधर्मका झूठा हठ ग्रहण कीया गया है वो छोडता 
नहीं. मेरे वापदादे जो करते आये हैं वोही करुंगा. दूसरी तरहसे जो पु- 
दूगलिक घस्तुकों मेरेपनस आति आग्रह करके मान बैठा है वोभी मिथ्या- 
त्व है. दूसरे अनभिग्रह मिथ्यात्वसें सुदेव, और कुदेव ये दोनूकों समा- 
नतासे मान लेवै; लेकिन गुणिकों गुणिपनेसे मान झैना और निर्गुणिकों 
छोड देना ये नहीं कर सके, तीसरा अभिनिवेशिक मिथ्यालरके प्रभावसें 
सच्चे देव गुरु धर्मंकों पहिचाने। मगर ममत्वके वशसे उन्होंका आदर न 
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करे, मंगर देलना करे, चौथा सशयीक् मिथ्यात्वके जोरसे सरप्तके बच- 
भर्म सशय करे और अनाभोग मिथ्यात्यके प्भावसे घर फमेकी कुछ 
भी खबर न होदे, जड जैसा सुष्य होने और पर्मरी विल्कुल राचि होने 
नहीं, ये पाच मिथ्यात्वस करक जीव उमे पांधता है. फिर बारह अग्रत 
थाने पाच इ॒द्रेय और छद्दा मन यह छः और छ काय, उनमें पांच इद्रियोंके 
और मनफे विपयर्म छुब्ध रहें, और पृथिवीकाय याने मिट्ठी, निमक, 
घातु घगर., अपकाय याने पानी, तेउफाय याने अग्नि, वाउकाय याने 
पथन, पनस्पतिफाय याने हरी पत्ती फूल फल बगैरः और तचसकाय 
याने पेरेंद्रिय,तेरेंद्रिय/चोरेंद्रिय, पर्चेद्रिय-उन्मेंभी पर्वेद्धिययाले मनुष्य, तिर्यच- 
पशु-गाय-मेंश-घोडा-पफरा-गीदढ-दरिण बगैर", तथा पखी, और सपु- 
द्रफे छोटे पे मच्छ मधघरमच्छ बगेर', बहुत मझारके साप आदि है, थो 
और देव तथा नारकी-यह चार जातिये पर्चेद्रिय जीव है ये छ/फायफे 
जीवोफी हिंसा करे उनसे जीव कमे बाधता हें. फिर प्चीस कपाय 
(जो इस ग्न्थफे पचासवे पश्षके उत्तरम मोहनी फर्मके स्वरूप मध्य चा- 
रित्रमोहनीकी पदच्चीस प्रकृतिये कही गई है यही पढ़कर ध्यानमें ले समनमें 
रख्खीये कि ) उनके सेबनेस जैसी जैसी फपायकी प्रकृति होती है बैसा 
बैसा कम वॉधता है कमे बाधनेफा पीजही वो है, और तित्र मट कपाय 
के ही सवधसे कमे वे जाते हैं और पदर योग याने मनके चार बचनके 
चार और कायाऊ्रे सात अँसे १५६ उनमेसें मनफे चार योग फहते हैं सत्य 
मनयोग याने सच्चे पिचार करना, असत्य मनयोग याने खोटे पिचार करना 
सत्यासत्य मनयोग याने सच्चाहै मगर घठाहै, जेसे कोइ एफाप्षियों फाना फह 
नेसें उनमें महा दु:ख होता है आर दूसराभी जो जो छिद्र सचेहं पगर मकट 
फरनेसे उस णीवकों महा सताप होता हू देखो ? ये स्या फहनेसे दुःख 
डोता है, वास्ते शैसा सत्य बोलनेसे असत्य फथनका फमे बांधा जाता है. 
चोया असत्यसत्य मनयाग याने जैसे कोइ सी किसी समयके लिये पु- 
रूपका पोशाक पद्देनरर आई होबे उनकों देख पहिचान ली, मगर टिछ॑प 
खियाल आया कि “ यादे इनकों सख्ती फहुगा तो इनका छुपा भेद खुद्धा 
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है तब भवकी नियमा होती है. वो मार्गानुसारके गुण मकट नहीं हुवे हे ओर उस 
गुणके अभावसें अन्याय मदृृत्तिमे तो कुशल रहे है; तदपि जन अँसा नाम धारण करते 
हैं, तो उससे भवकी नियमा नहीं होती है; लेकिन श्रावक नाम धारण करे अन्या- 
थदी परह्॒त्ति करे उससे जैनधमकी लघुता तो होती है. तो जिससे छघुता होती है 
याने जिन जैनोंके लिये लघुता होती है उनसे मक्तिकी नियमा कैसे हो॥ ? यहां पर 
कोइ और भी शंका करेगा कि- जैनकुलमे उत्पन्न होना सो तो पुण्य प्रभावसें कहा 
है; तथापि मुक्तिकी नियमा न हुइ य क्या !! इसके समाधानमें यही कहेंगे कि 
जैनकुलमें उत्पन्न होनेसे तो वा फायदा है; क्यों कि उद्यम करे तो यथा आत्म- 
ज्ञान प्रकट करनेका साधन है और उद्यम करके मिलावे नो आत्माकी अज्ञानता दृर 
हो जावे और सुक्ति पावे, या तौ सुक्तिकी नियमा भी होवें; परंतु वो जेनकुलमं जिस 
मुजब परमात्माने धमेमवत्तेना करनेकी आज्ञा दी है उस मुजब न करे, जो अन्याया- 
दिकका निषेध करनेका कहा है वो भी दूर न करे और नाम मात्र्से थ्रावकपना 
धारण कर लेबे तो उससे मुक्तिकी नियमा कैसे होगे? ये तो गत जन्मांतरोंम पुण्य 
उपाजन कियाथा वोभी निकमा गुमा दिया; वास्ते प्रशुकी आज्ञा मुनव चलने पें गुण 
होगा और जिनके अंगम मार्गानुसारीके गुण आये हैं वो तो तीसरे ग्रुणठाणका रपरी 
करके चौथा गुणठाणा पावेगा; क्या कि कितनेक जीव जिनाज्ञा पालन कर सकते 
नहीं, लेकिन धम सत्य है औसा मन जानते हें ओर जैनधरमपर राग है तो यह भी 
परंपरासे करके मुक्ति प्राप्त करनेका सवव है- 

चौथा अविरति समकित शुणठाणा सो क्षायकभावस पावे तो अन॑तानुवंधी 
क्रोध, मान, माया, लोभ, समकित मोहनी, मिश्रमोहनी ओर मिथ्यात्रमोइनी-ये 
सात प्रकृति, सत्ता, वंध, उदय-यह तीन प्रकारसे भी नाश हो जांती है उनकों 
क्षायक समर्कित होता है, ओर जिसका क्षयोपशम समाकित होवें उसके तो ये सातों 
प्रकृति सत्तासे रहती है; मगर वंधमैस दूर हो जाती है. उस विषय यही खुलासा 
हैं कि तीन मोहनी हैं, उसमे बंध तो मिथ्यालवमोहनीका है, मिश्र, समक्ितभोहनीका 
बंध नहीं हे-सवव यह कि यह तीन नाम मिथ्यात्वमोहनीके विभाग पहनेसे होते हैं. 
जैसेंकि चाव्ोंके उपर तूस हैं सो दावलोका ढककन है; परंतु तूस दूर हो जावे तो 
भी तूसका अंश रहता है, वो निकल जाते है तब उसका नाम कुशकी ( भूसा ) कहा 
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जाता है और कुशक्की निकल गये बाद भी चायलोफों पानीसे धोते ह तय बह पा" 
नीका नाम चाव्लोफ़ा घोषन कहा जाता है जैसे नाम और स्वभाव भी तफावद 
रहता है उसी घुजय मिथ्यालफे घुदगल हठ जाते है, तदापे कुशकीरूप पुदूगल रहते 
हैं उनका नाम मिश्रपोहनी कद्दा जाता है फिर थो जाती है ताौभी सहज अश रहती 
हैं उसका नाम समफितमोहनी है. यह तीनु परक्काति मिथ्याखफी है उसस मिथ्यालफा 
धघ है, सो क्षयापश्म समाकेतवालेकों दूर होता है अप उदयसें अनतासुबधी क्रोप, 
मान, पाया, लोभ तथा मिभ्यात्वमाहनी ओर मिश्रमाहनीका नाश होता है, और 
समकितमोहनाका उदय रहता है तौभी ये समाकेतवालेफों सुक्तिकी नियमा है एफ 
वक्त समफ़रितका स्पशे करफें कदापि त्याग दिया होये तथापि पुन' माप्त फरेगा ओर 
आते मोक्ष सुख अनुभवेगा फिर उपशमभावफा उपश्ञम समाफित होता है, वो उपश- 
मभावफा दीया गुणठाणा पाता है वो उपशम्र समझ्ितवालेकों सातों मरृति सत्तामे 
रही ई, मगर उदय तथा वर्ष नहीं है. ये चौये गुणस्थानरत्रालेगों समक्रितके ६७ 
घोल पाप्त होते ६ [ महोपाध्याय श्री यशविजयजीने समाक्रेतड्री सज्याय फी है, 
उससे उन बोलॉकी सविस्तर हकीऊत है, यो पढ़कर समप्त लेना ] उनमसें पांच 
रृक्षण यहा कहते दै'-- 
पदिला उपश्म लक्षण सो-अपराधीफे सग भी रोपभाव न रखे, फ्रिसी म- 
झुप्यमे चाहे वैसा अपराध क्रिया हो और उसीका फोइमी फाम उनके हायमे आया 
हो तीमी उनका फाम अपना अपराधि है अंसा जानरर ने बिगांदे 
दूसरा सवेग ऊक्षण सो-देय मनुप्प सुसके सुखरों सुख न जाने. ससारफों 
उपाधि जाने आत्मा मितना फपाय प्रकृतिसें प्ुवत्त द्५ और आत्माका गुण भ्फ्ट 
हा उतना सुर्खे माने तथा येवर सुक्तिती अमिलापा रह सो सेग लक्षण ई 
निवेश मो-ससारम रहा है, मगर ससारमसें निरुस्नेशा अतिशय बिच छुगा 
है, ससार कैदसाने समान छगता है तय ये ससार उपायि जदथाउपी छोडदू आर 
मेरे सहम स्वभायम रहु  अँसी भावना रावटिन थघनी रही हें योड़ फहेगा फ्रि- 
« औसे भाव है तथापि ससाग्य॑ क्यो पद रहा है?! उसके उत्तर यही है कि पृरके 
भोगर् सीघ पाँधे शोगे उस बधनके सबद जीव छोड़ सकता नहीं छाद देते हीपी 
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निप्रानित ये पीछे इत्य आते है य्मफ्ती गाते शितित्र ह, मगर थो विन हर्म 
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दुर करनेका:उपाय तत्वरमग है. वो ज्यों ज्यों विद्युद् होवे त्यों त्यों जठता नाग होती है. 

चौथी अजुकंपा लधण सो-दुःखी मीव का दुःख दूर करनेका भक्ति मृज॑ब उद्यम 
करे, शक्ति है तो दुःखीका दुःख दूर करनेमे छापरवाह न रहे. यह द्रव्यानुकंपा कही 
जाती है, और भावअनुकंपा सो घम रहित जीवकों अपनी ज्ञानशक्तिसे धर्मोपदेश 
करके धरका संस्फारी करें. यहां कोई शंका करेगा क्षि-१३ पम्श्नम तो गरुमखर्से 
सम श्रवण करना कहा है, तव क्या श्रावकके झुखसेभी घमका उपदेश श्वण करना ! 
इसके समाधानमें यह खुलासा है कि-श्रावकर्का भावदया छश्नण यही है कि धर्मका 
सेस्कारी करना: वास्तें मनिमहाराजका योग न होथे तो वर्जकू-वयोहरझ-तपोहद- 
ज्ञानहद्ध थावक होने सो धमेका उपदेश सुनांवे ओर दूसरे श्रावक्ष आ्राविक्राएं सुनें 
आवकरकों धमं श्रवण करानेका अधिकार श्री भगवत्िर्जम, तथा धर्रत्र प्रकरणम ऐ. 
और उपदेशमालछाम तथा आवह्यकृकी चूगीयें भी कहा है, देखिये बंदिताके, 
भीतर भी यह गाथा मौजूद हेः-- पडिसिद्धां करणे। किश्याण मं करणे पढ़िक्- 
मर्ण॥ असदृहणे अतहा। विवरीय परूवणाओय, ” इस गायाके अथेमें अथेदीपेकाके 
कचतोने विस्तारस वर्णन किया हे. फिर श्री आंतिनाथजी महाराजके पू्वेभवोर्म पोपह 
हेकर शास्त्र सुनाया था असा अधिकार है. ओरभी वहुत जगह पर यह बातकी प- 
तीतिके पुरावे मोजूद हें, वास्ते उचित है कि श्रावक अपनी शक्ति मुजव धर्मोपदेश 
करें और जीवकों हरएक सौनिस धममें जोददेवे सो भावदयाका लक्षण है. 

पांचचा आस्तिक्यता लक्षण सो-जिनराजने प्ररुपे हुदे आगर्मोपर, पंचांगीपर 
आस्ता होने और यवोभी शेक्ा रहित हो4े; क्यों कि जो जिनेश्वर है सो राग द्वेष रहित 
है उससे उन्होंकों कम ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं औसा निधोर किया है. फिर जो आगप 
है सो न्याय युक्त हैं. आगमके वचनोंगें किसी जगहपर शंका उत्पन्न होने वैसा ही 
नहीं. जो जो वात हैं सो सो न्यायसे सिद्ध है. पुनः जो जो वस्तु आगममे कही गई 
हैं उन करते अधिक विवेचनादिके साथ दशोर हुई कहीं अम्यश्ञाद्वेमें नजर नहीं आती 
है. आत्माकं रागद्रेय्स मुक्त करना सो जैनशासनमें कहा है. बोही वेदांत, न्याय, 
सांख्य, घौध-ये सव दशेनवाले कहते हैं। मगर जैनसें अधिक मोक्षत्ााधन दूसरे दश- 
नोमें मालूम नहीं होता है. पुनः सूक्ष्म आत्मस्वरूपकी बातें जितनी जैनमें वतलाइ 
शइ हैं उतनी दूसरे काइभी दर्शनमेँ मालुम नहीं होती है. फिर निजस्वरूपमैं जोडनेवाडे 
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व्यवह्यारिक साथन भी जैनमै पताये ६, उनसे अधिक साधन दूसरे दश्षैनोमे मालूम नहीं 
होते है. और जैनकैं साधनोंसे जल्दी राग दैपकी प्रकृति शात होती है घुण्य पापफे- 
मानने बाले नास्तिक सिवा यवन भी हैं। मगर जैनसें ज्यादे मानने वाले कोइमी नहीं” 
६ जैनमें पृष्य पापके स्वरूप धहुतही अच्छी तगहसे दिखछाये गयेंई और भोध् 
साधनके उपाय जो जो दिखिलाये है, वे वे सब दूसरे दशनसे जैनने अधिक दिखलाये 
हैं. उससे चित्तम जैनदर्शन उपर अतिशय आस्ता हुई है. फिर नास्तिकताका मत 
न्यारा पढता है. घो मत कुछ व्याजवी नहीं हई. उस मतका छुठ स्परूप बतलानए 
चाहता हु, बास्ते रायपसेणी सूजम केशीगणपर महाराजनें परदेशी राजाकों समझ्ाये 
*हैँ दी कथन नीचे प्ुुजय सारांक्षरूप है,-- 
परदेशी रामाने भश्ष फिया कि- आप यहेते हो फ्ि-जीव और शरीर मिश्र 
है और जैसा फरे वैसा भुक्ते, तो मेरों वाप नास्तिक़ मतवाला था, बहुत हिंसा व- 
गैर) करताया, यो मर गया है, वो नरकम जाना चाहिये, और वैसाही हुवा होने 
तो नरकके दु ख देखकर थो मुजे यहांपर आउर पढ्देता कि, मैने पाप किये है। उन 
सीसे नरफफें दुःख सहन करता हु, वास्ते तु भी पाप न कर, धम कर फि जिससे 
दुःख न श्रुक्‍्तने पड़े जो अंसा आकर फ्हे तौ भ शरीर और जीवों अटग अछृग 
मान छु ” यह सुनकर फेशीमदहाराजने कह क्रि-' हे परदेश्रीराज ! तेरी सतयफांता 
नाग रानी हो सब प्रकारके वस्चाभूषण पहनकर बैठी हो, उस वक्त कोइ तोफानी 
परदनिगाइवाला पुरुष उनकी साथ च्रद्चल्‍ून चछाये और वो तु देख छेगे तो उसकू 
घर जाने दे या जानसे मार डा १ ! परदेशीराजाने फहा-' उसऊों तो झलाँं चढ़ा 
हुं, अनेक विद्यना करू, उसको घरपर ऊभी न जाने दु ! त़व फेशीमहाराजने फहा 
कि-+ जैसे तु उसका पिनाज्न करे और घरपर न जाने दे, वैस नरफ़में्स परमाधापी 
भी आने क्यो देवे?! और न आने देवे त्ती फिसतरइसे आने पार! बहांदी दुःख 
सहन फ़रिया फरे ! फिर परदेशी राजानें टसरा प्रश्न किया कि-' मेरे बापफी माता 
बहुत घर्मीष्ठ वी, यो हमेशां पीषध प्रतिक्रमण फ्यि करती थी, दान देती थी थो हु 
मारे कथन घुजय देगछोफ्म जानी चाहियें, तो घो देवका सुख अनुभवती है. सये. 
यहा आकर मजे क्यो धम फरनेका नही बह्“ेती हैं हि मं देशलोफफी अदर बहुत सुख 
सुक्तती हु उस वास्ते तु थी घर फरनेसे पेसादी सुख प्राप्त करेगा, जो जैसा फटे तो 
में सझ्या मान छ हि जीयए मिन्न है और शरीर भी भिच् दे * 
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केशी महाराजनें कहा-' तुं स्‍्वान मंजन कर सुंदर मूल्य वस्राभूषण पहेनकर 
एविन्र एूजाके उपकरण लेकर देव पूजनेके लिये चला जा रहा होवें उस वक्त कोइ 
मनुष्य कहे कि यह विष्ठाके कमरेंगे आओ, विश्राम सयों, खड़े रहो, बंठो, सो जाओ, 
असा फहे तो तुं वहां जायगा ? 
परदेशीराजने कहा-- जाना तो दूर रहा; मगर उसका कथन मात्रभी 
न सुन, ” जैसा सुनकर केशी स्वामीने कहा-' इसी घुजब देवछोककी अंदर देवता 
पैदा होता है, वहां दिव्यसुख, दिव्यभोग-आतिणय सुंदर महा सुगंधमय है, उनमें लीन 
होता है, उसके साथ स्नेहग्रंथी बंधता है, ओर अन्ञके सगेसंबंधीका स्नेह तूटता हैं; 
तथापि अन्न आनेका विचार करता है कि में दो घटी वाद जाउंगाः लेकिन वहां के 
आयुप लंबे होनेस वहांकी दो घडी व्यतीत होनेमें अपने दो हजार वषे चले जाते 
इससे यहांके जो सगे होते हैं, उनका अल्प आयुप होनेके सववर्स कितने जन्म व्य- 
तीत हो जाते हैं, कहो अब केसे मिछाप होगे ! और यहां न आनेका दूसराभी 
सबब है कि-मानवक्षेत्रकी अदर उदारिक शरीरके लियेसे निहारादिककी वदचु 
चारसो या पांचसों योजन तक उछलती है, घो वदबुके सबवर्स सुगंधमय पदायथीमे 
निवास करनेवाले देव यहां नहीं आ सकते हैं, तो तुझे किस तरह तेरे वापकी माता 
यहां आ कर कुछ हाल कह सके ? यहां आनाही दुधर है. 
परदेशी राजाने प्रश्न किया कि- मैने एक दिन एक चोरकों छोहकी मजबूत 
छिद्र रहित कोठी भें घुसेड ररुखा था, पवन जा सके वेसाभी बारीक छिद्र नहीं 
था; तथापि कितनेक दिनोंके बाद वो कोठीकों खोलकर देखा तो वो चोर मर गया 
मालूम हुवा. जब शरीरसे जीव अछूग था ता उनका जीव किस रस्तेसें बहार निकल 
कर हु गया ? शरीर और जीव एकही है, पास्ते भिन्न कहना झंठा है. * 
केशी गणघरने कहा-- सुन, एक बडे मकानमे भूमिग्र॒ह है उस भूमिशहमें 
जाकर कोइ सख्स उनके सब बारी जाली बगरः हवा आने जाने के मागे-छद्र बंध 
क्र पीछे होल वजावै ता ढोल घजानेका आवाज वहार आ सकता है या नहीं 7 
परदेशी राजाने कहा--“ बेशक आ सकता है ! ! केशी महाराजने कहा-* जसे 
सव छिद्र बंध' 8 परभी ढोल वजानेका आवाज वहार आ सक्नता है, तैंसेही सव 
किद्र वंध्र करनेपरेभी जीव चला जा सकता हैं. ! 


9 


परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया-- मैंने एक चोरकों लोदेकी कोर्टीमें पूरकर 
सब छिद्र बंध कर दियेये, उससे वो मर यया, मयर जब वो कोठीकों खोलफ़र देखा 
तो उनऊे फलेवर में कीढे पढ़े हुवे नमर आंय, तो थो कीठे फिस तरह अदर्र उत्पन्न 
हो सके १! 

फेशी महाराजने फहा-- लोदेशों अप्रिसें तपाफर छालचोऊ बना देते हैं तव 
उसमें अग्नि दाखिल होता है फहिये, उसमें छिद्र तो नये, तीमी क्यों कर आगे 
दाखिल हो सका * णैसे छोहमे अपन दाखिल दोते मालूम न हुवा वैसेही अरुपी जीव 
ककेवर्रम दाखिल हुवे, प्राद्मम न हो सरा ! 

परदेशी राजानें प्रश्न फिया--- कोइ युवान, बुद्धिमान या निरोगी मनुष्य वाण 
छोड़े उस म्ुुजव रोगी, वाल्यावस्थावाछा बाण छोड शर्केगा ) मतछूव यह कि थो 
नहीं छोढ सकेगा. तुमारे कहने घजुव जीव तो वै दोजुमै है, मगर शरीरकी न्यूनता 
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होनेस बेसा तफाबत मालूम होता है, वास्त्रे शरीर है सोही जीव है. 


फेशी महाराजने कहा- कोइ थुवान पुरुष है और घलवानभी है, मगर उनझे 
पास पुरानी कावड है, ती वो कावदसे भार उठा सकेगा ? अर्थात्‌ नहीं उठा सकेगा, 
क्‍यों कि फावड तूट जाबै उसी तरह जीवफे साथ शारसरका सवध है, मगर शरीर 
नियेल है, घाल्यावस्थावद है, तो उससे वाण छोडना क्‍्यें। दो सफे | मतरूपमें नहीं 
छोड सके: ! 

परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया--एक चोरकों मेनें जीते हुवे तोछ लिया 
और उस पीछे शस्र॒विना उसका जान निकाल दे फिर तोल फ़िया तो बजनमे 
कुठ्भी तफाबत मालूम न हुवा वास्ते जीय जूदा होता तो तोल कम ज्यादा होता, 
मगर जैसा न हुवा तो जीय शरीरसें जूदा है असा सभव नहीं होता है ! 

फेशी मदहाराजने कहा-- चमढेकी धमन खाली होषे उस वक्‍त उसका तोछ 
फर लेवै और फिर उसमें पवन भरफर तौल करें तौभी तोलमे उिल्कुल तफायत 
नहीं होता है उसी घुजर जीय है उसमें वजन नहीं होता है, फ्यौ कि अरुपी है, 
चास्ते कम ज्यादा तोल हुवा माह्म नहीं हो सकता है 

परदेशी राजाने कहा--' मैने एक घुरुषके शरीर सर जगह जीवों देखाः 
सगर कह्टी मालूम न हुवा, तौ पी> उससे डस्डे कोये और फिर जीपबों देखा तो 
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भी माल्म न हुवा, तो फिर घहुत वारीक ढुकड़े करके देख लिया मगर जीवका पता 
न मिला; वास्ते जीव जूदा नहीं है. 

केशीमहाराजने कहा--' कोइ पुरुषमंडली ज॑गलूम गई और रसोह वनानेके लिये 
वहाँ अभ्रि पेदा करनेके वास्ते लकडके बहुतसे डुकडे करके देखा; मगर अप्नि देखनेमे 
न आया, तव सब उदास हो वेठे, उनम्रेंस एक बुद्धिशालीने कहा कि तुम सब नहा 
धोकर देवपूजन करना शुरु करो, में अग्नि उत्पन्न करकें रसोइ तेयार कर लेगा. ! 
पीछे उन चुद्धिमानने जंगलकी अंदरसे अरणीका छुकडा ढुंठह॒ निकाछा और उनके 
दो ठुकड़े करकें एक दुसरेके साथ घिसना झुरु किया तो फौरन अम्नि पैदा हुवा 
और उससे रसोइ पकाकर सवकों भोजन कराया. उसी घुजव गरीरके डुकढ़े करनेसे 
जीव नजर नहीं आता है, जेंसे बुद्धिमानने चुद्धिवलसे अधि पदा किया; लेकिन 
लकडके हुकड़े करनेसे अवछमे अभि पेदा न हुवा और न नजर आया, उसी प्लुजव 
शरीरके टुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है; लेकिन ज्ञानवंत पुरुष प्वानवलसें 
जीवकों देख सकता है. ' 

प्रदेशी राजाने प्रभ किया-- यह दृषांत वतरहाये, मगर जब पत्यक्षपनेर्स 
जीवकों हाथोंमें पफडकूर वतलाया जावे तद में सच्चा मालु ? ! 

केशी महाराजने कहा-- यह दरखतके पत्ते किस सबव्स हिलते हैं! कोइ 
देव दिलाता है 

परदे्श, राजानें कहा-- पवनसे हिलते है. 

तब केशी महाराजने कहा-- पवनकों तुं देख सकता हे ? ! 

परदेशी राजानें कह्य-- में नहीं देख सकता हुं. 

तब केशी गुरुने कहा-- पवन देखनेभे नहीं आता है तो भी पवनही हिलाता 
हृ नए ता ज्या माने छेद है त्योही जीव नजर नहीं आता; मगर लक्षणसें मालूम होता 
केव॒लज्ञानी महाराज 5 देख सकते हं-दूसरे नहीं देख सकते हैं. 
तरह युक्तिवाले मं शत्तर होनेसे परदेशी राजाने- नास्तिक मत छोडकर 
जीव अजीवादि नो तत्त्वकी श्रद्मा करके श्रावकके व्रत अंगिकार किये. 

इस मुजब बहुत तरहसे नोस्तिकवाद शास्में निराकरण किया हुवा नजर आता 
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है, उससे मशमाग भौर आगमपर पूर्ण श्रद्धा-आस्ता हु३ है स्वपमे भी संशय नहीं 
होता बही आस्तिक्यता लक्षण ध्यानम लेना 
चअह पाँचों लक्षण सम्यकत्व दृष्टिवॉल्कों होते है, उनकों शोचना और जो न 
होगे तो इन्होंफों पक्ट करनेके लिये योग्य उद्यम करना, मुरय उद्यम यह है कि- 
'हरएक धर्मफी बाते सुनकर आत्माम पिचार करना कि मेरेमें यह शुण नहीं है वास्ते 
अकद ऊरनेका उद्यम फर परत सम्पफ दृष्टिफी धरम सुनकर दूसरेकी तफे नजर न 
जाबे कि अम्ुक निशुणि है थो तो जिन जिन पुरुष गुण हानै वो ग्रहण करे अन्य 
दशेनकी भी अच्छी रीतमात होगे तो उसफी निंदा न करै, उसपर महोपाध्यायजीने 
कहा है कि-/ दशन सकलके नय प्रहे ” थाने जो जो दश्शनवाले जो जो नयसें परम 
करते होते थो वो नय विचारसे जान छेते है और आप अपने सातों नयके वि- 
चार्रम रहते हैं. फिर मैनदशमम भी पचमकालके प्रभावसें कदापि क्रिया फेरफार 
मातम होवे, तो भी मध्यस्थ दृष्टि रखनी. लेक्रिन एकात खीचातानम नही पड़ना, 
योग्य जीव होवे और कदापे क्रिया उनके गच्छाचार मुजब करते हो अथवा दूसरे 
आप अपने गच्छफ़ी रीति झुजप करते होय उसकी निदा न करते हो तो अपन 
भी उनके साथ मध्यस्थ रहना, मगर खींचातान करनी नहीं खींचातानसे बहुत 
पिकरलपये पहनेका होता है और धम है सो निर्विकत्प दशाहीमे है, वास्ते जो जो 
फाम करना उन उनमें निर्विकल्प दबा होदे वेसी क्रिया करनी सोरत फरनी उनमें 
भी स्वगच्छी होयें और उनकी सोयत करनेस विरल्प होता होवे, और परगच्छी 
होबे मगर उसकी सोयतर्से निविकल्पठशा होती हापे तो उनकी सोयत करनी 
दुरस्त हे. हरेक रीतसे राग द्वेपफी प्रकृति कम हारे चैसाही करता पाठ 
विवाद करनेसे स्हामनेवालेफों गुण हावे अथवा जैनशासनका जय हो अँसा होवे तो 
फरना, लेफिन नाइक फठशोप होवै बेसा बाद करना थो वेमुनासिय है हरिभद्वस्तरी- 
जीने अष्ठफर्जमें अैसे बादका निपेष रिया है, पास्ते जिसमें दूसरेफ़ों या अपने 
आत्माओं गुण प्राप्त हे वैसा होग तो बाद चचो या धभकथा करनी और ये गुण- 
ठाणेयाले युद्दो करें, आत्मयर्मका छाम होगे उर्सग्रंदी काल निर्गमनन फरै ससारमै रहा 
है, मगर सांसारिक सुखकों बेठ (िगर पंसे और बिन मरजीकी मजद्री) रुप जानता 
है, लेकिन उस्पे प्रसन्न नहीं होता है जो जो ससारे फाय करवा है उसमे झोचता है 
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कि यह कृत्य मेरे करने छायक नहीं है; मगर गत जन्ममें कमे बांधे हुवे हे उसीसे में 
इसीमें वंधा हवा हूं, इस उपाधीसे नहीं निकला जाता है; छोकेन जब रागद्वेपकी 
भरकृतिसें मुक्त होकर यह संसारकी जाठमैसें निकलंगा आर मरे देखने समसनेके 
स्वभाव चलुंगा वही मेरा काये है. अबी भी जो जो शुभ अशुम कमके उदय होने 
उसमे मेरें लीन होना वो मेरा स्वभाव नहीं है. भे जहां तक संसारम रहा हुं वहांतक 
मुझे मेरे स्वभावम रहकर उदय आई हुइ क्रिया करनी है. सहजहीमे समक्ितके प्रभा- 
वर्सेही आप लीन नहीं द्वोते हैं, पुदंगलका तमाशा देखेत है और आप अपने ब्ञान- 
दर्शन-चारित्रमैदी मम्न हो रहे हैं. थे गुणमेही आनंद मानते हैं. संसारी-आानंद ती 
अस्थिर है; वास्ते वो आनंदकी तो स्वप्तमभी इच्छा नहीं करते है जैसा समकितका 
प्रभाव है. यहांपर कोइ शंका करेगा कि-श्रेणिकराजा क्षायक्र समाकितीये। तथापे 
उन्होने कुछभी व्रत क्यों न किया ? संसारसे औसी उदासीनता होनेपरभी क्यों व्रत न 
ग्रहण किये! इसके समाधानमें यही कहेंगे कि-श्रेणिकराजाने समाकेतकी प्राप्निके 
पेस्तर नरकका आयु वांध लियाथा उसीसें नरकमें जानेवालेथे वेसी सबवसे त्यागभाव 
नहीं हुवा, मगर उन्होंके दिलमे तो त्यागभाव वना हुवाही रहाथा और विरती तो पां- 
बे गुणठाणेसें होती है; वास्ते कुछभी व्रत नहीं करनेसें समकितमें दूषण नहीं; लेकिन सव 
जीवकों जैसा नहीं होता है, क्‍यों कि मार्गाजुसारीपना आता हें वहांसेही विरतिके भावहों 
आते है, योग दृष्टिका स्वरूप कहा हे, वहां पांचवी दंष्टि पाता है तव समकित पाता है और 
पहिलेस चौथी दृष्टि तक मार्गानुसारीपना कहा है, उसमे पहिली हृष्टिमेही अत प्राप्त 
होने असा कहा है; वास्ते वहुतसे जोवकों तो यथाशक्ति विरतीके भाव होतेही है. 
किसी जीवकों अंतरायका उदय होव तो व्रतकी अंदर वौये स्फुरा न सके और जि- 
सकी वीयीतरायका क्षयोपश्षम हुवा है वे तो वीये स्फुरा या करै-जो जो पर वस्तुका 
त्याग रु उतना करे ओर श्रावकके गुणठाणरूप व्रत तो पांचवे गुणठाणमे करे. 
देशविरती शुणस्थानक जब प्रकट होवे तव अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, 
माया, नाश होता है. उन्होंके साथ दूसरी परकृतिये भी उदय वंधर्स नाश 
होती है, वो क्कमेग्रेथ देखनेस मामलू होगा. इस गुणस्थानपर देशरसे अन्नतका नाश 
होता है, उसीसे'समाकित शुणस्थान करते भी विशेष करके परभावकी इच्छा दूर हो 
जाती है. संसारसैं भी ज्यादे उदास होते है. खान-पान-वख््-धन-धान्यकी इच्छा 






८१ 


फम् हो जाती हे. मनमे तो सयमके भाव वच्तेते है, मगर पूर्वकर्तके जोरसें प्रत्यास्यान 
क्रोध, मान, माया, छोमका उदय रहा है उससे सयम नहां ले सऊता है, छेकिन ह- 
दयमेंसे सपमफी भावना नायूद नहीं हुई ससारी फाम करता है सो चेठरूप करता 
हैं ओर विरतीम भी आनदादिक भथ्रावकने पहुतही सरताइई की है, वो वात उपासक- 
दशा सूत्र देखोगे तो मालम होवेगा अप श्रावक्र किस मुजव॒ विरति पाले ? उसका 
वयान फरते ह पहिले स्थूल मणानिपात थत लेवे, क्‍यों कि जो ग्रहस्थावासकी 
अदर आरभादिक काये फ्रिये विगर निवोह नहीं हो सकता है, उससे सर्वथा या 
समस्त प्रफारस दया पालनी वो नहीं वन सकता है वहां श्रावकर्कों सवा बसेकी दया 
म्निक्री अपेक्षासें कहा है सपृ्णे ढया पालनी सो बीस बसेकी दया है, वो तस- 
हिलते चलते जीव, स्थावर-पूथ्यि, अप, तेउ, बाउ, वनस्पति-ये त्रस और स्थावर 
दो भफारके जीव हैं उन सवकी दया पाले तव २० वसेऊकी दया पलती है, परतु 
स्थावर तो खाने पीनेके काम आते हैं उसीसे उन्होंकी दया नहीं पल सफती है; 
बास्ते दस बसे चले गये. पीछे दस बसे त्रसकी दयाके रहे उसकी अदरसें भी अभि 
घगैर' के आरभादि करनेसे तरस जीवका नाश द्वोता है उससे थो भी न पल सके, 
यास्ते उनमैसे भी पांच बसे चले गये उस बाद भी आरभऊे काम सिवा कोई राजा 
पप्मुख है उनका गुन्हा ऊिया है तौ अपराधीकी दया भी ससारमें रहेसे नहीं पल 
सकती है वास्ते पाचमैस ढाइ चले जाते हैं, तब वावीमें ढाइ रहे उसमें भी सापेक्त 
हिंसाका त्याग नहीं होता है, जैसे कि शरीरम जीव पढे है किवा अपने स्त्रजन सज्ज- 
नादिकके शरीरमें जीव पडे है, अब वो जीवकों दूर करनेऊे रिये उद्यम करनाही 
पढ़ता हैं, तय वो जीवोंफा नाश हो जाता है, उससे वो दयाभी नहीं पली जाती हैं, 
तो ढाइ मेसे सवा गया तो सवा बाकी रहा याने अनारभ अपराधस निरपेक्ष त्रस 
जीव मारनेफा त्याग करता हे उस मुजब पहिला धत धारण करे हि 
दूसरा मपायाद शत वो किसी उत्तम पुरुपसें सपेथा मृपावादका त्याग होवे 
सी वैसा फरे और पैसा न पन सके तो पाच यढ़े झूठ कहें हैं उनका त्याग कर देखे. 
याने कन्पालीक-फन्याका विय्राह जोडनमें झूठ न गोलना, क्‍यों कि भो उल्य सूघा 
समुझाऊरके सयोग जोड़ देवे उससे उनकों जन्मभर दु'ख सहन फरना पढ़े, पास्ते 
उस काम ध्रेंट मोलनेका त्याग करना गोवालोकफ याने शाय-भेंश-बहेलऊे काम 


टर्‌ 


झंठ वोल अथांत्‌ किसी बदेलकी पाँय कोश जानेकी ताकत है और दश कोश जा 
सकता है औसी मतीते देषे, उससे विचारेकों वो खरीदनेवाला पांच कोझके बदलेम 
दस कोश चलाता है जिससे जानवरकों बढा दुःख होता है; वास्ते अँसे संरंधर्में इंठ 
नहीं बोलना, भोमालीक याने जमीनके काममे झूठ बोलनेका त्याग करना-मंतलवर्म 
जो दो तस्‌ जमीनके बदलेम औसी लडाइ होती है कि जिसके लिये हजारों रुपये क- 
घहरी चडढनेर्म बरवाद किये जाते है; वास्ते उस संबंधर्म घढठा विकल्प होता है. औसा 
समुझकर शपा बोलना नहीं. थापणमोसा अथात किसीने विश्वाससें अपने वहां 
कुच्छ चीज रखी होगे और जब मारूपनी मंगनेक्ों आबें उस वक्‍त उस चीजकों 
इन्कार फरना कि ' तुने मेरे वहां कब चीज रझ्खीथी ? क्या गले पढता हैं! बाह [? 
असा जवाब देना उसकों थापणमोसा कहा जाता हैं. उस विचारेकों वो रकम न 
मिलनेसें आजीवीकाका भंग होता है ओर उसी सबवर्से बढ़ाभारी दुःख होता है; 
वास्ते औसी बातमें झूंठ नहीं बोलना, झंठी गवाह याने खोटी साक्षी पूरे, उनसे राजा 
दंड देवे, लोग गाली देवे और अपकीर्ति होने, वास्ते अऔसे काम झंठ नहीं वोलना« 
असी वातोंसे यह लोकमें धर्मि्ट मनुष्यकी वहुत ऊूघुता होती हे और आते भवमे 
महान्‌ दुःख श्ुक्तने पढते हैं. इस मुजब दूसरा व्रत अंगिकार फरे, 


अदत्तादान याने पराइ वस्तु किंवितभी न लेनी, वोभी सवेथा पालना चाहियें; 
लेकिन सवेधा न पल सके तौ रस्तेमे किसीकों छुंट लेना करिसीकी घर फोडकर चोरी 
करना, दूसरी कुंजी-चावी लगार माल निकाल लेना या किसेके खीसेकी-जेवकी 
अंदरसे कुछ निकाल कैना असी चोरी अगर सरकारी दाणचोरी बगरः का त्याग करना* 

मैथुनव्॒त अथोद खीसभोग या पृरुषसंभोगका स्वथा त्याग वन सके तो करना 
और न वन सके ता अपनी ख्ौसे संतोष रखना और दूसरी स्नीआंके साथ विषय 
सेवनका त्याग करना 

परिग्रदत्न॒त अथात्‌ जितना धन घान्य घर दुकान आभूषण ख्री वगेरः होते 
उतनेमैही संतोष रख्खे, ओर उनसे ज्यादा भाप्त करनेका त्याग करै, या आपकों 
जितनी इच्छा होबे उतनी छुट रखकर उनसे ज्यादा न रखनेका नियम कर लेवे- 
औसा करनेसे दृष्णा शान्त होती है. तृष्णा श्ञान्त हे तो बुरे काम करनेकी जरूरत 
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नहीं रहती है और धर्साधन करनेकाभी वक्‍त ज्यादा मिलता है, उससे आणदजी 
घंगेरः भावकने आपके पास जो धन-द्रव्य था उतनेसेंही सत्तोष किया था« 
दिगूषिरमणवत अथांद चारों दिशाओंगे तथा उद्धे, अथो-नीचे ऊपर जानेकी 
मर्यादा कर लेवे कि इतने योजन तक जाना येभी कब होता है कि अतिशय धन 
मिछानेफी, विविध पदार्थ देखनेक्ी, अनुभव करनेकी दृष्णा कम होती है तव बने 
सकता है फिर जितना योजन जानेका नियम किया है उस हदसे बहार जाकर 
हिंसा करनी, झुठ बोलना, चोरी करनी, मैथुन सेवना, व्योपार करना, ये सब काम 
करनेका सर्वया वध हो जाता है, उससे यह व्रत वहुत छामकारफ है. 
भोगोपभोग मत अर्यात्‌ एक बेर भोगवै सो भोग-खान पानकी चीज, और घेरबेर 
ओगर्य सो उपभोग याने दागीने वद्ध र्ती वगेरः वस्तु जगतकी अदर हैं उन सबझ्ी कुऊ 
हमेशा जरुरत नहीं पढती है,कयों कि जितनी वस्तुओसे निवोहकरना चाहे उतनी घस्तु- 
ओसे हो सकता है. क्‍यों कि उनका चित्ततो आत्मभार्वा्से हुवा है फक्त ससारमे क- 
रणसर रहा है, लेकिन उनमे लीनता नहीं है. पास्ते अपने खाने पीने पहनने भें ढनेकी 
जितनी जरुरतकी चीजे होने उतनीही रखकर वाफीकी चीजोंका त्याग फर देंगे. थो 
चौदह नियम आता है उनकी मयोदा फर छेवै पुनः ज्यौपार फरनेमेमी घहुत 
,सावद व्यौपार जो पद्रह कमादान याने बहुत पाप करना पढे उससे कर्मझा आगमन 
होये सो फपीदान फहा जाता है, उन कमोदानोंका घन सके तो स्वेथा त्याग क- 
रना और न वन सकल तो निवोहके योग फर, मगर उनके सित्रा न फरै. वो पदरह 
कर्मादान इस मुजब हैं।-- 
इगाड़ी कमे--अप्रिफे आरमसें जो व्यौपार होगें सो-कुम्दारया निमाह, चूनेकी 
भहीयें, हलूवाद, छुद्दार, रगारे, अभिसे चलनेबाले साचेसे झाम करनेवाले, तया: 
फीलसे बनाके वेचनेवाले और दूसरे अैसेही ब्योपर करनेवाले होगे वसा व्यापार, 
बध कर देंगे 
बन कपेः--हृक्ष काानेफ घदा, उसमें खेतीका काम, बाग बगीचे बनानेका- 
कामका समावेश हो जाता है 
सादी कमे।--गाडे रथ बग्गीये बनाफर वेचनेका घंदा-रोजगार करे 
भादी कमे---गांढे, ऊठ, मकान वगर। बनाकर भादा पैदा करनेका व्यौपार कहे. . « 
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फोडी कपः--जमीने फोडनेका काम-उसमें अस जीवोंका नाश्व होता है. 

दांतका व्यौपार-न करे; क्‍यों कि हाथियोंके दांत निकलवानेम हाथीकी बडा 
दुःख होता हें. पुनः वो दांतोकों काटकर उनके ढुकड़े बनानेके वास्ते पानीमें डालने 
पड़ते है उसमेभी बहुत जीवॉकी हिंसा होती हैं 

लाखका व्योपारः--उसमें वहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति होती हे वास्ते त्यागने योग्य है. 

रस*--धी तेल ग्रुड॒ सकरनिमक वगेरः नरम पदायके व्योपारम भी जी- 
चहंसा होती हे. 

केश व्यापारः--ऊँन वेचनका और मनुष्य वेचनेका व्यौपार नहीं करना, 

विष व्योपारः--अफीस, वछनाग संमरू बगैरः झेरी चीजोका तथा शद्चन-तलूवार 
भांला छुरी कगार आदि हैं जिनसे दूसरे जीवका प्राण नाश होने वो व्यौपार नहीं करना 

यंत्र व्योपारः--चकी बगेरः यंत्र रखकर उससे काम कर देवे« 

पीलन कमे।--घाणी-तल्ू एरंडी गंडे पीलनकी किंवा फपास पीलनेका चरखा, 
' रू बगेरः की गठडीयें बांधनेके सकंजे आदि कि जिससे बहुतसें जीवॉका नाशञ्ञ होता 
है उसका त्याग करना, 

' निर्लेछन कमेः--लडका लडकीके कान नाकमे छंद करावे, बहेलके हृषण 
कटाबै, जायवरोंकों डाम देबे उसकों निर्लेछन कमे कहा जाता है उसका त्याग करे, 
क्यों कि इससे जीवोंकी बडा दुःख होता है. 

अग्नि मारफत लाह्म रऊगाना--दव लगाना, खेतरोकों और जंगलोंकों जला 
देना उसमैभी बहुतसे जीवका सत्यानाश निकल जाता है; वास्ते त्याग दैना- 

सर याने सरोवर तालाब कुंबे टांकेके भीतरसें पानी निकालकर खाली कर- 
भेको धंदा नहीं करना; क्‍यों कि उससे पानीके जीवोंका नि्कंदन हो जाता है; वास्ते ये 
भी त्यागने योग्य हे. मतलूघमे ऊपर कहे गये पंद्रह फमोदानोंका त्याग कर देवै- 

यह ब्रतवाछा बाइस अभक्षकाभी त्याग कर देवे, वे वाइस अभक्ष कौनसे है! 

पीपलके फल, पीपलीके फल, गूलरके फूल, बडके फल, कुठ्ुंवरके फल, मांस, 
मदिरा, मस्का, सहत, राजिभोजन, विदल याने झंग उडद मठ चिने , वगैरः के साथ 
छांश दुध दहीं खाना, शायद गरम किया जांबवै तोमी जोश आये बाद काममे लेना, 
तो अभक्षका बाद नहीं रूगता है. गरम न किये हुवे दही वगेरः के साथ मुंग उड़द 
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चिने आदिफा सयोग होता है उससे तरस जीवोंकी उत्पत्ति होती है, बास्ते इसका 
त्याग फरना सब जातिफी मिट्टी, सचित्त निमक, हिमारयमी जम जाता हुवा पा- 
नी-चरफ, ऑले, जहर, वेगन कि जिसकी टोपीमे जसजीव रहते है, उसका नाश 
शोनेके सवयसे उनका त्याग करनाही दुरुस्त है, वहुपीज याने जिस फलके अदर 
एक दूसेर घीजके बीच अतर नहीं हैं वेसे फल, ( अनारमै वहुतसे दाने होते है मगर 
एक एक्स अलग बीज रहते हं-वीच परदद होता है. वास्ते वेसे फल बहुधीज नहीं 
गीने जाते हैं, ) तुच्छ फल-वबेर पगेर' क्रि जिसमे खानेफा भाग कम और फैऊ देनेका 
भाग ज्यादा होवे वैसे फल, धूप दिखाये विगरका आचार, गत दिनकी बनाई हुए 
रसोइ, अनजाने फल, अनतकाय (जो चीज भागनेसे समान दो हुकठे हो णाये 
दैसी वस्तु ) या कदमूछ-ये प्राइस अभक्ष याने न खाने लायक चीजें हैं-उसका 
श्रावक अवश्य त्याग कर देव इस मुजय भोगोपभोग यतकी मर्यादा करे, सबब फि 
जो पुदगल भावफी वांछना नहीं है, छेकिन आत्मभावकीदी बाउना है, उससे जो 
निभ सके उनके सिवाकी चीजोंझा त्याग फर देंगे निवोहकी चीजोंका त्पाग न फेरे/ 
तीभी मतरूब जितनीही छूट रएखे 
अनर्थ द्‌ड अथीत्‌ आपके वास्‍्ते अथवा स्वजन कुडुये वासस्‍्ते जो करना सो 
आये; मगर उस सिवा फरना सो अनथेद्‌ड गिना जाता है 
अपध्यान सो आदरररौद् ध्यान करना आप्ध्यान उसे कहते है करिए बस्तुके 
सयोगऊा चिंतवन करना, था कानिए्ट बस्तुफे वियोगका चिंतवन करना, अग्रशोच यानि 
भविष्यका चिंतवन करना, ओर रोगके प्ियोगफा चिंतवन करना अथात्‌ ' जैसे रोग 
दूर रहो-मत आओ? जैसा शोचना रोद्रः्यान उसे फहते है फि-दुए्ट सकरप करना» 
उसके चार प्रभार हैं अर्थात्‌ हिंसासुबधी-हिंसा करनेफा चिंतरन करना, शृपानुवधी- 
झूठ घोछनेका चिंतवन फरना, चोयोलुवधी-चोरी करनेका चिंतवन करना, परिग्रद 
रक्षणालुबधी-परिग्रहरे रक्षणफा चिंतवन करना ये चार प्रकारफा रौद्रध्यान है ये रोद 
और अथम कहा गया सो आचे यह दोसु छोड देने हो लायऊ हैं 
हिंसामदान अथांद्‌ हिंसाके उपफरण तैयार फर रखे और भागे उसकों देरे 
पपापदेश्ञ याने पाप होवे वैसा गिरना प्रयोजनसे उपदेश देये, ससे कि फिसकों 
गहै-तु मफान क्यों नहीं बनवाता है ? क्यों मरानरों नह रगवाता £ १ चूरदा बर्यो 
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नहीं सुलगाता है ! कपडे क्‍यों नहीं धुलाता है? इस तरह अपने स्वजन कुदवके 
मनुष्य सिवा दूसरे मलुष्याकों कहा करे कि जिस्सें जीवहिंसा, झंठ, चोरी वरगेरः 
काम करे; वास्ते औसा कहना छोड दबे. 

प्रमादा चरित--अर्थात्‌ दिनकों सो जाना. दस शेर पानीसे स्नान किया जायें 
बसा होवे तोभी ज्यादा पानी ढोला करे. फुरसद है तौभी श्ञानाभ्यासमें आलूस 
रख्खे, राजकथा-राजाओंके संबंधी कथा करें, देशकथा-देशावर्रोद्नी कथा करे, 
ख्री कथा-स्रीये संबंधी बातें करे, भक्त कथा-भोजन संबंधी वार्ते कहा करे, 
मगर असी कथाओर्मे अच्ठिउ चुरी विचारणा दशशनेर्से किसी वक्त वहुत नुकशान होता 
है, जैसे कि राजा वगेरः कि वात करता होगे और वो दात राजाके कानपर -जा पहुंचे 
तो राजा दंड देवे; वास्ते श्रावक जैसी विकथायें न करे; क्यों कि जो आत्माभावी है, 
अपने आत्मभावमेही रहता है, मात्र निरूपायसें संसारमे रहा है उसकों वेसी बातोंसें 
क्यां मुतलव है ! यदि फुरसद मिल जाय तो अपना आत्म ध्यान करे, वा शाख्राभ्यास 
करे कि जिससे कर्यान होवै. 

सामायिक बत--दो घडीका हैं, उसमें समता युक्त रहै, शास्राभ्यास करे, वा 
दो वक्‍त प्रतिक्रण करे, और, उस व्रतमें जो जो पाप रूगा होगे वो आलोये करे 

देशावगाशिक वत--अथांत चारों दिशाओंकी मयोदा छट्ठे व्रतमें की है, उस- 
मैसें संकोच करे. वारत्रतकाभी संकोच करे. चौद नियमकाभी संकोच करे. ये संकोच 
करनेसे दिशावगासिक व्रत अलग करता है वो दो घडीसें लगा कर चार धडी, पहदेर, 
दिवस, महीने तकका करें उससे वाह्मका आरंभादिकका त्याग हो जाता है. 

: पोषघ ब्रत--अथांत्‌ पोसह उपवास व्रत हमेशा न बन सके तो ठीक, नहीं तौं 
पवेके दिन अवश्य करे कि जिससे अहोरात्री संयम जैसी परद्मति होव, आत्मा समभा- 
वमे रहे, 'राजिमे भ्रूमिसंथारासें सो रहपे-इत्यादि करणीसें शायद संयम लेनेकाभी भाव 
हो आंबे तो असी आदतसे सुगमता प्राप्त होवे. पुनः असी करणोसे यहमभी परीक्षा 
हो जाती है कि मेरेस संयम पर सकता है या नहीं ? वास्ते महीनमै दो अष्टमी, दो- 
चतुदाश तथा पूर्णिमा अमावास्या किंवा दो अष्टमी दो चतुदेशि और पंचमी इन पांच 
पर्वीके रोजे ए चार या अष्टपेरका पाषध करे, और वोभी अहार पौषध 
सवेथा फरे |ती असर्ण-पकाइ हुए वस्तु, पाणं-पाणी, खाइम-मिठाइ मेबा, 
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साइमं-ताबूल या ओपध गुटिकता चूर्ण बगैरः चारों आदारकों त्यॉग पफरै- 
किया देशसें पोपध करे तौ फासुक पानी सिवा तीन आहारको त्याग करे, वा 
आंषिछ, भीवी, एकासन करे. खरतर गचछघाले आहारका पॉपथ स्वधाही फरना 
चाहियें अंसा कहते हैं; मगर तस्वायेकी टीकाम तथा श्रावक पत्नाति सूतयी सामायिक 
सयुक्त देशसें आहार पोषध करनेका फहा हैं; तथा पचाशकजीमे पत्र ९, ९० की 
अदर आहार पोषपर्स फहा है. दूसरा श्रीरसत्कार पौषध तो सर्दथाही करना, याने 
आभूषण जेवर वगेरः की शोभा फुछभी न फरतें मुनिके समान वन जावे श्रावकपन्न 
तिमे तथा तस्वारथ बगेरः वहुतसे ग्रयोगे आभूषणका त्याग करके पौषध करना कहा 
है यहांपर कोई शक्ता करेगा कि क्या सौभाग्यवती स्ली अपने हाथकी चूडी बगदी 
फड़े बगेरः सोनेकी चीजे उतारफर पौपध करे ? इसके समाधानमे यही वचन है कि 
सौभाग्यवती स्ली अपने सौभाग्यके चिन्दरूप जो जेवर होने उसका फभी त्याग ने 
फरे-सौभाग्यविन्हरूप दागीने या चूड़ी बगदी ती वैधव्यदशा हारे तयही उतर सकती 
है वास्ते औैसी चीजे उतारनेकी मरुरतही नहीं है। लेकिन सौभाग्यपिन्हरूप दागीनेसे 
ज्यादे दागीने पहेनकर पौषध फरनेकी मर्यादा नहीं है. परतु पुरुष तो सवैधा आभू- 
पण त्यागकै पौपध करे. कितनेक धनादय शृहस्थ सामरायिक लेनेफे लिये गुरुनीके 
पास जाय तव बढ़े आदइवरसे जाय; मगर गुरुफे पास जाकर सामरायिक लेवे तब 
सब आभूषण उत्तारकर अपने खीजमतदारकों दे दैवे ओर सामायिक पृण्णे हुवे भाद 
धारण कर लेवे-इस झजव शरीरसत्कार पौषध करे प्रह्मचये पौषधमे स्वेया मैथु- 
नका त्याग करना अथीत्‌ मजुष्य देव तिर्यचादि जातिकी स्रीफा स्पश मात्रभी न करे 

अव्पवद्ार पौपध अर्थात्‌ स्वया प्रकारसें सावथ भदृत्तिका त्याग करे याने हिंसा- 
झूठ-चोरी-मैथुन-परिग्रह ये पांचों सवधीकी महत्ती सवेया पकारसे वध करे, हास्या- 
दिककाभी त्थाग करे, कुछभी पाप न लगे उस मुजव चारों प्रकारका त्याग करके 
पौषध करे, और उसमे दो वक्‍त वद्धकी पढिलेहणा करे, त्रिकाल अ्टस्तुतियोंसे 
देववदन फरै, बाफ़ीका वक्‍त स्वाध्याय ध्यानमें, काउस्सग्ग ध्यान या धर्मध्यानमे 
शुजारे- किंचित्ी प्रमाद विकय्यामे फाऊछ न शुजारे और हस्पकारसे रागद्रेपकी पहत्ती 
कम हाथे वैसीही भाषना भावै. ससारी भावनाका त्याग करे यहांपर कोड शकता 
करेगा कि भावना ऊिस सुजब भातै | तो उसका खुलासा असा है कि -- 
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भ्रावक्र चार भावनारों युक्त वना रहें अथात मेत्रिमावना, प्रमोदभावना, मध्य 

स्थभावना ओर करुणाभावना इन चारंपि सदेव लीन रहें, मत्रिभावना उस कहेते ईं 
कि एकेंद्रिस छगा कर पंचद्रि तकके सब जीवेंकि ऊपर मित्र ब्राद्ग ग्लवे क्‍यों कि 
सत्ताम सब जीव समान है; परतु दामक बंश या सबसे अछग अलग जातिके होते 
हैं, वास्‍्ते क्रिसी जीवके ऊपर द्वेपमाव नहीं है. सब नीद सुखके अभिलाएपि हैं, उसमें 
तमाम जीवेकी सुखी करनकी भावना-विचारणा अद्ोरात्र बनी रह. अपनी शक्ति 
प्रमाणे सुख दबे, किसीके साथ बेर विरोध ने रख्खे, पक पी वेरसेमी जौविकों 
वहोत भवतक दुःख भुक्तने पडते ४; बास्ते क्रिसीके साथ वर न रखना, प्रमोदभा- 
बना उसे कहते है क्रि-मुनिमहाराज, साथ्वी, श्रावक्र, आ्रविकार्कों देखतेंही हर्पित 
चित्त हो जावे. जैसे पुरुषफे संयोगकी सदा इच्छा करे. किसी वक्तर्भी वियोग न हे।वे 
औसीदी भावना भाव. करुणामावना उसे कहते है क्रि-सव जीवपर दयाभाव रख्खे, 
कोइ जीवबकों दुःखी देखें उसको सुखी करनेडी भावना रख्खे आरं सुखी करे, परंतु 
वेदरकार न रहे; क्यों कि दुःख दूर करनेक्ी शक्ति है वास्ते दरकार रख्खे. दया 
करनेमे अपने धमेवाला या परपमंत्राला है अैस्तीभी विचारणा न रख्खे, कोइभी दुःखी 
हे उस सुखी करनेकी बुद्धि रख्खे, मध्यस्थभावना उसे कहते है कि-पापिष्ट जीवपर 
भी रागद्रेप न करे, राग करनेसे आते जन्मे पापिष्ठका संयोग माप्त होते उससे धर्म 
विप्न आ पड़े, देप कर तो वरभावसे संयोग मिले और दुःख होवे; बास्ते पापिष्ठ 
जीवकों समुझा सके अंसी शक्ति होने तो समझा देवे और न समुझे तीप्री उसकेपर 
ट्वेषभाव न ल्यावे, 


पुनः वारह भावनायें है से! भाव, उसमें पहिी अनित्य भावना अथीत्‌ शरीर 
धन कुड्ंव ये सब पदार्थ अनित्य-अस्थिर हैं. जहां तक ये वस्तु रहनेका संयोग बांधा है 
वहां तक रहेगा, ये वस्तु कायम रहनेकी नहीं है, तो अंसे अस्विर पदाथेपर राग करना सो 
कर्मवंधनकाही कारण है. गत जन्मोंमें ये आनित्य पदार्थोके ऊपर राग घारणा किया है उसी 
सें अनेक जन्म मरणके शरण हुवा वास्ते हैं चेतन ! तुं सदेव नित्य है,तेरे स्वाभाविक 
गुणभी नित्य हैं, आत्माका सुखभी नित्य है, उसकों छांडकर ये अनित्य पृदगलमें 
क्या निमग्न होता है? जितने सांसारिक सुख हैं उसमे उनके साथही दुःख रहे हैं. 
फिर कालांतरमें नरकादि दुःख रहे हैं; वास्ते पुदगलिक जडपदार्थका संयोग वियोगमे 
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तु तेरा स्वभाव छोडकर रागदेप करता है सो योग्य नही हैं जहादिक अनित्य पढा- 
थी जदरसें रागद्रेप दूर नहीं हुवा है बहातऊ नित्य सुख प्राप्त होनेकाही नहीं वास्ते 
है चेतन ! नित्य सुख प्राप्त होगे वेसा उद्यम फर इस झुजय अनित्य भावना भाके 
दूसरी अशरण भावना इस तरह भाव फ्ि-ससारभे कोइ भरणभूत नहीं है जिन जिन 
कुक थास्ते में पाप करता हु वो मेरे अम्लेफुही ऋुज़्तना पड़ेगा दुःख अस्तनेझे 
बक्‍त कोईभी दु'खसे छुडानेहां? नही ह इस जन्मम रोगादेफ उत्पन्न होता है सो में 
अफेलाही श॒फ्तता हु, उस वज़्त कोड़ दु ख लेनेमे समय नहीं होते हैं. पेसेंद्ी,परज- 
न्ममैप्री दु स पड़ेंगे उस वक्त कोइ शरणभूत नही दवातेगे, वास्ते हे चेतन ! तु अज्ञा८ 
नतासे कुडुयके लिये अनक पापारम करता हू वो वेग्ुनासिव है तु तेरे आत्ममावकरा 
प्रिचार पर ज्यों वन सके त्यीं ज़डभावका त्याग कर घंडे राजाओं जैसेकॉभी 
दु खसे कोइ उडानेवाछा नहीं है नरकक्‍्फी अदर विचित्र दु ख भुज्तना पढेगा. जैसा 
शोच करके सब पदाथ ओनत्य है, लेकिन कोड शरणभूत नहीं है. यौं निश्रयकर 
मोह दिगमूह न हो तीसरी ससारभावना सो ससारम सगे सयधी जो ले है दे 
सय सार्थिद्दी मिले ६ जिसकों तु मेरा ह या मानता है योतो उसका सवा पूरे 
होगा बहा तक प्यार रखेगा ओर जय स्वार्थ पूरा न दोगा तत्र कोइभी तेरा होनेका 
नहीं तु मेरे भेरे करके नाहफ कमेयधन करता है, परतु वो दुःख तेरेदी शुक्तने पढगे» 
ससारी सुस्त ह सो भ्रमित सुख ६, बस्तुवार्से एुछभी सुस नहीं है सुख तो समभा- 
बमेंदी है, वास्ते हे आत्मा ! मोह करना युक्त नही हैं एफलभावना इस तरह भावे 
फि-आत्मा अफ्रेटाही आया है और अफ्ेाही जायगा क्ुद़॒यादिक कोइ सम नहीं 
आनिमादे जठपदागपर मोह ऊरता है वो सय हु ख़के साधन है जो जो हु'ख पहले 
है यो पर पदार्थके विपे तुने मेरापणा मान लिया उसके फल है बास्ते हे चेतन | 
पएऊ आत्मस्परुपके स्वभायम रहना बोदी मेगा काम है, औसी भावना भावकर परव- 
स्तु परसे मेरेपणेफा राग दूर करै अन्यत्त्यमावना उसे कहते ई फ्ि-छठ द्रब्य थाने 
धर्मोस्तिफाय, अधमीस्तिकाय, आऊासास्तिसाय, घुदगलास्तिराय, कार और जीवा- 
स्तिफाय यह छड हब्यमें जीवद्रत्य जो मेरा आत्मा उसका स्वभाव चेतन लक्षण है, 
बो रूक्षण यह दूसरे पांच द्रब्यमें नहीं है, वास्ने मेरेसे ये न्‍्यारे है ये आपाशास्ति- 
फाय द्रब्य है सो समस्त द्रत्यफ[ भाजन है उसमे में वास कर्ता हु, मगर उनका 
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 ऋदेभाव अवकाश देनेका है वो देती है; परंतु में उससे न्यारा हुँ पुनें। धैमोसितिकीय है 
'उुसका जीब पुदगल पदाय चले उसे सहाय करनेका थम है सो करता है. जैसे म- 
'छलीकोकों तिरनेकी शेक्ति है मगर पांनी विगर न॑ तिर सकती हैं, वैसे जीव पुदंगलकों 
अलनेकी शक्ति है; छेकिन उसकी सहायता विच्य न चल सके वास्ते उनका सहाय 
“करनेका धरम है सो करता है. परहू मे ये धर्मोस्तिकायसे भिन्न हु. अधमोस्तिकायका 
“स्थिर रहनेवालेकी सहाय ऋरनेका धरम है दो करता है. उसमेंभी मेरा स्वभाव नहीं, 
“कालका नह वस्तुकों पुरानी करनेका स्वभाव है, उसममी मेरा स्व्रभाव नहीं. पुदग- 
रऊूका ्जदस्वभाव है, सठना, पहना विध्वेसनताका स्वभाव है वास्ते ये भी मेररों भिन्न 
है वास्ते मै ये पांचों द्रव्य्स अछग स्वभाववेत हु तौभी अनादिकाल मैने अज्ञानतासे 
ओरेरापणा मान लिया उसे करके अनेक जन्म मरणके दुःख सहन किये और येरा स्व- 
आधे भूल गया. इस भेंवमे भाग्योदवर्स जनधम पिला उस्स मेने वस्तु धमे पाहिचाना; 
आस्ते हे चेतन ! अब तेरे ये द्रव्य अन्य समझकर उसमे लीन न होना-इस॑ मुमव 
भावै: अशुविभावना इसे कहते हैं क्रि-यह शरीर मलमूत्रसे भरा हुवा है. यदि 
उपरसे चमडो मदा हुवा न होता तौ गद्य भयदायक मादम होता. पुनः शरीर 
अलमृत्र वहन होता है वो मे हमेशा देखता हुं. यह शर्सरके नव द्वार खुले हुवेही हैं 
उनमैसे दुर्गंध निकल रही हे, स्लीके शरीरमै वारह छिद्र हैं उनमैसेभी रातदिन अपवित्र 
चस्तु निकलतीही रहती है. असे अशुचिमय झरीरमे प्यार करना सो केवल कमेवंध- 
लकारी कारण है और वो कमेबंधर्से अस अज्ञाविमय स्थानम पेदा होना होता है 
असी अशुचि पिताका बीये और माताका रुधिर है ओर बोही शंरीरोत्पत्तिका प्रथम 
चीज है, पीछेभी माता के शरीरमे दुर्गधमय पुद्गल रहे हैं, उनमैसे ग्रहण करके शरीर 
चढ॑ता है; वास्ते हे चेतन ! असे अशुचि शरीरके वास्ते क्यों मोह करता है ! हुं तेरे 
आत्मिक सुखमे आनंद कर कि जिससे औसा अशुचि शरीर प्राप्त करना न पह़े जैसी 
“भावना भावे, आश्रव॒भावना उसे कहते हें करि-मेरा आत्मा चिदानंद मय है; लेकिन 
मिथ्यात्र अवत कपायके योग करके प्रवत्तेता है उससे संमय समयमे नये कर्म 
आते है उसीसें मेरा आत्मा मंलीन॑ हुवा जाता है. जिंतने जितने संसारी संबंध है 
उतने आश्रव आनेके कारण हैं, समय समयम पुदगलिक पदार्थपर राग करता है उ- 
से कपे बांवता हैं. कर्म बांवनेके बौजभूत रागदेयकी प्रकृति है वो प्रक्ाति होनेके 
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फारणभूत शरीर, पुर, ख्री, धन, मकान, अहकार मम्फार ये पढाये हैं। वास्ते हे 
चेतन ! ये तुझे करने लायक नहीं हैं. पुन. पुन यह मलुष्यजन्म मिलनेका नहीं है. 
भाग्योदयसें यह मनुष्यजन्म मिला है इस छिये ज्यो वन सऊे लो आश्रवकी भद्लति 
बंध कर दे जिससे करम्रध न होवे [ यह पमिथ्यादिकका उचार प्रश्न ९१ के जवावमे 
है बास्ते वो पाठ देख छैना ] सवग्भायना याने जो समय समयमे कम जाते है थो 
समभायसे रुक जाय वास्ते हे चेतन | तु सममावम रहे, सममावर्कों आनेके ५७ स- 
घब हैं उन ५७ के सेवनसे सपरभाव दोगैगा- पांच समिाति, तीन गुप्ति, थाइस परिसह, 
दस विध यतिव, बारह भायना और पाच चारित यह १७ के सेवनेसे आते हुवे 
फर्म रुक जाते है, यास्ते हे चेतन | हु संरके कारण अर्गाकार कर छे फि जिससे 
फमे आ ने सके जय तक सवरभायना नहिं फरेगा तव तक आत्माका कार्य सिद्ध 
होनेका नहीं है, और भवश्नमणाभी मिटनेफी नहीं, इस लिये हरप्रफारसे सवरभाव 
फर इस सुजन सवरभावना भावे निजराभावना इस तरह भाषे कि-पूर्षफे कर्मोफी 
नि्मरा करनेफी भारे अक्राम नि्रा तौ समय समयमें जो जो कार्य शुक्‍्ते जाते हैं 
वो वो समयम बनती है, मगर उसमें आत्मा निरावरण नही होता है, क्यो कि निरा- 
बरण आत्मा ऊरनेकी इच्छा नहीं हे स्थपर उपयोग नहीं हैँ परभावम आसक्तता है 
उस्से पीछे नये कम यथेजाते है, वास्ते हे चेतनां तु कप क्षय करनेकों तत्पर हो, जो जो 
करे उदय होगे वो वा समभावसे शुक्‍त ले तो सकाम नि्जेरा होवे, पुन' उढय 
नहीं हुवे है उनको क्षय करनेऊे वास्त बारह प्रफारसे इच्छा रोधरूप समभाव युक्त 
तप ऋर क्लि उससे करमेलय हो जावे अनशन सो नव॒कारसी, पोरसी, साद पो- 
रसी, पूरिमडू, अपड्र, एफासणा, बेसणा, नोयी, आयबिल, उपयास, छद्व, अद्दम, 
आदि तपश्नया यू कि उससे मेरे फेंकी निजरा होते और आत्मा निरमछ 
हेवि उनोदरी तप अथीत्‌ खानेफ़ों खुराक चाहिये उतना नहीं, मगर उससे 
कुछ फम खाना उसे उनोदरी तप कद्दा जाता है वद्धाभूषण कम बापरे उसे हक्तिस- 
ज्लैप कहते हैं, यो सुनि अभिग्रह धाएण फरते हैं बसे श्रावफ चोदह नियम घारण फरते 
है सो फरना स्सत्याग याने छठ विगयोंका त्याग करना, कायक्लेश अथीत्‌ शरीरकों 
कष्ठ देना, मानें लोच करते है सवेका आतापना वगरः लेते हैं, यो भावना भाते 
' सकीनता अयीद अगोपाग सकोच कर सोब इटरियें और कपायफों; फ़र रख्खे यह. 
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छर् दाद प्रकारके तप कह जाते हैं, अब छ अभ्यंनर तपका संक्षप स्वरूप बदले हैं 
आायशित याने जो जो दूषण लग 8 उसका शुरूके आगे प्रायल्षित लेना. विनय 
अर्थात्‌ देंव गुरु त्ञानका विनय करना और उन्हेंका वयावच्च करना. सब्जनाय अथात्‌ 
बांचना, पृच्छना, परावत्तना, अल॒पेक्षा, धमकथा यह पांच प्रकारसे स्वाध्याय ध्यान 
करे, काउस्सग्ग यान के याका एक जगह रखकर हाथ पाउं हिल्वानेका बंबकर-नस्थिर 
उपयोग करके जिनगुणग्राम अंररंगम करता; अर ध्यान अथान धमध्यान, शुक्ल 
ध्यावे-येह छ प्रकारके अम्मंतः पत है; क्‍यों किये तप किसीके देखने नहीं 
आते है जिससे आस्यंतर कहें गये हैं, यह बारह पकारके तप समभावसे करूंगा तो 
मेरे पूके किये हुवे कमकी निजेरा हो जायगी जैसी भावना भावे, छोकस्वरुप भावना 
यानी चादह राजलोक 6, उसमें उ&-डचा, अधो-नीचा, निचछो-ये अपन रहते है 
वही ये तीन लोक रहे हैं उसये सात राज हैं, उसके भीतर नारकीकजीवर्की रहनेका 
स्थानक है, और कितनेक जगह शुवनपति, व्यतंरके देव रहे है, निच्छे छोकम मनुष्य 
हैं, दथा तिर्थच और व्यंतरके स्थान 5. ऊपरके सानराजम ज्योतिपि तथा विमानवासी 
देव रहते हं, उनके ऊपर सिद्ध महाराज ह आर ऊनपर अलाक ६. यह चोदराजलछोक 
हैं. यह चादराजलोक जैसे कोइ मउुष्य जामा परेनकर दोडु हाथ दोतु बाज कग्परपर हाथ 
रखकर खड़ा रहा होगे उस आक्वतिका चोडाइ लंवाइसे रहा है, और उसमे मेरा जीव 
अप्लानपणेसे भ्रमण किये करता है वो अश्ञानताक्ेदी फल हूं; वासते हे चतन! अब 
कुछ ज्ञानदशा प्रगट करके परवस्तु परसे मोह छोड दे कि जिससे दरा स्पाभाविक गुण 
प्रकट होगे और सिद्ध निवास होने. इत्यादि विस्तारबंत स्वरूप शाद्धम कहा गया है 
सो भावे, वोधवीज-समाक्रैद भावना अर्थात्‌ जीव समाक्षैत नहीं पाया उससे अनेक 
जन्ममरण पाया. वस्तुकों अवस्तुपणेस मान छी, और अभी मनुष्य जन्म पाया है. 
वीतरागभाषित जाल्का योगमी मिला है। वास्ते वो युरुपहाराजक्रे द्वारा श्रवण करकें 
यथाथ वस्तुधम समुझकर-तच्वातत्वका विचार कर, जैसा जो पदार्थ है उसकी श्रद्धा 
कर कि सहजसें जड्पदाथपर जो तेरा प्यार वंध्रा हुवा रह्य है वो उतर जाप्रै और सहनसे 
आत्मस्॒भावम पीति होने. आत्माकों आत्माकी रौतिसें जाने विगर अक्लेली व्य- 
धहार क्रिया जोदन वहोत - वक्‍त की उससे प्ृदगलिक सुख मिले; मगर आत्मिक 
सुख न मिला;-वास्ते हे चेतन ! अब -औसर प्राप्त हुवा है इस लिये वोधवीज-समक्ित' 
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भराप्त कर कि जिस्स सये करणी गिनतीमे अबि और भवचक्रका भ्रमण दूर हो जावे, 
सैसा यत्न कर प्रयम ज्ये पन सझै तयों धनकी उपाधी छोड दे, इस झुमय बोधि- 
घीज भावना भावै वाहवी धर्म भावना इस तरह भाव झि वीतरागसाथित घममे मिलना 
दुरुभ है रागीद्वेपीके कहे हुवे धर्मसे जात्मकाये हुवाही नहीं और होनेकाभी नहीं, 
तीर्थरर देव हैं सो रागद्वेष रहित है, उनके कहे हुवे धर्मस बीवरागता जाहेर होती 
है, वास्ते असे बीतरागके धर्मकी योगयाइ मिलनी मुब्कील है वो भाग्योदयसे मिली 
है तो अब भमाद छोडबर मिस यर्नस रागद्रपकी परकराति कमी होगे और आत्माफा 
शुद्ध स्वरूप प्रकट होवे वेसा यत्न कर अव्यलूमै ज्यों बन सके स्‍्पो उपाधि छोड दे, 
घनऊी विपयकी वाउना छोटफर निवोहऊे जितनी प्रधत्ति कर कि तुजे अबवकाशक़ा 
चक्‍त हाथ रूगे अवकाश मिले उस वक्‍त एफॉतमे बैठकर सब उपाधियोर्स मनऊों 
दूर करके तेरे आत्माका विचार कर ज्रि- हे चेतन ! तेरा स्या स्वभाव है! और 
रात दिन क्‍या प्रहत्ति कर रहा है ! तु जठप्रहत्ति करता है, वास्ते समय समयमै नयें 
फरगे आंत ह और जो जो जटम्द्नत्ति है थो मेरी नही, मेरा तो जाननेका स्वभाव 
है, तो जो जो क्रिया पुदुगल सगसे होती हे उससे मुजफों दु ख छुपा, सुख हुवा, 
औसे पिचार किसलिये फ्ये करता हैं ! तेरा सुख ती सहज स्वभावरिक है कृत्रिम 
सुस्त हैं घो जाता रहेगा और स्वभाविक सुख प्रकट हुवा यो तो जानेफा नहीं है, 
इत्यादि आत्माका तथा जडस्वरुपफा विचार करेगा आर उसमे स्थिर हो जायेगा 
तो आत्मामै अपूर्व ज्ञान भकट झेयगा, और वो प्ञानके प्रभावसे आत्मा्ों सुबफा 
अज्ुभव होयग। तो पीछे जद्प्रटत्तिपर हे चेतन ! तेग राग है सो रहेनेऊा नहीं वास्ते 
एरएक प्रफारसे निरपाधिवत हुआ जावे असा उद्यम कर फिरसे यह जोगवाई मि- 
लनेफी नहीं ६, ” इस सुजय धम भावना भाव 

यह पारह भावनाऊा स्वरूप नाम मानस मैने मेरी अल्ययाद्धि मुजव लिखा है, 
पिस्पारसे पृर्राचायोने बहुत प्रफारसें छिसा है और वर्तमान फालमभी आत्मारामभी, 
महाराज उर्फे विजयानदसूरी मदाराजनें पहुत ग्रथ जौर भायनाओंसी रचना की 
थो देखकर या सुनकर भावनाफा दिल हो आये उस लिये मैने डिसी है घीमे 

श्रायक पौपयम औैसी भायनाएं भावे औसी भावनाओं भागे उससे ध्यान 
भी आ जाये, वास्ते पौपध फरकें यन से तो पमेश्यान करे परतु वो शाक्तीआवप 


९, 
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सेना न करें. तीथंकर अदच-परमात्माने जो जो आजा दी ४ वो आजासे विरुद्ध आ- 
चरण करना उसे तीर्थंकर अदत्त कहते हूँ. बास्ते पग्रकों सहायकारी आहार बद्न पात्र 
रहेनेका मकान आदि जो जो निर्दोप वस्तु याने आपने न करवाइ है न की हैं और 
न ग्ृहस्थने मुनिके लिये करवाइ है अपने लियेही वनाइ है. ओर वो वस्तु चत्तेमानम 
अभक्ष नहीं है उससे पभुनीनें लेनेकी आज्ञा की है वही वस्तु छेवे. इस गुजव चार 
तरहका अठत्तदान विरमणत्रत मुर्नि पाल, 
मैथुन विरमणव्रत सो देवकी सी, महुप्यकी स्ली, तीर्येचकी स्ली अथात्‌ इन्होंकी 
कोइभी ख्लीके साथ मथुन सेवनेका और ब्लीकों उनेकार्भी त्याग करे. 
परिग्रह विरमण व्रत याने धन, धान्य, जमीन, मकान, राछरछीला, चांदी 
सुन्ना, कृप्पधातु, मनुष्य, जानवर शह नो प्रकारक परिग्रहका जिसने त्याग किया 
है, कोडी मात्रभी जिसकों नहीं रखनी है, इस झुजव सब तरहका परिग्रह छोड देजे. 
मात्र शरीर ढंकनेक वास्ते वश्ध पात्र सिवा कछुछभी आहार आते दिनके लिये रख 
छोडनेका नहीं है, इस तरह कोइभी वस्तुकी इच्छा नहीं है उससे परिग्रहका त्याग 
करते हैं. परिग्रह पापकाही बीज हैः 
इस गुजब पांचों अब्त, मन वचन कायासे करके सेवे नहीं, सेवरावेनी नहीं 
और सबे उसकी अनुमेदरभी नहीं, इस तरह पाँच अव्॒नका त्याग करके पंच महात्रत 
ज्य्रते हैं आर सदाकाक ज्ञानका अभ्यास कर रहे हैं. यत्किवित॒मी विकथा आरूस 
द्वामे बकत नहीं शुमारते ह. ज्ञानका अभ्यास करते है. बोभी मान महच्वताके लिये 
नहीं लाकेन अपना आत्मस्व॒रूप प्रकट करनेके वास्तेदी फकूत् उद्यम करते हैं. हमेशा 
भावना तो सममायकीही वनी हुई रहती हैं. कोइमी पुदंतकछ भावमें मत्रता नहीं हे 
निरंतर आत्ममगावना भावनेमैही मस्त रहे हैं. लेकिन पांच प्रमाद दुर नहीं हुवे हैं। 
उससे प्रमाद गुणठाणा कहा जाता हैं. सातवा अम्रमाद गुणठाणा है. यह गुणठाणेसे 
पांच प्रमादका नाश होता है. याने. प्रभाद-मद-मदिरा तथा अष्टमद अर्थात्‌ जातिका- 
३, कुलकामद, वलकामद, रुपकामद, अधिकारकामद, ठकुराइकामद, तपकामद, ज्ञानका 
मद यह आठ मद-गव हैं. विषय-पांच इंद्रीओंके तेइश विपय हैं. अर्थात्‌ स्पशद्वि- 
शरीरके आठ विषय है. हलका, भारी, रुखा, स्निग्ध, कोमछ, खरसठ-कररा, ठंडा, 
गरम ग्रे -आठ हैं. हरूका सो हलका वख्ध बगरः चीज मिले; मगर नापसंद “होते तो 


श्७ 


दिलगीर, और पसद हा ती सुश होना भारीम भारी चौज मिलनेसे राजी या 
दिलगीर होना रुखी पस्लुक्ी प्राप्तिस राजो या दिलगौर होना एस्निग्ध पदा्ममी 
राजी या दिलगीर होना. सुकोमठ ओर असुफोमल, ठडा तथा गरम ये पदार्थ पसद- 
गीझी झ्ुजब मिले तो राजी ओर नापसदर्गा मुजय पिलनेसे नाराजो होना, ये स्पश- 
दियके विपय हैं रसेंद्रेडजीम के पाच प्िपय है याने चरपर, कटुऊ, फ्पायछ, खद्दा 
और मीठा-ये पाव रस है खारा रस तो सत्र रसेंक्री अदर होताही ह इस लिये 
अलग नहीं वतछाया गया है यह पा्चों रस जो जो रस मिला उसमे झ्ुुनिराज 
दिलगार नहीं होते ह जिस वक्‍त जो रस मिला वो समभावसे खाते ह और यह 
पांचों रसोंफे खाद जो अजुझूल होगे उसकी अदर राग-मित्ती ओर प्रतिकूलमें 
देप थो विपय फहा है धरार्णेद्रेय-नाफ उनके सुरभी गंध ओर दुरभिगय ये दो 
विषय हैं, अच्छी सुगधीसे मीति और दुर्गधिस अप्रीति बतलानी चक्षुइ॒द्रियफ 
पाँच विषय है अथीत्‌ सुरख, सफेद, पीछा, हरा और ऊाला ये पांच है उसमे 
जो रग अयुछूछ होने उसके पिलनेसे राग और प्रतिकूल मिलनेसे द्वेप फरना 
सो विपय फह्दा जाता है श्रोत्र इद्रियमे तीन विषय याने सचित्त शब्द अ्यात्‌ 
सी पुरुषका शब्द, अखित भझन्द नगोरे ढोल बगेर, का शग्त, और पिश्र शब्द- 
मृदगादिकका है, उसमे जिसका शब्द प्रिय होवे उसपर राग और अग्रेयपर द्वेप 
फरना सो प्रिपय कहा जावै-इस तरह पाचों इद्रियोंके तेइस (२३) विपय दे उसमें 
जो अनुकूल मिले उसमे घुनि वो पस्तुका वस्तुपम जानते है और जिस वक्‍त जो 
मिला उससे अपने शरीरकों आधार देते है, लेझ्रिन उसमे यह अच्छा यह घुरा है 

असा मान फर सुझ नहीं होते है और दिल्गी'भी नहीं होते हें मुनि मध्राज तौ 
आप सुद कमा क्षय परनेफे वास्ते तत्पर हुए हू आपके पास कुछमी पैसा तो रख- 

तेद्दी नहीं ह उससे खरीद करना हैही नही और आपके इायसें आहारादिक पनाने 

भी नहीं ई शहस्थके बहासे जि वक्‍त जो चीज मिठ जाय उससेंही सतोप मान कर 

आनदम रहते ह, मगर सुशी या दिल्‍्गीरी नहीं होते है इस तरह तेद्स विषय त्याग 

फर दिये है, घारद कपाय थे सो तो चले गये है. और चार जो सजल्‍्फे रहे है वे भी 

पतले पद गये है चार पिछथायेभी त्याग दी हैँ निद्रा [झे मिलता स्यरूप मोइनी 

फर्म कहां गया है वो निद्रा निद्रा, मयला प्यला, और पिण द्वी ये तीमू पन्‍्य जाती $ 


पट 


इस दरह पांच प्रमादका नाश होनेसे अम्माद गुणेटाणा कहा जाता हैं. यह गु्णस्था 
नमक आत्म विशुद्धि ज्यादे होती है. मगर छट्ठे और सातवें गरुणस्थानकका काल 
अंत्ुंहत्तेका है. सो फिर पिंे गिरकर छट्ठे जाता ह फिर सातवे आता है-जैसे अ- 
ध्यवसायमे फेरफार हुए करता है ओर गुणस्थानंग्रमी इसी सबवर्से फेरफार होता 
रहता है. उसमैमी सातवे गुणठाणेका अंनर्मृहत्त रूघु ह और छट्ठेका अंतर्मृहत्त बढ है 
इस सबदसें इतना अतर पढ़ता हे, पूरे आयुषप्‌ तकूमे सातवे रहेका काल इकहा कर 
केवे तो दो घटीमे कुछ क्रम जितना काल होता हैं; लेकिन इस्सें ज्यादा काल नहीं 
और उट्ठेका वाकी सव काल होता हैं. यह अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके २७२ 
पानेम हैं. अप्माद शुणठाणेका ज्यादय अधिकार फम्रग्रथर्से समुझ्त लेना. यह विशुद्ध 
भावका स्थानक है. इस शुणठाणने धर्म ध्यानफ्री अंदर ज्यादा कोल व्यतीत 
होता है और यो धमध्यानके चार प्रकार है अथात्‌ प्रथम पाद आज्ञाविचय 
थाने परमात्माकी आज्ञाका ध्यान करे. परमात्माकी आज्ञा कैसी हैँ! अविच्छिन॑ 
हैं, फिर परमात्माफे बचने केसे हैं | निरावाध हैं ! किसी प्रकारके दोष नहीं. आत्मा* 
की सत्ता अन॑त ज्ञानमय, अनंत दशनमय, अनंत चारित्रमय, अनंत तपमय और अ- 
नंत उपभोगमय है. ये आत्माकी सत्ता है वो स्वरूपमे रहना यहं आज्ञा है. इस तरह 
प्रथम पार्द्म ध्यान करे. दूसरे अपायीतचय पादमे सा ध्यान करे कि जो अनंत 
जझानमय, आत्मा सो मिथ्यात्व, अंतव्रत, कपाय, योग यह चारों कारणोसे ठका गया है. 
वो यह जठमें जड जैसी प्रकृति कर रहा हैं; मगर चेतन ( तेरां स्वभाव नहीं. धन स्त्री 
पुत्र परिवारको देखकर मेरे मेरे कर रहा है, उनके संयोगसें राजी होता है और बवि- 
योगसे दिलिगीर होता है. यह बुद्धि, अनादिके पुदंगलका संयोग वना हुवा है उनके प्रभा- 
बसे हुवा करती है; लेकिन चेतन! ये तेरे करने छायक नहीं है. आज तक तो अज्ञा- 
नता थी उस्सें मेरा क्या है? और “गा क्या है ? वो ज्ञान न थां. अब हे चेतन! 
भाग्योदयसे जैनशासन मिला है. जिसमे आत्माका स्वरूप अनतन्नान, अनंतदर्शन, 
अभतचारित्र, अनंतवी ये, अज॒ए, अपर, अलक्ष्य, अविनाशी, अशरपरी, अगब, अक्रोधी, 
अमानी, अलोभी, अमायी, अंबेदी, अभेदी, अछेदी, अईंद्री, अनाहारी, अकाम, 
अविषयी, अगंधी, अवर्णी, अरसी, अस्पर्शी, अगोचर, अनूपम, न संज्ञी, न असंन्नी, 
न अपयोप्ता, न पर्याप्ता, न रागी, न द्वेपी, न बाल, नथुवान, न हुझू, न स्त्री, न पुरुष, 


हु 


ने मपृषय, सथिदानंदमय, और सहज सुखमय असा आत्माका स्परूप हैं। मगर पर 
सगऊे समवसे कुबुद्धि भाप्त होनेसे जड़ पस्तुका रागी हो हे चेतन ! तुने अनेक दू ख 
सहन किये- वततेमान कालमैभी चेनन ! जो जो सुख मानता है वो सुख कथन माभही 
है चेतन! तु जो जो पस्तुके ससारी सुखकों सुब मानता है, मगर वो काम तपास 
फर देखेगा तो मालूम हो जायगा कि क्या क्या दु ख है? पुन* मबातरमें मरकादि- 
फरे दु ख यह शरीरकी संगतीस वहुत सहन किये है, वास्तें अब हैं चेतन | तु तेरा 
स्वरूप विचार कर तेरे आत्मिर सुख मम्न रहें, और पर सगतें कप घि जाने है. 
सो शोच, तौसरा पाद विपाकपिचय धमभ्यान हैं उसमे शोच ऊरे कि जीयनें पर” 
सगसे आठ कर्म बाधे उनकी १५८ प्रकृतियें हैं (और उनका स्वरूप आठ फर्मके स्त- 
रूपमे लिखा गया है वास्ते बहासे पढफर माहितगारी मिला लेय ) उसका घ्रध, मिसः 
बयत जैसे जैसे अभ्यवसाय होवे, वेंसें फर्मेफमा बाधन्ा, उसका उदय, नहीं हुवा है 
बहांतक रहेना सो सत्ता, पीछे उदय होवे तय सुख दु ख़ भ्रक्तनेंम आये सो उदय 
कहा जाये यह वध चार भकारका है याने प्रकृति बध-कर्यझरा शुभाशुभ स्वभाव, 
स्थितिबध-कर्म कितने झारू तक झुक्तना पड़ेगा! उसका मान, रसवध-करम तीध्र 
मद जेसा भ्क्तनेका होथें वैसा रस होवै, प्रदेश वध-फरमेकफें दुलका पिलना-- यह “व 
जीव कमे वधता है तो जिस बंक्ते जो अभ्यवसाय वच्तेता हो वैसाही' कर्म पर 
है. उसका उदयकाल प्राप्त होता है, तब दु ख भुक्तने पढ़ते है. आत्पार्स 

अनत है, मगर फमेके योगर्से आर्णादित हा गई है, वास्ते दे चेतन! जो! 

दुव आंत हैं. उसमे तु रागद्रेष मत कर रागद्वप करनतदी यह कर्म बांधे गये ६ 
और यह जन्म मरण. रोगादिकके विचित्र दु ख झुक्तने पढ़ते है इसलिये हे चेतन ! 
जो जो कर्मविपाफ उदय आये हैं वै वै कमेऊे स्वभाव है मैसा बनता है. तेरा स्‍्व- 
भा तो देखने जाननेफा है सो जान ले; फ़िंतु अज्ञानतासे अनादिफालका अभ्यास 
पड़ा ई उस्तें मुझे दुःख होता दै-पीडा होती है जैसा फरता है सो अब तु मत फर 
अब तो तु तेरे स्वरूपफा विचार फर और समभायसें रहै यहीं तेरा धम है तु सम- 
भावसें रहेगा उससे रागद्रेपपय प्रक्ति नहीं उनेगी, इससे सहनसें यह कम, क्षय हो 
जायगा आज दिन तर तु तेरे स्वभाउका नहीं जानता था अब तेरा स््रभाव तुने 
जान लिया है तौमी ये नडप्रकृतिंय फ्रिसल्यि सपडाता हैं? जैसा यह तीसरे पादमे 
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ध्यान करे. चौथा संस्थानावेचय धर्मेध्यान ह-उरम चौद राजलोकका स्वरुप शोचे, 
चोद्ह राजछाकमे जो जो पदायथ जिस सुजव रहें है उसको शोचे. पद द्रव्य रहे है 
उनकाभी शोच करे. परट्द्र॑व्यका स्वरूप विचार के, उस वाद आत्माके दृब्य साथ 
दूसरे द्ृव्यका स्त्रर्प विचारै कि जो जो गुण आत्माम है वो दूसरे द्रव्य नहीं हैं, 
तो हे चेतन ! किस सबसे ये द्वव्यंय मरापणा मानता है? असा शोच कर अपने 
स्वरूपमे छीन होता है. मन वचन कायाभी वही स्वरूप स्थिर हो जाता है, अनुम- 
वनज्ञान स्वाभाविक्तासें प्रकट होता है. यह पान प्रकट होने वो अनुभवत्ानका सुख 
जाने, ये सुख किसीसें कहा नहीं जाता है, अपने आत्मतत्यमे॑ एकाग्रता होनेसें 
आनंद होता है. घो आनंदका सुख ध्यानस चलायमान होता है; ठोभी कितनीक 
मुदत तक रहता है. वास्त हे चेतन तु तर स्व्राभाविक सुखमें मम्न रहेवे तो तेरे रह- 
नेका स्थान छोकाग्रमे सिद्ध स्थान है वहां होगा, इत्यादि चतुर्थपादम ध्यान करे. 
यह चारों पादम स्वरूप विचार लिखा है वो चिंतवन रूप है, ओर ध्यान तो मन 
वचनकी एकाग्रतासें अपू्वेज्ञान खाभाविक होवे वही कहा जाता है. औैसां कहे उसका 
समझना कि ध्यान श्रुतज्ञानके बरसे प्रथम तो चिंतवन करे और पौछे स्व्राभाविक 
होषे वास्ते चिंतवन करनेसेंही ध्यान होता है, इस मुजव सातवें गुणठाणमे ध्याना- 
दिककी अंदर वत्तेन रख्खेः 
आठवा अपूर्ब-गुणस्थानक है. यह गुणठाणेमें आगे नहीं आये हुवे भाव प्राप्त 
झोते हैं. यह गुणठाणा उपशम भावसे होता है. उनकी प्रकृति उपशम पाती ह और 
क्षायकभावसे ये गुगठाणा होता है. वो सत्ता वंध उदयसें क्षय किये जाते हैं. क्षायक 
भाववाले तो चढकर केवलज्ञानही पाते है ओर उपशमवालछा तो एकादशवे गुणठाणे 
तक चढकर पीछे पद जाते हैं. पीछे पुनः क्षायकमाव प्रगटे ओर चडे वो पढ़े नहीं. ये 
आठवे ग्रुणठाणे समकित मोहनीका उदय न होवें; सबब कि सातवे ग्रुणठाणेके अंत 
तक उसका नाश 'हो जाता है तब यह गुणठाणा प्रगट होता है. ये गुणठाणेपे झुक्‍्ल 
ध्यान प्रकट होता है; अव्यलमे तो शुस्लध्यानके वलसें विचार करता है; मगर पौछि 
स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता है, उससे करके ध्यान करै. भेदज्ञान प्रकट कहैता हैं. 
यह गुणस्थानमै अनुभवज्ञान प्रकट होता है सो सूप उदय होनेके पेस्तर जैसे 
अरुणोदय हो उद्योत होता है, वेसे केवलज्ञन रूप उद्योत होनेका हे उसका 
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अच्वलही प्रकाश होता है यह गुणठाणेम केबछ सहज ध्यान है. कृतिम हृठादिक 
ध्यान नहीं है ये गरुणठाणेफा सुख तथा ज्ञान जिसको होता है बोही जाने महा 
अवजुत विज्ुद्धि है ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहनी, अतराय ये ऊरमेउदय रहे हैं, 
मगर उनके रस नास होते जाते है मोहनीऊृमकी १३ परकृतिये रहो हुई 
होती है, लेकिन 3ै पहुतही रसरहित हो मद होती है. अति विश्युद्ध अध्यवसाय हुये 
है जड़ चेतनका केवल विभाग करते हुये चले जाते है शुक्ल ध्यानका प्रथम पाद 
पृथकत्ववितर्क सप्रायेचार भामक ध्यान ध्याते है 

नवम अछुद्ृत्ति घादर गुणठाणा है, यह गुणठाणेमें अतिशप जिशुद्ध अध्यव- 
साय होते ह आठवेके अतमे हास्य, रति, अराति, भय, शोऊ, दुग ॥, यह छठ पक्र- 
तियोंका अत दो जाता है. यह ग्रुणठाणमें ये छठ प्रकृतियोंफा उदय नहीं है यहाँपर 
शका होगी कि आठवा ग्रुणठाणा पाया बहा उसकी प्रकृत्तियी उस विपयमे यह स« 
भाधान है कि छोफरी रीतेके तो छट्ठे गुणठाणेसें निकल गये हैं, लेकिन आत्माओ 
शुणस्वाभाविऊ प्रकट होते हँ वो देखकर हपे होता है, यो रुप हास्य तथा रति है. 
तथा अरति परभाव पर है भयभी अपने भाव चलायमान हाने उसका है शोकभी 
प्मेसे आत्मा मलीन हुवा उसका है दुगछाभी स्वाभाविक परपरिणती को है. यह 
पद स्वाभाविक हैं. इसका ज्यादे पिस्तारपूवक स्वरुप विचारसारकी टौकामें क्रिया 
गया है यह नवम शुणस्थानकऊे अतमे सज्यलन क्रोध, मान, माया, और दुपेद- 
पुरुपवेद-नपुषऊवेद-इन्होंका अत होता है, तय दशम गुणस्थानऊ पाप्त होता है 

दशवा सृक्ष्मसपराय नामऊ गुणस्थान है यह गुणस्थानमे सूक्ष्म लोभका उदय 
रहा है, सो अति बिशुद्ध भावसें दशवेके अतमें उस लोभका क्षय हो जाता है. अब 
जो उपशम भावसे भ्रगी मड दी दापे यो एकादशव गुणस्थानम जावे, क्‍यों क्रि जो 
गुणस्थानक उपशम भ बा है; क्षायक भाव गुणस्थान नहीं है, उससे क्षायफ भा 
घचाले वारहरे गुणस्थ न जाते हैं 

ग्यारवा उपशात मोह गुणस्थान दे ये गुणस्थानमें मोहनी ऊर्मझा उदय तों जूही 

होता है, मगर सत्तासे रहता है, उसके जोरसे परिणाम पीछे हठ जाते है उस समध 
से यह गुणठणसे चढते नहीं लेकिन मिरजाते है कदापि आयुष्‌ आ रहा ऐोबे और 


मरण आ जावे तो सर्वाथे साढ़े विभानमें जाता है. बहासे मनुष्य गातियें आ परफें 
मोक्ष भाप्त करता है 
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वारहवा क्षीणमोह गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें वीतरागपद प्राह्ष होता है. यह 
गुणठाणेमैं अभेदज्ञान है, एक्ववितर्क अप्रविचार नामक ध्यान अभेद ब्ञान है उसका 
दूसरा पाद चत्तेता है; उससे आति विश्वुद्ध भाव होता है. उसी सबबसे यह गुणठाणेके 
अंतमै ज्ञानावर्णी कमेकी पांच प्रकृति, दशेनावणीकी छः प्रक्काति शेष रही हुइथी, वो 
और अतराय कमेकी पांच प्रक्ृतिका उदय बंध सत्ता सब प्रकारसे नाश होकर तेर 
हवा गुणठाणा प्राप्त होता है. 


तेरहवा सयोगी गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें केबलज्ञान, केवल दशेन प्रकट होता 
हैं. लोकालेजकके ज्ञाता होते हैं, गया हुवा अनंतकाल ओर आनेवाहा अन॑तकाल है 
उसमें जो जो पदाथ हो गये ओर होनेवाले हैं वो सवका ज्ञान है. कुछभी वस्तु ज्ञात 
होने अज्ञात नहीं जैसा संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, तब तीर्थंकर महाराजजीकी वै- 
मानिक, ज्योतिषी, भवनपति और व्यंतर यह चारों जातिक्े देवोंके इंद्र भक्ति करनेकों 
आते हैं, और समवसरणकी रचना करते हैं, उसमें प्रकट कोट-गढ चांदीका, दूसरा 
गढ सोन्चेका ओर तीसरा गढ रत्का वनाते हें. उस रत्नके गठह भीतर प्रभुका सिंहा- 
सन रत्लमयः बनाते हैं. उसपर प्रश्नु विराजमान होकर देवध्वनि पूरित देशना देते हैं. 
वो पभुका जैसा प्रभाव है कि-चारों तफे बैठे हुवे लोग प्श्चु अपने सन्पुखहदी हैं जैसा 
देखते हैं-सबव यह कि तीनू दिशाओंमें प्रश्रके प्रतिविंव होते है, प्रशुके मस्तक पर 
अंद्धर तीन छत्न रहते हैं. देवता चँव॒र वींजते हैं. पञ्ुके पीछे तेजपुंजरूप भागंडल 
होता है, उसका तेज सर्येसेभी वारह गुना होता है. उर्पर अशोकद्ृश्न होता है, उसकी 
औसी शीतल छांड होती है कि वहां वैठे हुवे समस्त जीवॉका शोक संताप नाश होता 
है. आकाश दुंदभी[ वजे, उसमे औसी शब्दध्वनि होवे कि “यही देवकों भजो 
फिर त्रिगठके चारों और जाजु प्रमाण सुगंधित पंचवर्णी पृष्पोंकी हृष्ठि देवोंकी तफफें 
होती है. इत्यादि रचना देव रचते हैं. वहां पश्ुुजी वेठकर धर्मदेशना देते हैं, उस्सें 
बहप्रक जीव प्रतिवोध पाते हैं; सवव कि केवलज्ञानद्वारा सब॒वस्तुकों जानते हैं 
यांविक्रेसीकों कोइ विषयमें कुछ शंका हो आवे ता वहभी जान लेते हैं ..उस्सें पृश्ष 
शस्थानगरूरत नहीं रहती है. भगवान आपसेंही सब शंकाका समाधानरूप उत्तर 
हगेद्य हो सतवै्े किसीकों शंका नहीं रहती है. इस म्ुजव जबतक आयुष्य कायम 
पंचिवों पर फिरकर भव्य जीबोकों प्रतिवोध करते हैं, इस प्रकार तेरहवे 
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शुणवार्णम वचते हैँ इस गुणठाणपें चार अपाति फपे रहे एपे होते है. अपाति एहई- 

नेका यही मतलब है कि आत्पाके गुणाकों ये फमे घाद नहीं फरते ३. और गुण मर 
फरनेमें अटफायत नहीं ररते है उसलें अधाते फपे फहा जाहा है. 

चतुदेशबा अयोगी गुणठाणा है यह गुणठाणा जींदगीके अब भ-ूुू-४-४ 

रू-पह पांच अक्षर चोलनेके वक्‍त जितना घकत पाफी रहा हमे एप प्रष् ऐोए ऐ' 

ये गुणवाणेम योग यानी मन घवन और काया इन्होंका रोप होता हैऔर पारों पे 

नाश हो जाते हैँ तथा सब फ्मोसे राहित होता है. घरम शरीरफा एगाण होता ऐड 

एक समयर्म सिद्धमें बिराजमान होते है घह सदेव अवस्थित रहते है. फिर ऐेसाएंँ 

आनेका नही रहता है, फ्यौ कि ससारम परिश्रमणफा फारणरुप परी है। पसफा नाश 

होता है उससे धुन' जन्ममरण होताही नहीं, सपूर्ण आत्मिफणुख मगर हुए है अरे 

पूणे सुखर्की प्राप्त फरते है 

यहांपर फोइ शका करेगा फि जो लोफफे अतर्प जाते है दे अछाकरय पर्यी सही 

जाते है! इसकी समाधानीयें यह है कि अलोफ॑ धमौरितफाय पहीं है. छोपे भण 

तकई धर्मास्तिफाय है. जीथ ओर पृदगल पर्मीस्तिफाययी रायता पिगर गही गए 

सफते हैं. उससे आगे नहीं जा सफते हैं यदि फहैगा कि यहांरों पह। एफ आरशा्फ 

जानेफा क्या सपत है! उसका उत्तर यही है फि उछ् णनेफा श्यभाषही है गिर्णा 

घट्दाही जाते हैं इस पुजय चौदद गुणस्थानरूप धम है उसमैस मितया सन सके शामा 

धर्म करे उसी मुजब शुद्ध होता है 

ध५ प्रश्न.--इस मुजवका धम्र जनवालेही फर सकते है या दूसरेभी फोह फर शक | 

उतर/--पहुत करके जनवाल्डी कर सफते हैं। सब्रय क्िननिस्तफा परत भाषा 

ज्ञान नहीं होता है, बहांतफ यस्‍्तुया यस्तुपणेस मानना नहीं बने सकता हैं, 

उसीसे स्वभाय जिमाय नहीं जाना जाता हैं, और विपरीत जानर्भर्स 

कर्यौफर ग्क्ति होने ! फ्रिसी जीउको स्पावायिय सहगहीस यरतु धर्मता 

ज्ञान दाने, तो आपके स्वरमायस रहवर परभाषप्रा त्याग पर देगी शी 

गुणस्थानमय धर्म प्राप्त हो५. जैसे कोड महुष्यया मोर्गन घश्ते चएमही 

पांव जमीन घुस जाय और यह॑सिं द्रत्य मराम्र हॉनर्से पनयान हो जाता 

$, बैमें स्वमाविक बोध हो जाय मगर था थांद क्ीयोंगाह़ी मैसावा 
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आता हैं, वहुतसे जीवॉकों असा होना बहुतही मुक्किल है. पूरपूरा उद्यम 
करनेसें तो बहुतसे मनुष्य द्रव्य पेदा करते है, तेसे ज॑नमागसे निकट 
मुक्ति है. अन्य भावसेंभी जनपमका मयोदावत्‌, आत्मिकपमे आजावे 
तभी मुक्ति पते हें. 
५६ प्रकश्ष---असा समझकर ज॑नधमके उपर राग-प्यार रख्खे आर दूसरे धमेपर द्वेष 
रख्ख ता युक्त है या नहीं ? 
उत्तरः--जिसने जैनधमे पाया होने उसको मुनासिव हे क्लि किसी धर्मके उपर वा 
किसी मलुष्यक्रे उपर द्वेपष न रख्खे। क्‍यों कि जैनाचायोने तौ कहा है 
कि- सकल दशशनके नय ग्रहे, आप रहे निज भावरे '-इसका परमाये 
यह है कि, जिनधर्मवाछाओंने मागे दशोया है उसमें सारभूत क्‍या है? 
वो सारभूत जिस पश्षसे होडे सो पक्ष जान लेबर ओर अच्छे पश्चकी व्या- 
ख्या करे, विरुद्ध पक्षकी और लक्ष न देवे. आप रहे निज भावे-यानी 
जेनशासनम सप्त नयसे मार्गका निर्णय है वही भावम स्थिर रहेवे। लेकिन 
किसी जीव पर द्वेष न करे. निंदा न करै-निंदा करनी संसारमे दुरस्त 
नहीं हैं. ओर वादविवादमभी दूसरे जीवों या अपने जीवकों छाम-फायदा 
होवे असी प्रतीति होगे तो वाद कर. मगर अपने अहंकार ममकार के 
लिये मत कर. अष्टकर्जार्भ पत्र ( ६२ ) वारह्रे अड्कपमे हरिभद्रमूरि महा- 
राजने धर्मेविवाद करना कहा है; लेकिन शुष्क्वाद-कंठशोपरूप-कुछभी 
फायदा न होवे बैंसा वाद करनेका निषेध किया हे. फिर जिसकी आ- 
त्मधम प्रकट करना है तो ज्यों बन सके त्यों वे पुदंगल भावकी प्रहत्तिसें 
मुक्त होनेका उद्यम कर रहे हैं. वे दूसरोंको पंचातमें क्‍यों पडे ! जिसकों 
व्यवहार करणी करनी है वे असी करे कि जिसमें आत्म विश्ुुद्धि होगे 
और रागद्वेषकी परिणती कम होने वसा उद्यम करे. वैसे जीव किसीपर 
देष रख्खेद्दी नहीं, वो तो हम्मेशां भावदया कर रहते हैं. वास्ते आपको 
फुरसद मिले जब धर्मोपदेश देवे। उसमेभी किसीके छिद्र जाहेर हंवे 
चैसा न करे. लेकिन सुन्नेवालोंकों जिस प्रकार समता बढ़ें उस प्रकार 
उपदेश देवगे, 
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५७ प्रश्न'--अप्रमति जीयोंके ऊपर द्वेप करे किंया नहीं परे 
उत्तर.--अवर्मि जीवोंके ऊपर मश्यस्थ रहेवे यानी रागभी न ल्यावे (ओर द्वेपभी 
ने फरै राग करनेसें अधभेकी भशसा होवे तो आपको कर्मवपन होगे, 
और स्वम्रशसा देखकर दूसरे जीव अधमे सेवन करें तो उनका कारणीक 
बने ओर द्वेप करनेसे वो जीवफे साथ बेर वधन होने तौ वो कमे शुक्तना 
पड़े, दास्ते समभावसे रहेवे अधभेफी मशसा करनेसे आावकर्कों भवश्च- 
मण करना पडा है वो कथा अथदीपिफाँम छपी हुई फितायके पत्र ७७ 
मै हें, वास्ते अधमिका वहु मानभी न फरे 
५८ प्रश्ष,--अन्‍्य धर्मवाले धमेरणी करते है वो निष्फछ जाती है या नहीं! 
उत्तर --अन्य दशनीमभी फ्ितनेक जीय केबल अपने आत्माकों कमसें मुक्त 
करनेके लिये जीवदया पालते हैं, असत्य नहीं वोल्ते हैं, चोरी नहीं 
फरते है, मैथुन नहीं सेवते है, परिग्रह नहीं रखते हैं, ऋरेप, मान, माया, 
लोभ पतले पढ़े हुवेफ़ों ज्यादा पतले करनेका उद्यम फरतेद्दी रहते है. फिर 
धर्मपर द्वेप नहीं ल्यांवे येभी ऊमसे चढती दशाका निशान है जिससे 
इरीभद्रम्री महाराजने योगरृष्टिसमुश्चयमे पातजलीफों मार्गानुसारीपं गिन 
लिये ६ फितनेक जीव सत्य जेमधमपर द्वेप कर रहे हैँ और अदहदकार 
ममफार कर रहे है, हिसा फरके धर्म मानते है असे जो अन्य धर्मवाले 
होवे उनका काये सिद्ध कैसे होवे ! रागदेप है सोही ससारया बीज है 
और यो तो रानदिन कर रहे है, तब उसका छाभ तो सब धमंवाले फह 
गये ४ कि ससार फ-भवश्नमणही मिलता है उनका दूसरा फल 
कहासे प्राप्त होगे ? 
८ए, प्रश्न---मैनमरभी यहुतस गचउ है थे सभी शुद्ध हैं या नही ? 
उत्तर---जैनम शुद्ध आचाये महागजका गच्छ तो एक आचार्यता परिवार हो 
उनफों गच्छ कह गये है, उसी मुजय अछग अलग आजचार्योऊ परिवा- 
रकों अ्य अल्ग गनच्छ ऊड़ेवे ती उनमै कुछ एफ टूसरेयों हृठवाद नहीं 
है औसे जो जो गच्छ हैं उन सभीर्म धमेसाधन समान ई-सभी मुक्तिझी 
इच्छा रखनेयाले है कर्भी कुछ सममझझी तफानतस किसी किसी ऊपातेत 
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ट्वेष नहीं होता है. दोनू मुक्तिके कामी है. उससे उनके पीछकेभी आचार्य 
असा कहते है कि जिनभद्र॒त्तमाश्रमणजी यो कहते हैं ओर सिद्धसेनदिवा- 
करजी यो कहते हैं असे मध्यस्थ रहते हैं; लेकिन किसीको ज्यांद कम 
नही कहते है. बसे अपनक्रोंभी मध्यस्थ रहना चाहीए. जैसे कि खरतर- 
गच्उवाले सामायिकके आद्य्म करेमिभंतेही कहते हैं और पीछ इरियावदी 
पडिकमते हैं, इस मुजव आवश्यकजीकी दीकाम हरिभद्र॒म्रारि महाराजने 
कहा है. और तपगच्उम प्रथम इरियावही पडिकमते है, उस पीछे करे- 
मिभंते कहते हैं. इस विपयके बारेमें श्रीमहानिसित्यमृत्रकी अंदर कहा है 
कि इरियावही कहे विगर कुछभी काम नहीं करना. इन आधार परसें 
तपगच्छवाले वेसेंही करते हैं. अब दोन्‌ गच्छवाल दोनू शासकों कबूल 
करते हैं, तब दुरस्त हे कि दोनू गच्छवालोंकों मध्यस्थ रहना चाहियें. 
जैसे पूर्वांचाय दोनू आचायके दोन्‌ मत दशोते हें मगर किसीका निरादर 
नहीं करते है, तैसे अपनकोभी कबूल करना चाहियें कि यह गच्छवाले 
इस ग्रंथके आधारसे क्रिया करते हैं, और ये गच्छवाले इस ग्रंथके आ- 
धारसें करते हैं. जैसा कहकर मध्यस्थ रहना. मगर एकके शासकों सच्चा 
आर दूसरेके शात्र्कों झंठा कहकर रागद्वेपम गिरना वो आत्माकों दुःख 
दायक है. जो प्रद्ृत्ति पूवोचायकी नहीं है तो वो अपनी मतिकल्पनाकीही 
गिनी जाती है, और शासत्रसेंभी विरुद्ध हे. उसमैभी वो शांतपणेसें समझ 
सके तो समझाना चाहियें; लेकिन रागद्वेष करना तौ'बेमुनासिव है. अपने 
आत्माकों शुण प्राप्त होने वसी प्रहत्ति करनी; क्‍यों कि ठाणांगजीमें चौ- 
भंगी है कि-परगच्छी है ओर योग्य जीव हैं उसको अपने गरुछके हटसें 
ज्ञान नहीं देते है वो भगवंतकी आज्ञाका उलछंघन करते हैं. इससे समझा 
जाता है कि जो गुणबंत हो। और परगच्छी होने तौभी उनका अनादर 
नहीं करना; सबब कि गुणबंत होवे वो सम परिणतिदंत होते हैं, उसके 
साथ परिचय करनेसे गचठकी तकरार आनेही नहीं पाती है. एक दूस- 
रेंकी भूल होने सो सुधर जाती है; बास्ते गच्छका हठ करके तकरारमें 
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नहीं शुक जाना शास्ध तर्फ दष्टे ठेकर विचारना दोन्‌ शारूम दो बाते 
अछूग होगे वो कुछ दोन्‌ ग्रहण होती नहीं ओर दोममसें एकभी बात 
असत्य होतीही नही, लेझिन वे दोनऊे हेतु अलग अलग होते हैं, वो 
गीताथे जान सफते हैं. आधुनिक कालमें औसे गीतार्थडा वियोग है. 
भगवतीजीकी टीकांम अभयदेवसरि महाराजभी गीतार्थका विरद कहते 
हैं, बास्ते अपनी अल्पमतिसें मुकरर नहीं हो सफता है इसलिये म्रध्यस्थ 
रहकर प्रहत्ति करनी और जिस मुजब करनेसे हठ कदाग्रह न होवे उस 
मुजय चलना फि जिससे आत्माफी परिणति न बिगठने पावे_ठाण[ंगजीके 
चौथे ठाणेम छपी हुए प्रतके पत्र २८२ के दूसरे पृष्ट|म इस मुजब लेख है 
कि --पुरुष चार प्रकाररे हैं-१ साधुधम सो जिनाज्ञ उसकों छोड देवे, 
और गण-गच्छकी स्थिति यानी गचउकी मयौदा नही छोद़ता है. किसी 
आचार्मनें औसी मयोदा कही हे कि दूसरे गचउके यति साधुकों सिद्धांत 
न देना. अप दूसरे गच्उके यतिकों श्ुत न दबे, न पढावे, वो धर्म 
जिनाज्ा छोडता है, मगर गच्छकी स्थिति नही छोटढता है जिनाश जैसी 
है कि-४ जो योग्य हां५ उन सभीकों श्रुत देनाही योग्य है.” यह पढेले 
पुरुपड़ी सीति है और दूसरा पुरुष गच्छकी आज्ञा छोडफर दूसरे गच्छफे 
यतिक्म जो योग्य होने उस्सों श्रुव देता है वो पुरुष जिनाज्ञारूप धर्म 
नही छोडता, मगर गरछ स्थितिका उछघन करता है. तीसरा पुरुष जो 
अयोग्य अन्य गच्छवाले यतिकों श्रुत देता है, वो पुरुष धमें और गच्छ 
ये दोन॒फ़ा उछघन करता है और चौथा पुरुष, दूसरेके शिष्य हैं, लेकिन 
वे श्रत रखनेके योग्य 8 इसमें अपने शिष्य बनाकर श्रुत देता ह, यो 
पुरुष धमं और स्थिति इन दोनूकी मयोदा पालन करता है. इस झुजब 
ठाणागजीर्ग अधिकार है उस पर लक्ष देकर कदाग्रहम न गिरते सहाम- 
नेवालेफ़ों या अपने आत्मारों लाभ होये सोही प्रहति रग्नी ये दौभ- 
गोमें जैसी शा होगी कि * आचार्योने गच्छकी स्थिति केसी वनाइई ?? 
उसके लिये उसी टीफांम कहा है कि-प्रश्के उपदेश रहित आदा वधी 
गई है. सदव कि मक्का उपलेश समस्त योग्य जनोंरीं गान देना असा 
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हूं, इस ग्ुजव टीकामे है. फिर चौथे भांगवालेके लिये गाया रख्खी गई 
है कि-ये पूजनीक है. उस्स विदित होता है कि ये गच्छकी खोटी रीति 
परसे चित्तकी राचि कम हुइ माल्म होती है. तत्त्व केबली गम्य है. 

६० प्रशक्न/--इस कालम देव आता है या नहीं? न आनेके सबब परदेशी राजाके 
विवादम आगे कह बतलाये है, उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं 

उत्तरः--चार कारणसे देवता आते हैं. यह आधिकार ठाणांगजीमम चोये ठाणेम॑ 

छपी हुई अतके पत्र २८६ के पहेले पृष्ठ संवंध चला है. चार स्थानकर्म 
अभीका पैदा दुवा देवता देवछोकम रहा हुवा चाहता है और मनुष्यलो- 
कम आनेके वास्त समय होता है यानी तुरतका उत्पन्न हुवा देवता ठेव- 
लोकम दिव्य काम भोगनेके_विपे मृित न हुवा होने वो देव अनिल्वता 
ध्यानमे लेकर यावत्‌ अत्यंत आसक्त मन न इुवा दोनेसे चिंतवन करता 
हं कि-मेरे मनुष्य भव संबंधवाले आचाये, प्रतिवोधक, वा उपाध्याय, 
सूजदाता, प्रवत्तक ( जो साधुननकों आचारमे प्रवर्ताने ), वा स्थविर वा 
गणीगच्छके स्वामी, (गणधर [ गच्छके धरनेवाले )| वा गणावच्छेदक 
[ गच्छकी सार करनेवाले | असे महाशय कि जिनके प्रभावसें यह प्रत्यक्ष 
देवसंपत्ति-देवताका शरीर तथा कांति प्राप्त हुई. जन्मांतरमें उपाजन की 
हुए पृण्यलक्ष्ती सन्मुख खदी हुए; वास्ते में वहां जाड॑ं और वो उपकारी 
भगवंतका वंदन करुं यावत्‌ उन्होंक सेवा करु. यह पाहिला सवव-दूसरा सवव 
यह होता है कि-तुरतका उत्पन्न हुवा देवता जवतक विषयम अत्यंतासक्तिकों 
प्राप्त न हुवा होषे तब तक वो देवता चाहता है कि मेरे; .मलुष्यजन्म 
संबंधी माता पिता भायो भाई भगिनी पुत्र पुत्री हैं उनकों मिलेनेके वास्ते 
वहां जाउं- उन्होंकी पास जाकर प्रकट हो खडा रहुं. वे सब मेरी दिव्य 
देव संवंधी विमान वगेरः की संपत्ति, रत्न प्रमुखका दिव्य देवकांति आदि 
प्राप्त हुई है वो देखें; यह दूसरा सबव है तीसरा सवव यह है कि-तुरंतका 
उत्पन्न हुवा देवता शोचता है कि मनुष्य भवमें ज्ञानी श्रुतज्ञनादिक सहित 
हैं, वा बडे तपरिव हैं, वा अति दुष्कर करणीके करनेवाले हैं उन्हकों वंदन 
निमित्त यावत्‌ सेवा भक्ति निमित्त वहाँ जाई ये तीसरा कारण है. और 
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चोथा सबब यह ह झि-नवीन उत्पन्न हुवा देव मन शोचता है कि-मेरे 
मनुष्य भवके पिन स्नेही सहचारी या सगतिऋ-परिचयवन है उन्होंऊे साथ 
मलुष्यजन्मय था उस यक्‍त परस्पर सझेत कीआवा या देपताम समेत 
फिया था कि ठेववाकी अदरस प्रथम स्यवन हा मानव जावे तय उन्हकों 
प्रतियोध देना, ये चार सव॒य है. इस सुजय ठाणागजीफी अदर अधिकार है, 
बास्ते देव यहापर नहीं आता है असाभी एकातर्स न समझना चाहिये 
फिर बीरस्वामीके नियाण पथात्‌ वहुतसे आचाये महाराजकी सेवाम देवता 
आये है. देवसी मददसें श्रीसीमयरस्तरामीनौक्रे पास बकाकी समाधानीके 
स्वालोफे खुलासे मगयाये है, छोफरेन अत्यत शुणयत होने उनकी सेवामे 
देव आता है हीरावेजयस्रीजी त्तकके आचारयोर्ने देवफी सहाग्यतातें 
शासनकी बहुतसी प्रभावना की है. फिर आनदापिमछसूरीके बात आब- 
कने देवाराधन फ्रियाया और उस देवकों पुछाथा क्रि-/ अभी युगप्रधान 
कौन हैं १! तथ देवने युगप्रधानकी पहिचान होनेके लक्षण कह पतरयेये 
उस्से भ्रावकने तमबीम की त्तो आनदविमलसूरीजीर्फों युगभ्धान मुमरर 
कोये थे. यह अधिसार दीरविजयस्रीफे रासमे है. बास्ते न आवे भैसा 
निश्रय नहीं है (शठ अनुप्चदजी लिखते है कि-) मुझ्तेभी मुनिसुप्रतस्वामी 
जीके प्रभावसें कुछ अनुभव हुवा ह फिर व्यवहार सूत्रकी भाष्यम कहा है 
फि-फिसी मुनि गुरुमहाराजका योग न होंषे आर मायश्रित लना हो ता 
अहमका तप करके भरुचम मुनिसुयतस्दामीजीया आराधन करना, उस्सें 
उन प्रभ्ञुके अधिष्तायफ आकर मरायश्रित देंदेंगे, सवय कि मुनिसुश्रतस्वामी 
जीने और उन्हीफे गणधरोंनें बहुतसें प्रायवित दौये हैं रो उखह अधिप्ठा- 
यक देवोंने सुने हुवे है उस सययसे ये दर्णगे कढापि थे देउ दूसरी गतिम 
चले गये होवेगे तो उन्हीफ़े दूसरे आधरिष्टायक्र देव जीसीमवरस्त्यामीजीयों 
पुछ फरफेंभी सुलासा रे4ग, इस्सेभी समझा जाता है कि देव यहा आने 
हैं. यह अधिकार व्ययहारम॒त्त्री भाष्यरी दीकायारी पत्त जो मेरे पास है 
उसमें पत्र २०६ के दूसरे पृष्ठ मे पहिला उद्देशारी समाररि भागमे है 

६१ प्रश्न-खज, निरयूक्ति, भाष्प, चूणी नोर टीका यह पायों अग तुल्य माननगे 
आते है और फोर नहींभी मानते है, तो उसमे व्याजबी क्या है? 


(६९० 


उत्तरा--ये पांचों अंग सम्रान मानने चाहिये; सबब कि सत्रम दश पृवधरके बचन 
तो सूत्र तुल्य कहे है. अब भद्रवाहुस्वामी चोदद पूवेथर छुए, उन्होंने 
नियुक्ति रची है, तो उसमे नफावतकी भावना ल्थानी वो अज्ातता हैं. 
फिर समवायांग खत्म अप्ता पाठ पत्र शेश्ट में छपी हुएट प्रतेम है कि- 
£ कप्पस्स समोसरणंणय '>इसका अथ किया गया है सो कल्पकी भाष्यसे 
समवसरणका अधिकार जान लेना. और छपी हुई भगवतीजीम पत्र ९१८ 

में कहा है वो सिद्धगंठिआ्स जान लेना: 
यहां पर कोड शंका करेंगा क्रि समवायांगनी नी गणधर महाराजने 
मुंधन किया है, और भाष्य पीछेसे रचा गया है, नेसही सिद्धगंडिआभी 
पीछेसे रचा गया है, ती उसमे थो अधिकार कहांसे आया? उसके उत्तर- 
में यह समाधान है कि जिस वक्‍त देवडेिंगणिक्षमाश्रमणजीनें शाख लीखे उस 
वक्‍त ज्यादा लिखान न बढ जावै उनके लिये एक दुसर झाशकी भल्यमण की. नसे 
कि भगवतीजीम पद्मनरणाजीकी और जीवामिगमजी बगरः की भलामण है. अब पतन्न- 
वणाजी शामाचाये महाराजने बनाया है तो वो भलामण भगवतीजीमे कहांसे आने £ 
मगर लिखनेके वक्‍त एक वात ज्यादे जगह लिखनी न पढ़े उस्से उपांग पयज्ना भा- 
प्यकी ये भलामणें करके संकोच क्रिया. इसपरसे शोचनेका है कि देवद्धिगणिप्तमाश्र- 
मणजीकों जो ज्ञान था उसमे सूत्रनियूक्ति भाष्य वंगेरः यादीमं था सो लिखा. तब 
जो सूजमे और नियूक्ति भाष्यमै शेक्रा होती तो क्‍यों लिखते उन्होंने तो अपने पर 
परमोपकार बुद्धि लाकर सूत्रादे लिखाये. वास्ते इसमे कुछ शेका या फेरफार माननेका 
वेमुनासेव है. फिर आयेसुरक्षितसरीजीनें सूत्रका संक्षेप किया, वो अधिकार हरिभद्र- 
स्रीजीकी रची हुई आवश्यककी टीकाम है. वोभी मानवगणकों शंका हो अविगी कि 
उन्मेंभी कुछ फेरफार किया होगा; लेकिन आयेरप्तितसूरीजीके पाटपर दुवेलीपुष्प 
हुबे. उनके वक्‍तम गोह्ामाहिल हुवे. उस समय देवताके द्वारा पुछवा लिया था कि- 
+ आयेदुबलीपुण्प कहते हैं वो सच्चा है या गोष्टापहिल कहते हैं वो सच्चा है!” श्रीसीमं- 
धरस्वामी महाराजजीने देवताकों कहा कि- आयेदुवेलीपुष्पका कथन सत्य है. गो- 
हामाहिल-निन्हव है. ” यह अधिकार उत्तराध्ययनजीकी टौकामे है. इससें सबूत -होता 
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है कि आय॑रक्षितसरीके पाटपर आयदुर्वलीपुष्प हुवे है तो वे आर्थराक्षितस॒र्सके वचन 
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मानते थे, दे बचनोंक्ी प्रतीति श्रीसीमधरस्वामीजीने टी, तो यह वातोभी सिद्ध हुई 
उस पीछे जिनभद्रगणीक्षमाश्रमणजी हुवे, उन्होंने भाष्य रचना की, और चूर्णी जा- 
याचायेने बनाई. और उनपैसे कितनीक ठीऊा इरिभद्रम्रीमीने बनाइ वैसेंही दूसरे 
आचायफी बनाई हुइभी उन्होंने प्रमाण रख्खी, उन हरिभद्रमूरीजीफों शासनदेवन 
१४४४ ग्रथ रचनेफा कहा अब शोचिये कि पाच अगमै विरुद्ध होता तो हरिभद्रसू- 
रीजीफी बम भी विरुद्ध ठहरती, तो शासनदेव रचनेका क्यो कहे! मगर शासनदेवने 
शुद्ध पुरुष जौनकर हरिभद्रम्रीजीफा मान्य किया-सच्चा माना तो १४४४ ग्रथ रचनेऊे 
लिये कहा वास्ते ये पांच अग शासनदेवतान योग्य जान लिये थे, इस प्रमाणसे 
इसमे छुछभी विपमवाद ग्रिनना नही और गिने तती थो सख्स भगवतकी आश्ञाका 
छोपनेतालाही उहरे, फिर अभयदेवस्रीजीने टीकायें वनाइ तो उन्होंनेभी शासनदेवफे 
फहनेसेंदी टीझ़ायें चनाइथी इस तरह यहुत प्रकारकी ये पांचों अगोंकों छाप है. फिर 
दूसरी तरह शोचो कि सूत्र ती खचफमात्र है और सबका खुलासा तो पांगीसेंदी 
मिल सकता है, जो लोग पचागीकों नहीं मानते है वैभी गुप्त रीतिस टीकायें देख कर 
शोचते है तभीही अथे हाथ लगता है, वास्ते पचांगी प्रमाण फरनेसे यथाये बोध होता है 
६२ प्रश्न.--उनसठवे मश्नमे कह गया है फ्ि-दश पृर्वधरके वचन प्रमाण करना 
औसा शारुम कहा है, और देवादँँगणिक्षपाश्रमणजी दौ दश पूर्वधरभी 
न थे तब वो कथन फिस तरहसें प्रमाण कीआ जावे 
उत्तरः--देवद्धिंगणिक्षमाश्रमणजीने कुछ नह रचना नहीं की है गणधर भहारा- 
जऊी पाट परपरामे जो पुरुष चले आये उनकी पाससें आपने धारणा 
फीथी उस मुजर लिखा, वास्ते उसमे कुछ पूतरैफी न्यूनताबे बारेगे शा 
ल्‍्यानेफी जरूरतही नहीं हें, 
६३ भ्श्न/--याद्य घा अभ्यतर तपथ्ययों फरनेसे निमेरा होये क्रि पुण्य वधा जाता है? 
उत्तर,--जों पुरुष खसत्ता परसत्ताक़ा ज्ञान पा छुके है थे पुरुष शरीरकों जद 
करके जानते हैं. फिर जानते है कि जो जो कमे उदीरणा परकें उदय 
होता है ओर समभावसे भुक्तनेसे नये कम यधाते नहीं पूर्वफे याधे हुवेभी 
एक कमेफे साथ दुसरेभी शिथिल ऊपर रहे है तय समभाव आनेस सि- 
यिल के ती परेशसे भुक्ते नाते है, तय जो पुरुष कमर खपानेके लिये 
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द्रणा करे उसको ते अवच्य समभावद्री हो4 बास्ते वो प्रदेश उदयके 
कमेकी निजरा होतो ह. दूसरे कथ जो निक्रावित होथ वोभी शिथिल होबे, 
मात्र एक उत्कृष्ट स्थानवर्ति मिकचित कये £ वो झुक्ते विगर अलग होंते 
ही नहीं, आर मध्यम स्थान वि तो बानसद्दित तपसे नाम होती है. यह 
विज्ेपातर्यम है, तप करनेये अश्ञाताभी होने तो उइसकीभी नि- 
जरा होती हैं. फिर झुभ योग रहे है उससे प्रण्यदी वंधा जाता है; परंतु 
पुदगलिक सुखकी इच्छा नहीं ४ उससे वो पृण्यभी सुक्तिकों सहाय्यकारी 
होवे; लेकिन मुक्तिकां रोकनेबाला नहीं है. वास्ते तपथयों करनेसे मुख्य 
पणे निमेराही होती है. निजेराके वारह भेद वही तपके बारह भेद कहे हैं, 
फिर तिर्थकर महाराजजी आर दुसरे ग्रनि महारानभी बुत तपश्नया 
करके कमेक्षय कर तद्भव मुक्तिमंदिरंम पथारे ह, वास्ते जो तपश्नययासे 
पुण्यवंध हो अटक जाता तो थे पुरुषोकोभी रुकावट होनी वो नहीं हुई है, 
उससे समझा जाता हैं कि निर्जराही मुझ्यपणे होती है 
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६४ प्रश्न--आत्मतत्वका ज्ञान न होने उसको तपथया करनेसे क्‍या लाभ होपे ? 
उत्तरः--आत्मज्ञन नहीं होता; मगर आत्मज्ञानी पुरुषकी निश्रासे रहकर दवत्तेते 
है वे पुरुपमी कमे क्षय कर सकते ढं. जेंसे कि मासतुस म्रुनिकों एक 
चरणभी मुँहपर याद नहीं हो सकता था; मगर शुरुकी आज्ञाम रहकर 
एक चरणका अभ्यास्त जारी रख्खा तो फेवलज्ञान प्राप्त हुवा; सबब कि 
गुरुमहाराज निश्चय-व्यवहार-उत्सग-अपवाद-द्वव्य-भाव ये सभीके जाता 
है) बास्ते शिष्यकों थोडा बोध होवे तौमी मुख्य मुख्य बावत गुरु समझा 
( » उससे उनके आत्माका काये सहजद्ीम हो जाता है. दूसरे मछुष्य 
सोथ वादविवाद न कर सके; मगर स्वात्माका काम कर सकता हैं; 
धस्ते असे पुरुषका तप सफल हे. गीतार्थ और गीताथकी निश्रा यह दो 
का मागही कहा है. 






हर अतिरेक “--भातोधितर, निश्रा नहीं ओर स्वच्छंदतासें करे उसकों कुछ लाभ-फायदा 
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उत्तर,--भगवतीभीकी छपी हुई प्तके पत्र ६९८ में चौभगी है, उसमे कहा है कि- 
जो श्रुतसे करके राहित॑ अज्ञानी घालदंपस्वी गीताथे अनिभितदेश आगेधर 

घह है, फिर ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ३४६ मे मेघकुमारकां अधिकार 

है भेधकुमारन पिछले हावीके भवेम समसेकी दया कीथी उससे उस 

जगद कहा है कि ससारका अत लाया विपाफसेत्रमे-सुल्लविपावमं पत्र 

२६२ से पाहु तथा सुप्राहुकुमारफे पिछले भवका अधिकार है उन्होंने 
झुनि्फों भतिछाभे थे उस वक्‍त कुछ समकित नहा था तथापि चहां कहां 

कि ससार परित किया उससे अत आया वास्ते गीतार्थदी अनिश्रास्से 
मोक्षकी फामना युक्त धर्मररणी छरता है बोभी सफल होती है परपरा्से 

काम मिलता है, सेक्िनि अपने अहकारक लिये गीताबेकी निश्रा छोड 

देता है और दिल्मे उन्‍्माद करता है कि गुरु कया करनेयाले हैं ! शुरू 

जो करनेका कहेंगे बो तो मे करता हु जैसे अभिप्ायसें करनेबालकों वो 

फायदा होनेफा सभव नहीं है. ग्रुरुकी योगवाइ सी मिलती तोभो चित्तकी 

भावना दत्तेती है कि-फब मुझे गुफा योग मिछेगा ! फिर मिलमेसे 
उन्होंक्री आज्ञा गुजर चछुगा-असे जीयफों छाम होता है इस हति 
सिवायके अहझारी भयुखकों लाभ नहीं मगर सुऊसान तो बेशक होता है. 

६६ प्रश्न --यह छोकके उपर ल्‍्ोकफी याछना रहगइ है और तप बगर' फरे उसकों 
छाम किस प्रकार होवे $ फिर उपदशमालाकी गाथा ३२९५ मै फह्ा है कि 

अज्ञानी तप ररे वो निष्फल होवें प्रास्ते उसका क्या सुलासा ऐ 

उत्तर --मुरुष हृत्तिसें यह लोक परलोकरी बांछास तपथया बगेर करनेसे संसार ५ 
दा) मगर प्रथम तो यह छोकऊी वाझासे करे, तथापि उत्तम पुरुषकी सग 

ति होदे ती उससे फिसीसोभील्यम होता है जैस कि सप्रतिराजाफ भीवने 

पिछरे भवमे आजीवीकाके वास्त सयम ग्रदण कीया था। तौभी थो पाल 

कर (मरन के शरन होकर) के राजा हुवा, परदाभी आयंसुदस्तिसरीमीको 
देखरग्ऊें जातिम्मरण ज्ञान हुवा और समझित पाया इत्याटि बहुतसे गुण 

हुये. यह अधिकार परिशि्पपेणिम पत्र २७७ की अदर उपी हुई किता 

परम हैं बास्ते एयन यभी निश्रय नहा हु, उेझिन उं्यी बने सवा थह 
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लाककी आर परलोकरकी बांछना कम होव बटीउ्यम करना दरस्त है. मगर 
फिलनेक जीव छालचर्स करते होयें उसका नप्रयादिकका उद्यम छटाना 
नहीं, उनको उपदग देकर बह छोड़ा पर्काककी बांछना छुठ़ा देनी 
चाहिये जैसे कि उपालय् बनासे क्षीफालकी प्रभावना होती ४.-अब थो 
लेनकी आया, छेकिन बंटनेकी दर है और दरम्थान धमश्रयण किया, नो 
अच्छा लगा ओआर साचि हट, तो पीछे आत्याका दिलभी होते। बास्म 
धमकरणी करनेगे क्रिसीकों रूकावट नहीं करनी, आर बन सके तो 
परभावकी जो बांटना ह वो छटा देनी थे अच्छा $इ. इस्भिद्रयारिनी अष्ट- 
कजीके आठवे अष्ट््म मरी पास जो परत # उसके पत्र; ४९ मे व्टिखिते 
है-कि-जाो ये लोक परलोकदी बॉलछिनाएें तप करता ४ मगर आरिदनर्मीके 
भक्तिफरसे मुजकों लाभ मिलेगा जैसी भावना #, इसमे अरिहेतर्नाओे 
ऊपर राग ह वो परंपरार्स नाटनवाला ई-इस गुजय ल्याये हैं, फीर पंचाग- 
कजीमंभी इसी भजव पत्र १९४ मं तपका अधिकार 2, उसमभी यह बात 
परंपरासे लाभकारक बतल्ाइ गई है. फिर नंदीनीकी टीकॉम ( छपी हुई 
अतके पत्र २०१३ में, ) सबसे) कम झहस्थालिंगर्से सिद्ध और अन्य- 
लिंगसे असंख्यात गुण सिद्ध होने, उससे साधुल्िंगर्स जन के वे असंख्यात 
गुण सिद्ध होते. फिर सिद्ध पंचाशिकाम एक समयर्म शृहस्थालिगर्से चार 
सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है; और अन्य तापसर्लिंग दश् सिद्धि प्राप्त कर- 
जनका कहा हें. अब शोच ल्‍योी कि गूहस्थीलिंगम आवक सम्यगदाट्टि सत्र 
आगये तोथी चार सिद्धि प्राप्त करत है. और तापस्यादिककों कुछ समाफित 
मुदल गशुरूसही नहीं, परभी दश सिद्धि प्राप्त कर. उसका सबब इतनाहों 
है कि जो समाकेत दाष्टि श्रावकर्नें आत्माका और परका स्वरुप और ससार 
अस्थिर जान लिया है; लेकिन पूव कर्मके योगसे संसारमर्स नहों निकल 
सकता है, इस सबवर्स विश्प विश्युद्ध न होनेके लिय कम जन सिद्धिको 
प्राप्त करते हैं. तापस बगरःका अज्ञानतासेंभी वैराग्य प्राप्ति होनेसे संसार 
छोड दिया; मगर यथाय वोध नहों हुवा उससे अन्यदशनमे 
पढ़ रहे है; तोभी भवितव्यताके जोरसे सहजसे खोट़े दशनका मार्ग 


श््५ 


देखनेसे वो खोद्य मालम हुया, और जो पस्तु सबज्ञ महाराजजीने जंसी 
बताई है वैसी दिलम सच्ची मालय हुई उसस खोदी वम्तुफे ऊपर्से दिरू 
इठ गया सच्चे पदाथ जो नव तत्त्य वे ज्यों है त्वोद्दी उपयोग आये, 
देवका स्वरूप उपयोगम आया उसी गुजय ध्यानादिऊमें कुशह हुवे, 
द्ृब्यसं ससार खोद्य जान कर त्याग कर दियावा यो अब भावसेंदी 
खोटा समझनेम आया अपने आत्मिक सहज भावम रहना वही 
मिय हुपगा-इस मुजय ध्यान करना सुगम पडा, उससे गहस्थर्स अन्य लिंग 
प्यादे सिद्ध होते हैं. घापसोंने अज्ञानपनेसे ससार न त्याग फ्िया होता 
तो गहस्थरी तरहसें उनकोंभी मुझ्फरेली उठानी पड़ती इसपरसें झूयालू 
वरनेका है फ्ि अन्य लिंगमेंभी त्यागभावसें गुण होता है, तो ननवी तप- 
अयोफा अभ्यास है वै अनुक्रमस क्यों गुनकी न जोड दे १ वास्ते धमकी 
अभिलापा है बही गुणदायक है, मगर फ़ितनेक जैसी किया करके अह- 
कार करे ऊि अपन तो वरायरही करते. हैं, बहुत पदकर क्‍या करना:है ? 
थोड़ेद्दी ज्ञानसें बस है फिर फोर समझाता है कि ज्ञानाम्यासफा उद्यम 
करनेझा कहता हे पर ज्ञानाम्यास नहीं फरता है प्रशुकी आज्ञा आराधनेकी 
बुद्धि नही-जो जो वस्तुफ्ों बोध नहीं है उसकों मील्गनेसी इच्छा नहीं-- 
फय्त जनरजना्थके लियेशि करता है-उनके वास्ते तो उपदेश मालार्म, 
कहा हे उसीही तरह तप निप्फल होने. यह लोककी वाछावाले बहुत 
करफे देवलोकादिक मिल्नेसे देवफे सुखोंसा आमभिलाप है. उर्स्प छुत्ध दो 
जाबै उससे धर्म फरना दुर्लभ हे पंड बास्ते ज्या यन सके त्यों वाठा तो 
सम करनी, लेकिन त्यागभावसे विमुख नहीं पनाना निकट साधन तो 
प्ञ्ठु आपा्से चलना और वोभी शान सहित. चलना कदाचिंत्‌ जैसा न 
वन सझै तो ज्ञानसदित आज्ञा सहित करनेदी अभिलापा स्खकर चले 
बही उत्तम पुरुषफा यम है, जेनसी जो जे क्रियाए ह उनका अभ्यास: 
यरनेस शुद्ध होता है, उस लिये पचाजकऊे पत्र < बम सामायिकका अदर 
उनके अतिवारमभी अमा कहा हे मन स्थिर ह वो अभ्यास करनेंसें 
स्थिर होना है, बास्ते अच्छा अभ्यास ररना आर प्ानारापपमै रुक्ष र- 


ईश्छ प्रश्न 


उत्तर: 
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खना जो जो प्रभु आताकी बहार होता ह यानी आज्ञा विरुद्ध होता हे 

उसके वास्ते असी भावना रखनी कि-जो भगवंतजीकी आज्ञा 6 उस झु- 

जब कब चलुंगा  असे भावव्रालेक कार्यसिद्धि समीप हैं. 


न्यात्रा करनेके लिय तीथोम जाना उससे क्या फायदा-छाभ है जहां 


अपन रहेत हैं वहांमी भगवतेजी तो दोतेही दे तो तीवशूमिकी जात्रा कर 
नेसें क्या विशेषता दे 


-“>यात्रा जानेका वयभ, समाक्ित नि्मे होता है अंसा आवश्यक निमृक्तिमे 


भद्रवाहुस्वामी कि जो चौदद पूर्वंधर थे उन्होंने कहा है. (वो प्रत हाजिर न 
होनेसें पत्रांक नहीं दिया गया है. ) फिर उपदेशवाकाम धर्मदास गणि 
महाराजने ३३६ दी गाथा कहा है क्रि-थावक्र भगवंतके पांचों कल्याण- 
ककी जगह यात्रा करनेकों जावे. अब जानेसे कया फायदा होता है £ 
उसका खियाल करो कि-घरके आगे व्यौपारकी, संसारकी, कुट्ठंबकी, 
औसी अनक पीटाय-उपाधिये होती है उनके विकल्‍प करके धर्मसापद्‌ 
पूणतासे नहीं हो सकता है; लेकिन गॉब घर छोडकर तीथयात्राकों जाव 
जब दे सभी दूर हो जाते हैं, सोवतमें सब धर्माप्ठ श्राताय होते हें उससे 
बुडिपी शुद्ध होती ह और शाख्रका ज्ञान होता है. फिर सा्ममे गाँव आदे 
वहांभी कितनेक उत्तम झ्ानि महाराज तथा थ्रावकोंका योग मिछे, उनकी 
पाससेभी नवीन ज्ञान प्राप्त होव, आर तीथ्थेम्रिभी बेसेही उत्तम पुरु्षोकी 
भेट वे, उन्होंके समीप रहनेसेथी ब्ानका वोध होने तथा वेराग्य हो 
आवे-यही छाभ होने है. यहां पर काइ प्रश्न करगा कि-घर प्रभी जैसे 
पुरुषोंकी भेट हो सकती है. तो उसके उत्तरम यही खुलासा हे कि घरपर 
औैसा पुरुष कभी कभी आ जायें तो छाम होता है सगर तीयस्थलम बसे 
उत्तम महात्मा बहुत पाप्त हो सकते है, कास्ते ज्यादे लाभ होता है, आर 
तीथेस्थलम तीथेकर महाराज, गणधर महाराज तथा झ्लानि महाराज जहां 
जहां निदाण पद पाये हू वहां वहां: जानेसे वे महास पुरुष याद आते हैं 
और उन्होंके गुणानुवादका गान किया जाता है, उस्सें बृद्धिकी शुद्धि होती है 
फिर से सहान्‌ पुरुष जिस प्रकारस गुणवंत हुवे वो परगूपर वहन क्रनेकी 
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जभिलापा होती है और ससारस उदासीनता होदे तथा आत्मतरव खोल 
नेरी इच्छा हाती है परभाव रमण दूर होथे, अपने आत्माका गुण प्रकट 
फ्रनेका उद्यम लब्य होवजंसी जैसी पिशुद्धि होव॑ वसा दैसा उद्यम 
फरै अतिशय गिशुद्धिवाले जन पहाइयै गुफाओं हैं वहा एकातमे बेठकर 
अपने आत्माफी जहके विभाग कर भेदज्ञान करें धर्मश्यान शुकलूध्याना- 
दिक ध्यावं और पड़ा छाभ उपाज॑न करें औरभी बुद्धि शुद्ध होनेका 
सबब हैं फि-उत्तम पुरुषोके अग॑मे जो पुदगल [ रजकण-परमाणु ] इकहे 
हुवे है वे बहुत उत्तमही पऊत्र हुवे इ जैसे कि क्षपकश्राणि माठनेकी इच्छा 
हाबे तो प्धहपभनाराच सघयण चाहिये-उस सघयण विगर उत्तम 
ध्यान न फर सझे तब पुदगलकीभी सहायता चाहियें तथा उत्तम पुरुष 
यानी मिसकी मुक्ति होनेफी है औसे पुरुषके शरीरमें जो ध्यानमै हृद्धि 
हाय बैंसे पुद्गल एक हुवे है, थे पुरुष तीर्थस्थलमे निवाण भाप्त हुवे है 
उससे यहा थे पुदगल पिखरे हुवे हैं, वास्ते वहा अच्छे पुरशलोफा बहुत 
घटा हिस्सा होता है वो अपनमे दाखिल होता है. यदि बहुतसा काल हो 
गया है, तदपि वें सब उत्तम पुदूगल कुछ नाश नही हो जाते है, उससे 
तीर्यस्थलपर भाग्यवत जीयऊों भ्रेष्ठ पुरगलोफा स्पश होता हे ओर उर्सास 
घुद्धि शुद्ध छोती है उनमेंभी मिस पुरुपकों विशेष अच्छे पुट्गर्लोका स्पश 
होता ई उनकी पिशेषतामें चुद्धि विशुद्ध होती है कबचित्‌ भाग्यई न को 
अस्छे पुदंगलाकी स्पर्शना नहींभी होती है, घुरे पुटंगलाकाही स्पश हता 
के बा उनके कमेफी बिचितता है, परतु ्र्यता ती वहां अच्छ पुदगलों 
कोदी हैं, उसी लिये क्रमसे ज्यांद छाम दोनेफाही कारण तीर्थयात्रा हे 
अपने गँवम जिन पिंब्र होगे, मगर ये फारण सभी नहीं भाप्त होते हैं 
घास्ते शाखफारोंने याता जानेभे लाभ बतलाया है. उसी सबमसे यात्रा 
करके अस सायन साध्य करे झि जिससे यटुतही फायदा होने 


६८ प्रश्न --सामायिक पीषध और प्तिकमणक अठर आशभूपणररखें जौय या नहीं! 
था  ढं. हे 
उचर --पचाशकजा4 सामायिक्त अताधिकार पत्र १८ ये मे ईं, बडा आभूषण 


उतार दालनेझा पद्दा है, और पोण्ण्णमिदार पत्र १९-२० भप्ी आशभू 
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पण उतार डाछनकी आजा दी है. फिर भगवेतीजीकी छपी हइ परतके 
पत्र "७७ मे शंखनीका-अधिकार है, वहांभी आभूषण उतारकर पापध 
लिया है, फिर दूसरी तरह भी समझनेका हैं कि समायिक संयुक्त जो 
पोपध करता है उसग्र आहारका पोषध देशसे तथा सर्वेसे 5, और शरीर 
सत्कारादिक पीपथ सवधा करनेका कहा है तो फिर आभूषण क्‍्योकर 
रख्ख जॉय ? फिर तत्त्वाथभेभी पत्र २४३ मे आभूषण पहरकर सामायिक 
पीपध करना योग्य नहीं असा कहा है. सौभाग्यवती ख्रीयें जो अदिवा- 
तन-सधवाचिन्द्र रूप णुगार पहरती ह. और किसी समयभी जो शगार 
परित्याग करने याग्यही नहीं वेसे भूषण रख्ख जावे; मगर उस शिवा- 
यके भूपण स्रीयेमी पोपधादिकम त्याग कर देवे जैंसी आज्ञा है 


६९ प्रक्न|--कोड़ सुनी संयमसे भ्रष्ट हुवे ह वे प्रदत्ति नही कर सकते; मगर शुद्ध 


भरुपणा करते हैं तो उनके मुखर्स घमम श्रवण करना या नहीं! 


उत्तरः--झुद्ध प्रसपक गुण उपदेशमाठ्मै बहुत प्रशंसनीय कहा है. असे पुरुषोंकों 


| 


शास्त्र संवेगपश्ी कहे हैं, शुद्ध मरुपकपणा प्राप्त होना वंडा कठिन हैं, 
और जिनकों यो गुण प्राप्त हुवा होवे तो उनकी पास धर्म श्रवण करना 
चाहिये. उन्होंदरा विनयमी करना उचित हैं. करितनेद्ा कहते है कि जेसे 
तैसेके पास जाने सही मगर उन्कों वंदना न करें, अेसा कहना अयोग्य 

है; सबब कि जिनके पास श्रपण करना है और ज्ञान छैना है, तो वेशक 
बंदनाभी करनी चाहियें. ओर बंदना करनी योग्य नहीं. तो श्रवण कर- 
नाभी योग्य नहीं. लेकिन संवेगपक्षीकी मुख्य परीक्षा इतनीही है कि 


: दूसरे त्यागी पुरुष हैं, अच्छी तरहसें संयम पालन करते हैं थौं पुरुषकी 


निंदा नहि करेंगे, मगर उनका वहु मान करेंगे, उनको सेवा भक्तिकी 
प्रेरणा करेंगे; क्यो कि आपसे संयम पलता नहीं, मगर समक्षितगुण 
आपमे रहा है, उससे वे अपने आपके दूषणकी निंदा करेंगे. और आपसे 
अधिक संयम पालते है उनका अवच्य वहुमान करेंगे. गुणवंतका असा 


ल्‍ ( है ३ ब्छे बे डक नेहदी आप 
- स्वाभाजिक धर्म है, और असे पुरुष हें व॑ आ्रवककों सेवा करनेही योग्य 


हैं. वपमान समयमे वकुशकुशलू संयमभी है; वास्ते अल्प दृषण देखकर 


हे श्१९ 


अनिपणेयों निपेघनेस बढा भारी दूषण होता है, इसलिये शुद्ध प्रस्फफ 
पर बहुत छ्त रखना श॒ुणीकी निंदा होते ती फिर दूसरे मग्तरे गुणिया 
योग मिलना दुलेभ हो जावे निर्मुणिकी साथ राग-प्रीति हो जावे तौ 
गुणिमनपर द्वेप हो आये, तो पुन धर्मकी भाप्ति दुलूभ हो जाती दे वास्ते 
अपने आपके आस्पाक्री दिफाजत रखऊर शुद्ध प्ररूपणा फरते दे तो ये 
अपब्य सेवा करनेके लायक है 
७० प्रश्न --साधुजी मद्दाराजफ़े पास फोइ शग्स दीक्षा लेनेकी आग तो उन भख्सफे 
पाता पिताफ़ी आज्ञा मिल छुफ़ी है या नहीं असा निश्चय फर पीछे दीक्षा 
ढंबे या उस उिनाभी देपे ? 
उत्तरः--पमाता पिताझी आज्ञा मिल चुके याद दौक्षा लेनेगी माता है, मगर वो 
मयोदा अप्ठस्जोप हरिभद्रमरी महागजने दशोह्‌ दई उनया रहस्य निम्न 
रुख मुजव है 
दीक्षा लेनेवाल्ग अपने मा बापकों समझारर आज्ञा मागै, जीर मायाप जाज्ना 
देशे वो उचम है। खेफिन मातादिय आज्ञा मढेवे ती आप खुद) साधुफा वेष 
पदरकर घरम रहने और रजा माँगे. अँसे क्तिनेक दिन घग्मे रहने तथापि रजा न 
पिछे ती उस पीछेसे घरमेस चल धरे और गुर्फे पास जावर सयम अगीवार फर 
हैक इस विपयमे यहा ओसाभी तके फिया हे हि-इस तरद घग्से चल जाय तय 
घरमे रहे हुव माततातादिक दु खी होगे उनका दोप दीसा सेनेयाछफों लगे?! इसका 
जबाय जैसा दीया हैं झि-उिसीये माता पिता रोगी है और थे पिसी गेंयया जाते 
होगे तथा इस बचत उनया घुतभी साथ होने और उस सुगाफरी दरम्यान बदी भारी 
बीमारी शराप्त हो जानेसें पत्र ओपध रेनेफों कही चला जाय और फ्दायित पीझेसे 
माता पिनादियैस किसीया मरण हो जाये तो उसया दोप पुत्रकों नहीं लगता है उसी तरह 
माता पितादिस्कों समजानेपरभी जाता नेक तो यो दीक्षा लेनालेपों टोप नहीं छगता है 
ऊुमें पुत्र औपधी हेमेयों गया और पी से मातादि मरण पा्े नो उसे टोप नह, नैसेंगी 
वो घूनी जान हि थे ठीक लेरर और शानरंत होझर पीछे माता दिताके मनोगत 
अड्ानममित रोग मिस्नेशा घोध करगा अमी भायनासें जा भार पीझेसे बायापा 
दिफया मरण हो जाप थो उनहों दोष नई होता है. भैगा भपितयार अष्रर्जीरे पते 
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७२ मे पत्तीशत्रे अट्कमीमे है. वसेही पंचवस्तुमभी दीक्षाका अधिकार बहुत लिखा 
जया हैं, वहांसी वहतसे तक किये है क्ि- मातापिता हृद्ध ह और पूत्र दीक्षा लेजे 
तो उस पुत्रके दयाके परिणाम किस तरह कायम रहे ? ' उनका जवाब असा दिया 
है कि दीक्षा लेनेवालेके। जगतम जितने जीव है थे सबके साथ अन॑ताकारू व्यतीत 
हवा, उससे मातपिताका संबंध हुवा है, तब एक घातापिताकी दया पालन कर कि 
भवोभवके मातापिताओी दवा पालन को ? उनके चित्तम तो चीदहराजलोकके जीवकी 
दया हैं, उनमे मातापिताकीमी दया करनेकों तयार है; छेकिन उसके कहने मुजव ये 
नहीं करते है तो फिर किस तरहसे दया पालन करे ? नहीं तो उसके भाव तो दया- 
फेही हैं. जैसे जैसे कितनेक प्रश्न कहें हैं वो पढेल हिस्सेमेही पांच बस्तुये हैं, ( वो प्रत 
हाजिर न होनेसे पत्रांक नहीं लिखा हैं. ) यह अधिकार तफ निगाह करनेसे गरुकों 
मातापितादिक दीक्षा लेनेवालेकों रजा ढ+ तभीदी दीला ठेवे असा संभव नहीं है: 
लेकिन दीक्षा लेनेवालेकी परीक्षा तो वेशक करनी चाहिये. उसके वारेम पंचाशकर्माके 
पत्र ३३ में दीक्षा लेनेवाला समवसरणकी रचना करे वहां प्रथम जगह शुद्ध करनेके 
लिये काजा निकाले, पीछे गंधोदकसे छंटकाव करे, पीछे समवसरणंमे प्रशुजीकी स्था- 
पना करे, तथा पर्षेदाकीमभी समवसरणमही रचना करे. पीछे दीक्षा लेनवालेक्ी आंख 
पर पाटा वाधकर हाथोंगे पुष्प देवे, वे पुष्प तीन दफै समवसरणम डाल देव उसमें 
एक दफैभी पुष्प अदर गिरे तो दीक्षा देषे और तीनू दें पुष्प बहार-समवस- 
रणकी मर्यादा के वहार गिर जाने तो दीक्षा न देवे, असा अधिकार पंचाशकर्जाके 
पत्र ३४ मे हैं, तथा पत्र ११७ में दूसरा अधिकार हे-उनमै दीक्षा लेनेवाछा श्रावककी 
पंडिमा वहन करें; सवव कि पडिमा वहन की होवे तो उनकों दीक्षा पालनी कुछ मु- 
शिकिल नहीं पडती/ फिर इसमे काल विलंब होषे उसके वास्ते गुरूकी निगाहमे आये 
तो छः महिने तक रू साथ फिराबे, उस पीछे योग्य मालूम होव तो दीक्षा देवे 

आऔर जीव विशेष होपे तो तरत शिष्यक्ों दीक्षा देवे, असीमी प्रणालिका है; 
गरूकी आधीनताम हें. गुरुपहाराजकों जैसे योग्य छगे वैसे 







श्श्श 


गुरुफे शरीरकी मलीनता छगनमेसें अग रहित जीव हुवे हैं यह अधिकार वासुपूज्पर्नारे 
चरित्म है. वास्ते जैसें घन सके तसे गुरमहाराजका अवर्णवाद नहीं बोलना गुरु 
छाभालाम देखकर काम कर लेवे, यो अपनी समझमे नहीं आ सकता है 


७९१ प्रश्न'--श्रावक प्रतिक्रमण करता है वे हरएक पेस्तुओंके क्‍या कया हेतु हैं * 
उरार+--प्रतिक्रमणहेतुगर्भित ग्रथ कि जो जयचद्रमूरीजी कृत ६, उनके और 
प्षमाकस्याण घुनीने हेतु दक्कौए ईं उनके आधारस लिखता हु फि-गुरु- 
महागज होये तो गुरु समीपमै प्रतिक्रमर्ण करमा, और न होने तो स्थाप- 
नायायेजीकी समक्ष करना. ये स्थापना दश भकारसे फह्दी है. उनसमैंसें 
जिस स्थापनाफा योग मिल जावे उसकी स्थापना फरफें नवफार मभका 
उच्चार करे, क्या कि नवकार मागलिकरूप है सब प्रफारके मांगलमे 
नपकार मुरूय मगल है, वास्ते प्रथयथ नवफार पढ़कर पीछे पर्चिढियफा 
पाठ पढ़े सयव कि पर्चिदियर्म आचायमहाराजके गु्णोका वर्णन है पैसे 
आचारयफी स्थापना फी है, इस हेहसे पढे. बाद इरियावदी पहिकम, 
क्यों कि हरएक धर्मफरणी शुद्ध होकर करनी चाहियें उस दरियावहीम 
पापफी आलोयणा होनेसे शुद्ध हो सकता है फिर जी पाप आलोयणासे 
शुद्ध न होये थो कायोत्सगंर्से शुद्ध होवे उस बास्ते काउस्सग्ग करनेका है, 
मगर वो फाउस्सग्गके आगार रखने चाहिये, उस वास्ते तेस्सउत्तरी अन्न- 
त्यउससीएण कहना, पीछे एफ छोगस्सका काउस्सग्ग फरना उसका 
सबंध यदी है फि एक छोगस्समे चरदेसुनिम्मलयरा तक पीस श्वासो- 
श्वास होते हैं वे नहीं गिने जावे, यास्ते लोगस्स गिल्नेस प्रशुषा ध्यान 
होगे और यो वक्‍तभी पूणे हो सके काउस्सगा पूण्ण कर पीछे पूणे छो- 
गस्स कहेना उसका सबब कि सामरायिकके अदर प्रथम ठेववदना करनी 
चाहिये वो लोगस्समें हो जाती है. वाद सुहपत्ति पढिलेइनेका आदेश 
गुरुफे पाससें माग ले और मुह्पत्ति पढिलेहबै, उसका सबब कि गुरुफों 
बदना करनमें पचाग एड्ठे होवें, उसमे किसी जीवफी विराधना दो जादै 
बास्ते मुहपत्ति पडिलेहनी फि जिससे जीव होने सो दूर हो जावै-उस 


आह, 


घास्ते मुहपात्ति पडिलेहव बाद सामायेत्त सनेसाई ? यानी . ,; 
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चर 


आदेश दो. पीछे गुरुजी आदेश देव. फिर दूसरी ठफे गरुजीकों कहवे 
कि सामायिक्त ठाउ । तव ग़रु आदेश दुर्घ, पश्चात मंगलायथे नवकार पढकर 
इच्छकारी भगवन्‌ पत्ताय करी सामायिक् दंदक उद्चरावोजी, पीछे गरुजी 
उचचराव, गुरुके पास व्रतका उदार करना उरसे गुरुका विनय हाना है, 
पीछे गुरुन होगें तो आवक जो हृद्ध-जानदृद् होयें वो करेमिभ॑तेका 
पाठ उचराव अब सामाय्रेक लेनकी तथा प्रतिक्रमण करनेकी सीने खड़े 
खडेंद्दी है. बे बढ तिक्रमण करनेका आायशित एक आंविलका 
श्राइजितकल्पम कहा है वास्ते शक्ति होव वहां तक जेंटे हवे प्रतिक्रमण 
करना योग्य नहीं 3, फ़जरका प्रतिक्रमणभी खड़े खड़ही करनेका है. 
पड़िक्ममणहतुग भिंत देखाग तो मालूम होगा कि सामादिक लिये वाद 
खमासमण देकर वेसणेसंदिसाह ? यानी मे बेहु । दव गए आदेश देते 
हू. उस पीछे पुन खमासमण देकर बेराणेठा ? यानी आदेश होनेसे 
बैठता हुं. इससेंभी सावीत दोता है कि वैत 
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बेंठे हुवे अतिक्रमण करनेका होता 
तो असा आदेश लेनेकी कुछभी जरुरत न रहती; लेकिन खदा रहाथा 
उस्स बेठनेकी रजा मांगनी पड़ी, अब वेठकर सबज्झाय ध्यान करना, 
उस वासस्‍्ते सज्ज्ञाय संदिसादु ? यादी सज्जाय करूं गुरु कहव कि करो. 
तब फिर ज्यादा विनय बतलानेके लिये कहे के करूं 7 तव फिर गुरु कहेवे 
उस वाद तीन नवकार पढकर सज्ज्ञाय ध्यान करना. नवकार पढनेका 
मतलू्य यही है कि इरएक काये मांगलिक पाठ सहित करना दुरस्त है 
हे जिसको प्रतिक्रणण करना हो तो दो प्रतिक्रवणम छद्ठा प्॑चरेखाणका 
तिम आवश्यक आया है उस वक्‍त परत्याख्यानका काल-वक्‍्त व्यतीत 
है। गया होता हे. वास्ते झुहपत्तिका आदेश सांगकर सुहपत्ति पडिलेहब 
ओर शरीरकी उस्से शुद्धि कर लेवे, महपातति पडिलेइनेकी वक्‍त खमासमण 
दे आदेश मांगकर सुहपत्ति पढड़ेलेहव जैसा सेलमश्मम॑ कहा है. पछि 
द्ादआ बंदन करें; क्यों कि पद्चरखाण गुरुके पास करना हे वास्ते उन्होंका 


विनय करनाही सुनासिव्‌ ह, वो विनय करके गुरुषुखसे पच्रर्खाण करे 
वाद चार थुठ सहित देवबंदन करें; सवव कि हरेक कायमें प्रथम देवबंदन 


करनाही चाहिये. देववंदनमें प्रथम स्तुति अरिदृतमीकी भाक्तिकी पे 


श्श्रे 
दूसरी स्तुतिम समस्त अरिहतजीकी भक्ति होती है, तीसरी स्तु्तिंम ज्ञान 
नकी स्तुति हादी हैं, ओर चौथी स्तुतिंप समझ्त दृष्टि देव घरामनरक्षक 
है उनकी यादौओे निमित्त परै-इस झुजय चार स्तुतिका हेतु हें- नप्नुथ्युण 
पढ़कर चार खमासमण देकर चार पुरुषफ्ा वतन करते ६ यानी मथम 
भगवान हु ये भगपत तथा किसी जगह धर्माचायजिनके द्वारा धर्म प्राप्त 
हवा है उनशोंमी भगवान्‌ चंदनमे यदना ऊरनी बास्ते भगयवानकों बढ- 
ना फरनझे वक्‍त भगयान्‌ वा धर्माचायेशों उपयोगम ऐेे. आचाये तथा 
उपाध्याय और साधु ये चारोजो वरना करे. पीछे इच्छकारी भगवन 
पसाय फ्री समस्त आायफकों बदना करू आयककों बदमने नि्तेत 
पढिक्रमणाहेतुगभितग तथा धर्मसप्रहमे तथा ज्ञानयिमलसरीकी पनाह छुइ 
प्रतिकरणविपिकीसभायमभी ६, यो सश्ायमालाकी घुकके पत्र २०७ 
में है थार प्रउत्तिभां कितने छोर पर है इस घुजय बदना फर रहे बाद 
देवसी पड़िक्रमणे ठाउ १ यानी अब देवसी भतिक्रमण शुरु फरता हु. 
दितके पापफा सामान्यपणेसे मिच्छामिदुक्ट तेना, देवसिअदुितिज 
बड़े बाद फरेमिभते कहनेसे प्रथण आवध्यक “रू हुवा पहेला सामायिक 
आवश्यक ऊद्ा जाता है, असा चारयार फहनेफी मतलप इतनौही है कि 
प्रतिक्रमण करना सो समता पारिणामम रहकरके करना- पुन पुन यरे- 
मिमने +दनेस समतारी हृद्धि होती है बाट टेबसि अइयारोसओआ फहकर 
उस्सउत्तरी पढ़ पीछे आठ गाथाका याउस्सग्ग फरना उसका सबब यह 
है कि आगे पाप ओलोचना है थो फाउस्सर्गंप रहफर याद कर छेनी ६, 
उस बास्ते फायोत्सग करना पीछे लोगरस कहना यह दूसरा आवश्य- 
ऊरहें चोविसव्या नामरझ यह आयह्यकर्स चोजिण मिनेखरजीओे गुणग्राम 
फरनेके है बाद मुहपत्ति पडिख्ेडये तत्पश्रात्‌ गुरफे आगे पाप ओलचना 
है दास्ते उन गुर्फों बदना करनी चाहियें। वास्‍्ते द्वादशाप्रत बदन करना. 
यह तीसरा सायश्यक ५ पे देसी ओडाउ कहकर सामान्य प्रवार्से 
ओलोचनारूप देवसि अइनलागेकओ कदफर गमणागमण अठारह पाप- 
स्यानन आलोय केवे बाद बा5़ . +*+ आरममे मगर सबकार 
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फहकर सममावकी हृद्धि निमित्त करमिभंत भर सामान्य आलोचनारूप 
देवसि अदराओकओ कहकर विस्तारस पाप आलोयणके वास्ते बंदितु 
फेहवे, यह चौथा आवश्यक है. समता परिणामर्स स्थिरतायुक्त बंदितु 
फहना और जो जो अतिचार आय उनके दूषण छगे होगे तीं उनकी 
निंदा करें. महान्‌ वेगग्यमाव ल्याक्र पापक्रों आलोय नलेवें, 
बंदितु पृण हुए बाद जैसे राजाफे आगे अजे किये बाद नमन कर- 
नाई योग्य है, तेसे पाप ओलय बाद गुरुजीकों नमन करनाही छाजिम 
है; बास्ते बंदन कर अश्ुद्रिओं अभ्यंतर खमाना दुरस्त हैं. उसमे जो गु- 
रुजीकों खमाये वाद पाप आछोचना शुद्ध न होते वो काउस्मग्से शुद्ध 
शो वास्ते काउस्सग्ग करना. गुरुबंदना करके समस्त जीवोंकों खमानेके 
लिये आयारिय उवजग्ाये कह कर समभाव की हृद्धिके वास्ते करेमिभंते 
कहेवे, वाद जेोमिंदेबसिओ अइभाराकओ कहकर पाप निंदर्क काउस्स- 
रके आगारादिक हिताये तस्सडत्तरी पहकर चारित्राचारकी विशकद्धिके 
लिये दो लोगस्सका काउस्सग्ग करना, यह पांचवा आवश्यक्र है. फाउ- 
स्सग्ग पूणे हुवे बाद मश्ुस्तवनाकफे निमित्त प्रकट छोगस्स कदेना: सच्च- 
लाए कहकर समकित शुद्धि होनेके वास्ते एक छोगस्सकां काउस्सगा क- 
रना. बाद पृष्करवरदी कहकर ज्ञानकी शद्धिके बास्ते एक लोगस्सका 
काउस्सग्ग करना: यहांपर कोइ शंका करेगा कि-चारित्र शाद्धिका काउ- 
स्सग्ग दो लोगस्सका क्यों है ? उसके समाधानमे यही जवाब हैं कि चा- 
रित्राचारम ज्यादे दूषण लगते है वास्ते ज्ञानी माहराजने दो लोगस्सका 
काउस्सग्ग कहा है. तदनन्तर सिद्धा्णबुद्धांणं कहकर श्रतदेवता थाराध- 
नके वास्ते एक नवकारका काउस्सग्ग करना, उसका सबब यही है कि 
अ्रतज्ञानसें समस्त धरम मालूम होते है ओर अमलमे लिये जाते है, तो श्रत 
देवकी साझता मिलमेसें श्रतधर्मकी हंद्धि होगे. मछवादिजीकों कोइभी गु- 
ऋका योग नहीं या; मगर श्रतदेवका आराधन किया था उस्सें अतदेव 
प्रसन्न हुवे ओर बोद्धकी साथ जय मिलाया. वोद्धलागांकों देश बहार 
निकाल दिये, वास्त /उतरेशताका काउस्सगा करके स्तुति कहनी, तत्पथ्ात्‌ 
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प्लेब्रदेद आराधनाथ एक नवकारका काउस्सग्ग बश्ना, सबब कि जिसके 
ज्लेत्रम रहना उस सेतका ठेव प्रातिकूछ शोवे तो धर्माराधनम वित्न हो 
वे बाते निविप्नतासं धर्माराधन होनेके छिये ओऊ काउस्सग्ग और 
स्तुति करना चाहिये यह अधिकार आवश्यकम्ृतकी काउस्सर्ग 
नियूक्तिमं फहा है फिर भत्तपचरखाणपयन्नामे कहा ह कि-प्॒नि 
सथारा करे उस वक्‍त कुल सर क्षेतदेवताका काउस्सरग करें, सम कि 
अनशन फरनेवाले झुनिकों कोइ देव उपसगे न करे उसी मुजव यहापरभी 
ज्ञानदशनचारिघ्रद्वारा मोक्षपागे साधक पुरुपके दुरित हरभेफे छिये कहना 
है, सो अँसे मुनिकी भक्ति है, दास्ते करनेके योग्य है बाद मगलार्थ नव- 
कार पढ़ झुहृपत्ति पढिलेहवे, ओर छठ्वा आवश्यक्मै पच्चुरुसाण फरना है 
उस वास्ते गुरुकों बदना करे अवसर हो जानेफे सबयसे पच्ररुखाण 
प्रथम फरालिया गया है उससे पुनः नहीं करना मगर छठ आवश्यककी 
सख्या बतानेकी मर्यादा है छठ आवश्यक पूणे हुए उस्फ्री प्सज्षता भद्‌- 
शिंत फरनेके लिये देवकी स्तुनिरुप नमोस्तु चध्षमानाय, नपुध्यृण स्तवच 
कहना बाद १७० जिन वदनरुप वरकनक फेहवे स्तीयोंकों उक्त पाठ पढ- 
भेकी मना थे वास्‍्ते वे ससारदाबाऊी स्तुति पढे तदनन्तर भगवन प्रमुख 
बदन कर अदाइद्वीपफे सगस्त मुनिरयोफ़ों नमन फरनेके वास्ते अद्गज्जेसु 
कहकर उस वाद कुछ दिवस सबधी पाप रह गया होवे उनके लिये दे- 
घसिभाशित्तका चार लोगस्सका काउस्सग्ग फरना पीछे छोगस्स फह कर 
सज्यायका आदेश छेफर सज्ञाय ध्यान करना यहात्तकके हेतु धहां बत- 

लाये गये दै वो दाखेल किगे गये है 
राइपटिक्रमणेमे प्रथम कुसुमिण दुसुमिण उद्भावणिय राइय पायर्छितविसोहणत्यका 
चार छोगस्सका काउस्सगा करना श्रुरु होता है. उनका हेतु यही है कि स्वप्न सबधी 
दोष निवारणके वास्ते करना अगर जो निद्रार्मे-स्वभग चतु्ये्रन-प्रक्मचर्याटिक्म 
दूषण रूग गया होंगे तो १०८ खासोखासका काउस्सग्ग करनेका फरमान है, वास्ते 
सागरवरगभीरा तक लछोगस्स पाठका काउस्सग्गमै उपयोग करना. बाद भरहसरपी 
सज्ञाय फहेवै-कर्यों कि उत्तम पुरुषके नाम-स्परण होवे बाद एक लोगस्सका काउ- 
स्सग्ग चारितपिश्मदिके दास्ते राज्य कचित्‌ दूषण लगे होने उस बास्ते करमा बाद 
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दश्शनविशुद्धि निमित एक छोगस्सका तथा जानकी विशुद्धिं निमित अष्ठ गाथाओंका 
फाउस्सग्ग करना और उसमें जिस ब्रतम दपण लगा होवे उसको याद करना. यह 
काउस्सरग वंदित कहनेके अव्वल करनेके आते हे उसका सबब इतनाही हैं कि प्रथम 
यह क्रिया होथे तो निद्रा ज्यादे मुक्त हो जावे आर उसमे पाप पृणपणसे ओछाये जाव। 
वास्ते राइमतिक्रमणमे पस्वर आते हैं, वंदित बाद कार्योत्सग करना है उसमें तप स- 
स्मंधी भावना भावे दि-हे चतन | तु तपथ्नया कर. भगर्वदश्रीजीन छमासी तप करके 
वहुतसे कमनाश कीए है बसे तुंभी छमासी तप कर, वो न वन सके तो एक उपवास 
उससे कम कर, योभी न बन सके तो दो या तीन उपयास कम कर, असे उनतीस 
उपयास कप इरने तक भावना भाव: तदनंतर पांचगासी, चोमासी, त्रिमार्सी, द्विमासी, 
एकमासी तपकी उक्त संकल्प शुजब न्यूनोपवासे करते करते जो वन सके उसकी 
भावना भावे, पुनः हे चेतन | असाभी न बने सके तो चॉनीसभक्त अगर वत्तीस, 
अद्वाइस, छव्बीस ओर चोबीस भक्तका त्याग कर, और अंसाभी न हो सके तो 
दो दो भक्त कम ऋरते करते अंतंभ चोथभक्त तकभी त्याग कर. ओर येमी न हो 
सके तो आयंबिल, नीवी, एकासना, देसना, पुरिमद्र, साइपारिसि, पोरिसि, नोका- 
रसी-मतलवम जो यथाशक्ति बन सकै वो तप करः मगर विग्र पच्रखाणस मत रहा 
कर. असा चिंतवन करें. तदनंतर काउस्सम्ग पूर्ण कर प्रकट छोगस्स कहकर मुहृपत्ति 
पड़िलिहे, वंदन कर तीयथबंदना करके पं्रर्खाण कर लेकर विज्ञालछोचनका पाट 
प्रमोदाथ पढकर चार स्तुतिसें देवबंदना करनी. पीछ भगवान्‌ शग्मखक्रों वंदन कर 
अट्ाइज्लेसु खांम, यदि पोषध पेस्तर लिया होवे तो वहुवेल प्रमुखका आदेश लिवे 
इस मुजव हेतु मेरी समजम आये हुवे है सो लिखे हैं. क्षमा मॉगनेके वक्‍त हाथ नीचे 
रखकर खामनेका हेतु यही है कि गुरुके चरन पर रखता हुं असा संकल्प सिद्ध क- 
रना. स्थापना करनेके वक्‍त हाथ स्थापनाजीके स्हामने रखते है उसका हेतु यही है 
कि ये स्थापनाचायेजीकी स्थापना करता हुँ, वंदना करनेके वक्‍त मँहपत्तिकों दोनू 
हाथोंकी दर्शों अंगुलियें छगाकर मस्तकर्से स्पशे करना; क्‍यों कि शुरुके चरनकी 
धूंरी सिरपर चढाता हुं अंसा वतलानेका है वास्ते वैसे करना चाहियें, ये सभी वि- 
नयकी ेशांनी है, और वीतरागदेवका धर्म विनयमय है) वास्ते ज्यों बन सके त्यों 
बडदा दिव्य करनाही उचित है. विनयसे करके ज्ञान, दशन ओर चारित्रकी हृद्धि होती है, 


श्श्छ 


७० प्रश्च'--अतिक्रमण कौनसे वक्त करना मुनासिर हे ? 


॥ 


उत्तर -दोलु म्रतिक्मण सध्यामही करने चाहियेंयानी सध्याका प्रतिक्रमण 


( देवसि ) अर सूर्य व्हार शोप उस बज़त बदितु कहना चाहियें उस क- 
रे मोटा अगर जरुदी करनेफा प्रायश्वित ज्ञानगियलूसरीजीकी वनाह हुए 
स्वाध्यायरम कहा है ऊदाचित्‌ फेसी समतके छिये अपनादसें असीभी 
आता है झि-देवसि प्रतित्रभण जरदी फरलेने की आउश्यकताही होवें तो 
दुपदरके पारद पमे बाद और मोडा कर तो राजिफे यारह यजे तक किया 
जावे ओर राइ भत्तिकमण जल्दी करना हो तो रात्रिफे बारह पम्मे पस्तर 
फिया जावे इस मुजय प्रतिक्रमणहेतुगार्मेतम कहा हैं; उसका सबंध यही 
है फि छुछ जरूरी कार्येमे फेस गया होषे और विल्कुल वक्‍त न मिल 
सका हो तो मतित्रमण बरनेका नियम भंग ने हो जाबे उस हछिये ये 
फरमान फ्िया गया है क्‍यों कि जीवकी असोही आदत होती ह फि 
एक लिन कामऊा क्रम छोड दिया जावे तो फिर हृम्भेशा बैसाही अमाद 
हो आता है बास्ते अपयाटर्स यद समयका फरमान किया गया है, 
लेस्नि बनते तक शुकरीर वक्‍तपरही करना योग्य है कुछभी उपाय 
समय हाव करनेकफा न रहा होबे तभी अपयादका फरमान उपयोगमे 
ऊना चाहिये, क्योंकि हरिभद्रम्रीमीन फऊद्दा ह फि-समयपर सेती कर- 
भेस सफल होती है, मगर ये मोसममे करे तो निष्फतता द्वाव आती हे, 
बास्ते अकाहप जिया ऊरस्नेसभी बैसीही निष्फछता मिएती है, इस लिपि 
जो जो पर्मकिया करमा हो वो मुऊरीर किये गये वक्‍तमे फैर फ्रि जिम्से 
फल प्राप्त होने 


७३ प्रश्न--पभतितमणझे भीतर पद्‌ आयश्यक है उसमे कौनसे कौनसे आयारकी शुद्धि 


होती है ! 


, उत्त+--सापायिक आवहयऊ वा मतिकवण आवश्यक और काइस्सस आवश्यक 


से चारित्राचाररी विशुद्धि दोती है, क्योफ़ि सामायिक लेनेसें सावध यानी 

पाप उसऊा त्याग होता है उससे चागितकों पिश्ञाद्ध होती 8 प्रतिक्रमण 
के ७७ अभिचाग्ऊी का आ क भी लि बर्तियी 

पापी निटा गहा कराये साग्की पिणद्धि होती हूं उससे चरित्रकी 


श्श्ट 


] 


विज्वुद्वि होती है. काउस्सग्ग करनेसें कायाका वोसिराना होता है, एक 
आत्माकी अंदर उपयोग स्थापित होता है उससे समरभाव हृद्धि पाता है. 
पश्ठके शुणम एकाग्रता होती है बढ़ी चारित्र हेः वास्ते चारित्रायारकी 
शादे होती है. चरविसथ्या यानी छोगस्ससे दशनायारकी विशद्धि होती 
है. प्चख्खाण आवश्यकसें तपाचारकी विशुद्धि होती 6 और वंदन आव- 
इयकसे द्ञानाचारकी विशद्धि होती हैं; सवव कि गुरुमीका विनय करना 
ये ज्ञानका आचार है भर छर्दे अल्लब्यकम वीये स्फूरायमान करना है 
वास्ते वियोचारकी शुद्धि होती है. हम्मेशां संसारमं वीये स्फरायमान कर 
रहा ह वो वलवीय है. धर्म वीये श्रावकर्कों स्फुरायमान करनाहे वो 
आवकरकों बालपंडित वीये कहा है और मुनि आराधकपणेसे प्रवत्तेते 
है थे पंडित वीये है. इस मुजव छठ आवश्यकर्स पांचों आचारकी 
विशुद्धि होती है. 
७४ पश्च+--ज्ञान पदनेसें वा श्रवण करनेसे अगर वबांचनेस क्या लाभ होता है ! 
उत्तर;-- ज्ञान दो प्रकारका है यानी एक वाह्य और दूसरा आश्यंतर. उसमें जो 
वाह्य ज्ञान वो संसारके व्यौपार रोजगार धन पैदा करना, कला को श- 
ल्‍्यता, विपयसेवन इत्यादि वावतका जो ज्ञान है वो आत्माका हित कर- 
नेवाला नहीं हैं; मगर भवश्रमणा बढानेका कारणभूत है. और खरे नर- 
कका स्वरूप जानना उत्सें वस्तुबोध होता है, तथा उत्तम पुरुषोंके चरित्र 
श्रवण करना और श्रावक, मुनिके वाह्यके व्रताघधिकार जानना वोभी वाद्य 
ज्ञान है; मगर अंतरमे गुण होनेका कारणभूत हैं; कक्‍्यें कि उत्तम पुरुषोंने 
जो जो मागेस अंतरंग ज्ञान मिलाकर आत्मा निर्मल किया वेसें करनेका 
आलंबन है, और अंतरंगविशुद्धिके कारण है. वाह्मसें त्याग हुई भर बव- 
सतुका अभ्यास पडनेसे उनके पर इच्छा नहीं जाती है. ये सुद्जनके 
अनुभव गम्य है. जैसा होनेस उन चीजोंके संबंधी विकल्प नाश हो जाते 
हैं, तो आत्माक्ी निर्विकल्पदशा जाग्रत होती है. फिर त्रतोंसे संसार 
संबंध छूट जाता है, तो उस. संबंधी कारण नाश हो जाते हैं, उससे उनके 
विकल्पभी नाश होते हैं. पुन। हिंसा असत्य भाषण प्रमुखका त्याग होता 


२२९ 


“है, तब किसी जीवके साथ क्लेश विऊल्पभी नहीं दोव, वास्ते ये वाद्यवा- 
नसे त्तादिक अच्छी तरहसें पालन करे तो जैसे अतरग ग्रुणका कारण 
होवे अप दूसरा अतरह्ञान उससे जात्मा क्‍या पदार्थ है! यह शरीर 
मालूम होता है बह क्या पदार्थ है? ये अरौरादिककी प्राप्ति ऊद्दिसे होती 
है? ये बत्तना होती है वो स्वाभायिक हे या विभाविक है? आत्मा नित्य 
है या अनित्य है? छठ द्रव्यफे भावक़े क्या श्म हैं| छड द्रब्यके उया 
क्‍या ग़ुणपर्याय हैं? निश्रय स्वरूप क्‍या है? व्यवहार स्वरूप वया है 
ओर विभात्रिक आनद वो क्‍यों? इत्यानिं स्वपर स्वरूपफा योध यह बोध 
होनेस होते बाद एकातमें वेठकर अपने आत्मस्यरूपमे स्थिर चित्तकर 
बाहप्रहत्ति उयोग हठाफर एक आमगानमै लीनता करे पेस्तर थ्रुतज्ञानके 
जोरसे अपने आत्माक्के द्रव्य-क्षेय-काल-भाव शोच कि द्रव्यर्स आत्मा 
द्रव्य एक पदाये हैं द्रव्य किसिसा कहते ? जिनका तनों कालमे प्रिनाश 
नहा जो विनाशी द्रव्य है वो उपचरित द्रव्य ह॑ फिर द्रव्य ऊिसकों क- 
है गुणपर्यायसे युक्त सो द्रव्य कह्ा जाव वो आत्मद्॒व्य स्षेत्रस अ- 
सख्यात प्रदेशमय है सक्ष्मजतुमे सूक्ष्मणतु जितने क्षेतम रहते ६ सो 
जुगलियोंऊे तीन गाउ प्रमाण शरीर इ, उसमें उन प्रमाणसे पिम्तारयुक्त 
रहते ६ पुन केबलज्ञानी महाराज सेबलिसमुदूयात फग्ते ह दय कुछ 
चोदह राजलोकर्म आत्म प्रदेश फेलाते है, तव अखिललोऊ पमाणसें क्षेत्र 
है कालस अनाठिफा ।है वो कार दिन अत होने नहीं, उससे 
अनत है. भायस अन 7, अनतदर्चन। अनतचारियें, अनतवीय, अ- 
ब्याताधसुखमय, अगम, अगोचर, अलक्ष्य गा दि. आउतगुण वो 
आत्माका भाष है असा भाव जानरर आत्मा परभागमिस जि नह हठा- 
कर भाये क्लिन्सन कुड़यादिक जो पढाथे है थे मेरे नी है. (र्खदारीर है 
बोभी मरा नहीं है, सवय कि जो मरी वस्तु है वो नाथ नईय ऐती, 
रस अलग नहीं दोगे और यह अरीर तो नाप्न होता है मेरप-आ इसका 
स्वभाव अलग ई ये घरीर सो पुदुगल पढाये है, पुदगल्मौव अ' क्षेत्र, 
वाल, भाव न्यारे है पृदुगल द्रव्य सो परमाणु ४ और , विचारमैन पर- 


5 
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माणु मिलकर जो पदाये हुवा है उनको स्कप कहा जाता है, उनका ये 
शरीर बना है. असेहे स्कंध विखरकर पीछे परमाणु हो जाते ई. फिर 
इसमे जडता स्वभाव है उससे मेरे द्रव्य और शर्ीरके द्रव्य न्यारे हैं. पुनः 
क्षेत्र जितना वढा शरीर वा स्कंध है उतना क्षेत्र अवकाश कररहते हैं. पर- 
माणु है सो एक आकाश प्रदेश अवगाहकर रहते हैं; बास्ते आत्मा और 
पुदगलका क्षेत्र भिन्न है-।कालसे परमाणु अनादि अनंत है, शरीरादि 
स्कंधसादि सांत है, यानी आदिभी है और अंतभी हैं. भावसें अचेतन 
यानी जडभाव वणे गंध रस स्पशंमय है तो भावसेंभी आत्माके गुणसें 
शरीर जो पुदगल द्वव्य उसका भाव भिम्र है. इस तरह पुद्गल द्रव्यका 
स्वरूप जानता है. आप जठमभावसे भिन्न होता है. असेही चारों निश्षिपेस 
शोचे. नामरझें जीव वा आत्मा असा नाम है. जीव ओर स्थापना निम्िपा 
सो जीव असे अक्षर लिखना, वा मूर्ति बनानी* द्रव्य निक्षेपा सो असं- 
'झुयात प्रदेशमय-ये तीन निश्षेपे तो व्यवहार है. भाव निष्षेपेसे आत्माका 
अरुपि खरूप, अव्यावाधस्वरूप, अक्षयस्वरूप, सभी वस्तु जानने देखने- 
का स्वभाव असा आत्माका स्वभाव जानता है. जो जो पुदगलदक्षाकी 
अहृत्ति मनका चिंतवन बन रहा है वो मेरे स्वभावका नहीं. अंसा निश्रय 
होनेसें जो जो जडप्रहत्ति उसकेपर उंदासीन दृत्ति होवे. यहांपर कोई 
शंका करेगा कि- उदासीन हृत्ति और वैराग्य भिन्न है!” इसके समा- 
धानमे यही उत्तर है कि शास्रमे वेराग्य किसके कहते है ? जो परवस्तुपर 
भाव जाता है उनको पीछे हठाकर अपने मनकों दूर हठा छेता है, उसकों 


। उदासीन इत्ति होवे तो कुछ चिंतवन नहीं करना पडता है; क्‍यों कि 


का जो जो वस्तुस्स उदासहृत्ति हुई है उसके पर दिल नही जाने पाता है 


चास्ते भिन्न है. असे विचार कर आत्मस्वरूप अनुभवगम्य है उससे स- 


कप जूमरजुंश उसकी वाह्मदशापर चित्तप्रदृत्ति नही जाती है. मात्र अपने स्व- 


एेंब ा मग्न होती है, सुख दुःख समान मानता है, बोहकी वोही वस्तु मा- 
नताही नहीं. सुख दुःख भ्रुक्तनेकी तो चित्तद्ाति होतीही है; क्यों कि 
एने स्वभावमैंदी मप् हो रहे हैं. विषयकी तो स्वम्मैभी इच्छा नहीं. ये 
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फर्मेसपोग यह शरोरमे रहा है उसके आधारसे चाहिये यो निरदय चीज 
औसरपर मिल गइ तौमी आनद्‌ है और न मिल्गए तौंभी बानद है 

फंसे कि फऋषभदेवजीफों वपेदिन तक शुद्धपान आहार ले मिला तोभी 
उनकों विंकेटंप न था और समभादसे वक्‍त व्यतीत क्या पेसेही उदा- 
सीन इत्तिवत होते हैं वो तो अपने स्वरुपकों अपनी वस्तु मानते हैं, 
उम्म जितनी कसर है उतनी उतनी घुद्गल्भावफी प्रदृत्ति करते हैं, मगर 
उनमें फोइसी परभावफी इच्छा नहीं होती, अगर हो आंबे तो वहासे 
पैराण्य छापर मनकों पीछा लोटाते हैं. यों फरनेसे प्यादे दिश्वाद्धि होती 
हूँ तब उस वस्तुपरसे उदार्सानता भाव होता है (म+ अपनकों कितनी 
हद भाप्त हुई है यो देखनेके वास्ते परमात्माने सप्त नयसे स्वरूप बला 
दिया हैं और सप्त नयफे ज्ञानसें घाहप्रहत्तिका अतरग हृत्तिका ज्ञान होता 


है उससे अपना स्वरूप शोचता है उनमेभी अपना स्वरूप भासन होता है 
वो अजुयोगद्वार सूत्रकी छपी हुई भतके पत्र ६२८-२२४८-४१ मे है 
पहांसे देख लैना. यहांपर मात्र उनफे नाम ल्खिता हु सप्त नय-नैगम- 
नये, सग्रहनय, व्यवह्रनय, ऋजुसत्ननय, शब्दनय, समामिरूदनय, ए- 
वभूतनय, ये सप्तनय हैं. उसमे एक एक नयका ग्रिपय विश्ुद्ध ई नेग- 
मर्से सग्रह, सग्रह्से व्यवहार, व्यवहारसे ऋजुसूत, ऋजुमूजसे शब्द, शब्दर्स 
समभीर्द और उससे एवभूतनय है, सो पू्े बस्तुफो माननेवाछ्ता है, 
तेसे आत्माफी प्रहचि सपू्णे गुण प्रकट होरे तब एयमूसनय धर्म माने 
बहाँदक जो जो आपकी कसर है उस्से मुक्त हो आत्माका शुद्ध स्वरूप 
प्राप्त करनेकी भावना भावै यये ज्यों अतरगंध स्थिरता फरनेका अभ्यास 
फरै तो ती प्योपशमभाव इृद्धि हापे और ज्ञान विशुद्धि होगे, नवतत्व- 
का स्वरूप शोने उससे त्याग फरने और आदरनेऊे योग्य पदार्थका स्थ- 
रूप विचारै, आठों स्मैका विचार करे उनके सत्ता पथ उदय उदिरणा- 
र| स्वरूप शोचे,नी अनुयोगसे आत्माका स्वरूप शोचै सतपय-आत्मपद 
है थो हयात है, थो कदम नहीं है द्वव्य प्रमाणम शोवे कि जीव अनठ है 
मै सत्ताये तुल्य ह अपने अपने स्वरभावसें न्यारे हे ज्षेत्र विचारमे जहां 
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तक शरीर रहा है वहां तक दरीर प्रमाणसे हइ. जब शर्रासरस न्‍्यारा होता 
हू तब जो भवगाइना होव उस ग्ुजव - उसका तीजा हिस्सा संकोचन 
कर सिद्धमे रहता ह, उस मुजब आकाश प्रदशकी स्पद्धा कुछ अधिक है, 
कालर्से अनादिकालका है और जो जो सिद्धि पाता ह. जब संसाग्का 
अंत हांता हैं ओर हम्मशां सिद्धम रहता है, अभवि जीव -अनादि अनंत 
संसारमंदी रहता है. अंतरंगर्स शोचत मालम होता हैं कि मीवका अजीब 
होनेका नहीं. ओर पुदगल भंगमें रहा हैँ वहां तलक पुद्गरेके रुप अनक 
बनते हूं; मगर वस्तुपणंसें रुप बदल जाता नहीं. भाग-हिस्से गोचनेसे 
समस्त जीव अनंत है, उसके अनंत हिस्से मे हु. भाव विचारनेसे 
पांच भाव है, उसमे उद्यिक्त भावके इक्कीस भेद हैं, सो 
कमेसयोगर्स है उसके नाम--अतन्ानपणा है जिससे अपने आत्मा 
स्वरुपसें भूलपर जो पुदुगलिक पदाथपर मेरेपणका ममत्वभाव वन गया 
है, ये पदेला अद, दूसरा भेद असिद्धृता-सो आत्मा स्ता्से सिद्ध स्वभाव 
है सो अवराने के सववर्स असिद्धता हुई है, तीसरा भेद जो असमयपणा- 
आत्म स्वभावम समभावम्रय रहना सो छोडकर विपयादिकके अंदर राग 
देषकी परिणती हुई उस्सें धन शरीरमे, झुडुंबादिकर्म माझितपणा वन गर्या 
है सो छठ छेश्या के छ भेद उसमे प्रथम कृष्णलेश्या कही जाती है. नील- 
बद्या सो कम संयोगसें बुरे परिणामका होना; जस छि छड लेश्यावाले 
जामनके फल खानेकों गये, उसमे कृप्णलेश्या वालेनें कहा कि ये हृक्ष काट 
डालो ओर पीछे उनके फल खाओ, जैसे हुए परिणाम सो कृष्णलेश्या 
वालेने कहा कि इस दरख्तकी डालीये काट डालो. असे परिणाम हर्ष 
वो नीललेश्या, कापोतलेश्यावालेनें कहा कि जिन जिन डालीप जामन 
लगे हुवे हैं उन उन डालियोंकों काट डालो जैसा शोचे सो कापोतले- 
श्या, तेजालेश्यावालेने कहा कि डालियें काटनेकी कुछ जरूरत नहीं, 
फकत जामन लग हवे होवे वही पतली डाली नोच ल्‍यो, सो तेजोलेशा 
पद्मलेश्यावालेने कहा कि फकृत जामन जामन चुन लल्‍्थो-असे परिणाम 
होगे सो प्मलेश्या, और शुक्ललेड्यावालेने कहा कि जामन पकऋर नीचे 
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गिर गये है उनकोंदी उीनफर खाओ, झाइऊो छनेफीमी क्या जरूरत है £ 
औसे परिणाम होगे सो शुक्लेशया इस झुनप छड जातमे परिणाम कमे 
सयोगससे होते है सो छठ भेद कपाय सो क्रोाध-मान-पराया-लोभ 
चारों गति सो मनुष्य, देव, तिथच और नारकी तीनबेट सो-पुरुषबेद, 
स्लीवेद और नपुसकवेटठ: और मि*यात्व सो विपरीध्त बुद्धि-संवरुपकों 
भूलकर बिपरीत परसुखम छीनता ये इक्कीस भेद ऊमें उठयसे पनते ई 
औसा मानकर जो जो वस्तु अपनी मान चिच बदला देता है और ये 
स्परुपको परस्परूप जाने इस रीतिसे ये भाव शोचे-विचारे दूसरा प्रणा- 
मिकभाव उसके तीन भेद ह-भव्यपणा, अभव्यपणा और जीवितव्यपणा 
हैं तीनभेदमे जीजितव्यपणा है तथा भज्यपणा अभष्यपणाकरे प्रणाम 
विचार और जो हाथ लगे सो भाव तीसरे उपशम भावके दो भेद है- 
उपशम चारित्र सो उपश्म अणिम प्राप्त होने तथा उपशम भावका समाकित 
उस श्रेणिगरेभी होगे और उमस्त विनाभी होगे सो हे या नहीं यो विचारे 
ध्षायक भाष, उसके नो भेद है सो क्षायक समकित, यथारूयात चारित्र, 
केयलकज्ञान, केगलदशैन, अनतदान, अनतराभ, अनतभोग, अनत3पभोग 
और अनतवीये ये नी भेद क्षायऊभाषजे है सो प्राप्त करनेका भावे क्षयो- 
पशमभावफ़े अठारह भेद है सो चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तौने दशन, 
दान, लाभ, भोग, उपभोग, बीये, क्योपशमसमफ्ित, देशविरती और सवे 
पिरती-यह अठारह भेढमस जो जो भाव क्षयोपशमभावसे प्राप्त होते है सो ज्ञा- 
यकभावसे करनेका भावे ये भाव पिचारकें अल्प वहुल्व विचारे कि आत्मा 
पदरह भेदस सिद्धि भाप्त करता है उसमे कौनसे भेदर्स वहुतसे जीव सिद्धि प्रा 
प्र करते है! वो आममर्स जान लिवे कि मुनिपणेसे १०८ अक समयमें सिद्धि 
प्राप्त करते हे दूसरे सब लिंग ऊमसिद्धि माप्त ऊरते हू, वास्ते मुनिपणेम मव- 
तनेजा भावें सुनिभावम जो जो कसर-नंयूनता है वो भाप्त करनेसा भाँवे, 
सम भावकी हद्धि +रै फिर पड स्थानकों ध्यानमै ढेवे अथीत्‌ म्वम स्था- 
नर चेतन लक्षण सो ध्यानम लेवे कि आत्मा ज्ञान, दशन, चारित, वीर्य, 
तप, उपयोग ये छठ रक्षणमय है. दूसरा स्थावक यही है कि-आत्या 
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नित्य है, अविनाभि हैं. जन्म मरण पुंदगल संयोगसे वनता है यो मेरा 
स्वभाव नहीं है. तीसरा स्थानक शोच कि-आत्मा अपने स्वभावका कत्ती 
हैं और कम संयागस पुदुगलिक भावका की बन गया है, वास उपयोग 
बदल डाले. चोथा स्थानक भोक्तापणा शोचे कि निश्रयनयसे अपने स्व- 
भावका भोगी है, परभावका भोगीपणा पर संयोगर्स है. पांचवा स्थानक 
ध्यानमे लेवे परमपदकफा विचार करें कि आत्माका पद और सिद्धका प- 
रमपद समान हैं, फर्मके संयोगसे भेद पढ गया है, वो भेदसे रहित आ- 
पका परमपद है. उस मुजव रहनका भावे. छठद्ठे स्थानकम शाचे कि ये 
परमपद भाप्त होनेके कारण संयम और ज्ञान ये दो हैं। वास्ते दोनू वस्तु- 
आम बत्तेना करे, इस तरह भावनाओं भावनेका ज्ञान सो ज्ञान श्रवण 
करनेसे होता है और जैसे भावसे स्वाभाविक अनुभव जान प्रकट हुवे वाद 
ज्यों ज्यों स्थभावकी अदर स्विर होवे त्यों त्यी आत्माकी निमेलता अ- 
नुभव ज्ञानकी बुद्धि आर निज तत्व प्रकट होवें। वास्ते हर हमेश्नां सुंदर 
भावनाओंका उद्यम करना» पुनः हेमाचार्यजीने ध्यानकी बहुतसी रीतियें 
योगशास्रमे वतछा दीह, वहांस देखकर ये उद्यम विशेष प्रकारस करना» 
अंतिम उद्यम यही है पास्ते आत्मार्थि पुरुष जो जो निद्वत्तिका वक्‍त हाय 
लगे वो वो वक्‍त पर ध्यानका अभ्यास कर यही श्रेय है. 
७५ प्रश्न--किसी गच्छवाले कहते हें कि छठ पते और कल्याणक दिवस सिवा 
पौषध नहि करना उसके संवेधम सत्य क्या है £ 
उत्तरः--ये वात न्‍्यायसे ओर शास्रसें विरुद्ध माल्म होती है; सबब कि परमात्मा 
श्रीका तौ यही उपदेश हे कि- समय मात्र प्रमाद नहि करना» ” वो उप- 
देश आत्माथि जनोंके दिलमे रमण कर रहा है. हर हम्मेशां भावना तो 
अप्रमाददीही वत्तंती हैं; मगर कर्मके संयोगसें-पूषे कमेके जोरसे उन 
प्रकारकी विशुद्धि नहीं हो सकती है उरस्से संयम अंगीकार नहीं 
करते तो भी पके दिन पोषध दो अवश्य करते हैं, और पवेके 
दिन सिवा दूसरे दिनोंमैमी वक्‍त हाथ लगे तो वो दकक्‍त प्रमादमे 
क्यं गुजारें ? उस दिनभी अवश्य पौषध व्रत धारण करे. शास्तरमै तो 
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जहा जहां अधिकार होवे यर्हा वहा पर्षके दिनकाही होता है, सबब कि 
गृहस्थ ससारके भ्रयधमें फसा हुवाही हांता हैं. यदि फसा हुवा न होता 
तो सयमही अगीकार करता* केंकिन फूसा हुवा होनेकेही सबवर्स सयम 
अगीफार नहीं करता है, उस बास्ते हम्मेशा स वन सके थोही हेतुससे पे 
दिन अवध्य पौपध फरे- इसी लिये तिथियोका दशोव फिया है असा 
आशय तस्वार्थके पत्र २०३ मे है फि-“ सपीपधोपवासकोजयपक्षयोर्ट- 
स्थादि तिथिममिगद्न निर्थेत्य घुध्यान्यतम चिति प्रतिपदादि] तिथि मनेन- 
चान्वासु तिथिषु अनियम दरशयति नावश्यतयान्यासु करीव्य)” इस मुजब 
सरवार्धकी दीकाएे ईं-यानी अष्टमी प्रखुखफे दिन अवश्य (पोषध ) करना- 
चास्ते अष्टपादशीई है, और दूसरी प्रतिपदादितिविके दिन अयक््य कतैव्य 
नहीं इस्सें कुछ निषेध किया है असा नाहे कहा जाता है-मतलग्मे अब- 
काश मिले दो बेशक पौपथ और तिथियेमिभी फरै. अगर जो शख्स इस 
घातका निपेध करते है उनका ती इछाजद्दी क्या है-उनकी बुद्धिकीही वि- 
चित्रता है आत्मार्षियोंकी तौ जिस बचत मोका हाथ छूगै उसी वक्‍त 
धर्म भवर्ति करनी पही श्रेय हैं पुन” प्तिक्रमणमैमी तपर्चिततनका काउ- 
स्सग्ग आता है उर्में छ मासी तपसे न्यूनक्रमसें चिंतवन किया जाता है* 
बोभी तिथि विगरके दिनोंमे (चिंतवन नहीं करना चाहियें। सबब कि उप 

बास आद्वार पोषध है और पद तिथे प्रिगरझे दिनोंगे नही करना है तो 
चिंतवन फिस थास्ते फरना चाहियें? लेफिन ज्ञानीका मांगे तो हर हम्मेशां 
धर्करणीकाही है. शानीयोन शासत्रफी अदर तप॒चिंतवन फरनेका कहां 
है तप चिंतवनका अधिकार योगशासतम तथा प्रवचनसारीदरकी छपी 
हुए कितावके पृष्ठ २७ में है इस सिय्राभी वहुतसें शास्तरोंमें है, वास्ते 
ब॒क्‍त प्रिल जाये उसी वक्त पोषध करना यही दुरस्त है पुन बेही प्रवचन 
सारोद्धारंक पत्र ४० मैं अनागत तप पचरखाणऊा स्वरूप कहा हैं कि- 

अगात पर्यूपणादिक पर्यकरे दिउ किसी सयवके लिये दप यन सके वैसा 

योग नहीं दे सौ नस्‍्से पीछेसे करे. यो ती अतित तप यानी पेस्तरभी यरे 

तौपी कुठ हरकत नही, इस अधिकारसे समझा जाता है, कि पर्वफे पेग्सर 


श्ध््छ 
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या पीछेशी तप करे तो कुछ हरकत नहीं है. तप है सो आहार पोषध है 

बास्ते परदे दिन सियाभी पोपध करने कोइ जुकशान नही किन्तु छाभही है. 

फिर ये पक्षवाले योभी कहते है फ्ि-हम्मेशां उपवरासका पैच्रखाण करना; मगर 

ज्यादे एकदम पनच्चरझवाण करना नाहि. ये वातभी शाससे भिन्नता पराती है; 

सबब कि येही तपरर्चितवनम जितने भक्तका अभी एकदम पच्चख्ममाण किये 

जाते है वितनही भक्तका चिंतवन है. दूसरा चिंनवन दूसरी तरहसे है. 

फिर पच्चझ्खाण भाष्यम और अवचनसारोद्वार आदि वहुतसी जगे प- 

च्चरूखाणके आधिकार है, वहां चोब भक्तादि पच्चरुखाण करनेके कहे 

“हैं, य आदि शब्दस उपवाससे अधिक पंच्चरुखाण मिद्ध होते ई. वास्ते 

आधिक पच्चरुखाण चावीस भक्त तक करनेमें दरकत नहीं है, और जो 

हरकत होगे तो थे चिंतवन झूठा हो जाता है. क्‍यों कि बन सके वहां 

रुक जानका कहा है आर चहां तक ही चिंदवन करनेका कहा है. पीछे 

( काउस्सग्ग पूण करके पच्चरूवाण करनेका है; वास्ते चन सके उतनाही 
पच्चरुखाण करना बहीं रीति अच्छी 

७६ प्रश्ष--पज्ञुसणम कब्पसृत्र ही वांचना असी परंपरा प्रचलित है उसका क्या स- 

बव है - 

“उत्तरः--कल्पसूजमे सुख्यत्वतास साधुका आचार है, वो चर वष दिन पर सुन्ेमै 
आधे तो समस्त नि महाराजोका उपयोग रुगत रहवे, फिर जबसे सभाक्ी 
अंदर बंचाया जाता हे तबसे श्रावक् प्रमुखको पश्ुके अद्श्ुत चरित्र यानी 
कठिन नपश्या, कठिन आचार, कठिन दुःख ग्रसित होने परभी अपने 
जपजांतपणमे रहे हुवे, कठिन दुःख देलेवाले परभी समताभाव-किंचितभी 
द्वेण नहीं, अतिशय ज्ञानशक्ति अैसी दशा श्रवण करनेसे पश्युपर आस्तिकता 
टृद्धि होथे। क्‍यों कि पुरुषकों देव माने उनके आश्रयेक्ारक चरित्र सुन्नेस 

" अवइय रागकी हृंद्धि होंव ओर भगवान्‌ गणधर गुनिमहाराजादिक ऊपर 

-: - राग बढ़े ओर आज्ञा आराध बही सम्यक्त निरमे होनेका सबब है. जैसे 

सबवसे उपकारी पुरुषोने हस्मेश कर्पसृत्र बाँचनेका रीवाज रख्खा मा- 
 - रूम होता है 
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७७ प्रश्ष'--अजनशलाका कौन कर घक ! 
उत्तरः--प्रशकी अजनशलाका आचार्य महाराज फरें-असी पोड्शजीम हरिभद्रवूरी- 
जीने कहा है और दूसरे भी मतिष्ठाऊल्पोंम मुख्यपणेसे वेसाही कहा है 
फिर कुल्प्रभमूरीजीफे शिष्य नरेश्वरसर्सनीने समाचारी रची है उसमे 
आचार्य करे सो सूरिमत्रसे करे और आचार्यके अभाव उपाध्यायादिक 
बद्धेपान पियासे कर जैसी रीति है एक प्रतिष्ठा करपकी पुरानी प्रत 
मैने देखाथी उसमे आवक फरे असामी फहा हैं, और थो. मत्रभी अछूग 
बताया है अब यहांपर कोइ शऊ्रा फरगा कि-' हीरबिजयसूरिजीने हर 
प्रश्न श्रावकर प्रतिष्ठित प्तिमाजीफों अपूननीय फही है उसका क्‍या 
सबंध $! इसके समाधानम यही है कि असी प्रतिप्ठैत हुई मतिमाजी झुनि- 
के बासफ्षेपर्स पूजनीय होती है. उससे जाना जाता है कि जिस मतिष्ठा 
स्पम भ्रावकका मंत्र बतकाया है उसका यही सयव होगा कि आचाये, उपा 
ध्याय जीका योग न बने औसा दहोये और परशुभक्ति फरनेकी जरुरत है तो 
खुद भ्रावक प्रतिष्ठा कर ेवे और जय आचायेजी वगर'का योग मिल जाये 
तब उन्होंकी पाससें वासक्षेप फरा लेबे- इस तरह यो वात्तों घजूद भरी 
मालूम होती है कोइ फोह कहते है कि आचा्यजी वासक्षेप फरेही नहीं, 
आवफददी करे, मगर ये अयोग्य बातों है, सबब कि जेसठ शलाक पुरुषके 
घरिनं कापेल केवलीजीनें भ्रतिष्ठा फी हं उसके पीछेभी वहुतसें आचा- 
योने की है ये वात्ती उिश्वविदित है; वास्ते मुझ्य हत्तिसें तो छत्तीस गुण 
युक्त विराजित आचाये महाराजही योग्य है 
७८ प्रक्ष---इस काम धरमेसाधन करनेयरालोम कितनेक दु खी मालूम शेते हैं और 
अधार्पिजन सुखी दृष्टिगाचर होते है उसका सयय क्‍या * 
उत्तर --अधर्मि जीव हैं उनकों पिछले जन्मकी प्राय, अधभकी सज्ञा चली भादी 
है उससे अधमेफी बुद्धि होती है, पिछले जन्ममे जधम सेवन किया हे, 
वो कुछ मलुष्यमेस वहुत करके मलुप्य नहीं होवे. अधर्मि श्रायः नरक 
तियचम जाबै, तव उन भवके पाप नरक तिर्यचर्म सुक्तफर मजुष्य होरे 
तब उसकों कितनेक दुःख फमती होते है, लेफिन वो सुख पानेसे पिरफें 


र्श्ट 
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पापकर्म करताहै उस्सें नरक तिर्थंचकी दुगति पावर. वहां दुःख भुक्ते जैसे 


' जीवोंकों मदुष्य भवमै सुख है, वेभी आगत कालमै दुःखके हेतु है; वास्ते 


अधमिकों सुखी देखकर मनमे सुख शोचनेकी जरूरत नहीं हैं ओर 
धर्मिए ज्जीव तो मनुष्य किंवा देवगतिंमेसे आता है, वहां धर्म तो किया 
हुवा है; मगर कितनेक हिंसादिक पाप किये होवें वे यहां श्क्तता है उस्सें 
दु/खी मालूम होता है; लेकिन वो जीवों धर्मके परिणाम है उससे वो 
पसमभावसें भ्रुक्तता है उसी सबसे वो निर्जरा करके अति विशुद्ध होकर 
मुक्ति वा सदाति पाता है; वास्ते शुणीकों देखनेमे दुःख है सो सुखका 
हेतु है और निशुणिका सुख है सो उसको दुःखका हेतु है: असा जनकर 
धममे प्रवत्तेदा तथा दुःख आनेसें समभाव रखना वही आत्माको 
हितकारी है. 
(3९ प्रश्न---आ्रावक आराधक होवें तौ कितने जन्ममे सिद्धि प्राप्त करे 
उत्तरः--आयुरपच्खाण पयन्नामें कहा है कि संथारा कर सब वस्तु वोसीराके 
सब जीवके साथ खमतखामणे करके आराधना किये वाद काल करे तो 
जत्कृष्ठे सात भव होने, इससे अधिफ भव नहीं होवे; वास्ते अवश्य आरा- 
धक्र होनेकी भावना हम्मेशां करना ओर आराधना करनेका अंत वकक्‍तमे 
उद्यम करना. 
<० प्रश्न--भगवतजी विचरे तव मागेमे क्या कया उस्तुयं साथ होती हैं 
उत्तरः--उवाइजीकी छपी हुइ प्रतके पत्र ५९ में नीचे लिखी हुई वबस्तुयें आका- 
शंप साथ चलती है 
धर्मचक्र आगे चलता है, मस्तकपर तीन छत्न साथ चलते हैं, दोनु तर्फ चम्मर 
धरे हुएही रहते हैं, सिंहासन पादपीठ साहेत साथ चलता हैं, ओर धमध्वज आगे 
चलता है. ये वस्तुयें साथ चलती हैं, तथा चोतीस आतिशय आर पेंवीस वार्णीके 
शुणोसे विराजमान होते हैं. पुनः देवभी साथ वहुत रहते हैं. इस वरहसें विचरते हैं. 
<९ पंक्ष--मर्भमै जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता 
हैं सा फसतरह बढ़ता है ! 
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उत्तर--इस यायतका अधिकार तन्दुरुविआली पयक्नेम है, थो शुरवातमेंदी चलछा 
है स्लीफी नाभिके नौथे दो नाडीयें ह उनकी आकाति नादी सहितईवमल 
फूलके सहृश होती है उसके नीचे क्वीकी योनि है. जीव उत्पन्न होनेका 
स्थान अधोग्रख फ़्मलके आऊार होता है नौचे आम्रकी मजरी जेसी 
मासकी मजरीयें दे वे झुतुशालफ़े वझ्त खिलनेसे तब रक्तभाय होता है, 
उसऊा नाम ऊतु कद्यता है. वो ऋतु आये वाद पुरुषफ्रे सयोगसे बीये 
अ्रवता है वो बी तथा ख्लीका रुपिर ये दोनुका अधोश्ुख कमलमे सयोग” 
मिलता हू तय उसमे जीय उत्पन्न होता है वो जीव प्रथम समयम बौय 
तथा रुधिरया आहार यरता है तदनतर फाल दरकाल व्यतीत होनेसे 
बढ़ता है सात टिन तक चावरूके जल समान होता है, वाद सात दिनमें 
पानीऊे चुढउदेकी समान होता हैं तत्पश्चात्‌ सात दिनके वाद मास पेशी 
बत्‌ एक मासमै आम्रमज्जासाइश होता है दूसरे महिनेमे विशेष पढ़कर 
मजपूत पशी-ग्रथीयत्‌ होता है. त्तीसरे महिने उस्सेभी ययादे बढ़ता है 
और माताकों दोहले-मनोरथ उत्पन्न कराता है पुम्यवत गभे होषे तो 
अच्छे धमफे पाम करमे-करवानेकी तथा अच्छे पदाथे खाने पीनेकी 
इच्छायें होती हैं और पापिष्ट गर्भ होता है तो अधि और अयोग्य बस्तुयें 
खाने पीनेरी इच्छायें उत्पन्न पराता है चोये माईने गर्भ बढनेसे माताओे 
अगोपागभी यढते दे पाचवे महिने गर्भऊे पिंढमेसें पाथ अकर फटते है 
यानी दोनु हाथ, दो पाँग और णक मस्तक ये पाच बस्तुये होती हैं. यहे 
देखकर अज्ञानी जीए पहते ६ कि पाचयरे महिनि भभैमे जीय सचरता हैं, 
केफिन असे अज्ञमनोंयों सोचना चाहिये रि पाच मदहिने तर जीव पड़ा 
रहा था ? जीव न था तो आक्ठाति फै सें हुई और फिप्त सपयसे गर्भ बदता 
था ? यास्ते जीव ता अव्यल्सेंद्दी उत्पन्न होता है आर उस पाछे उपर 
घतछाये मुजब बढ़ता है ऊद्दे महिने पित्त ओर रुधिर उपजभता है. सातने 
महिने सातसो नाडियें, पाचर्सों मांस स्थान और नो यही धर्मनी नादीयें 
ये तैयार होते दे आठवे मद्िनिम सब अगोपांगफों पूर्णता यनती है यह 
अधिरार भगवान्‌ नी दीग्स्थामी्नान पहा है तुम्त गुझभक्त गौनमसा- 
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मीजीने पुंछा कि-/ भगवान्‌ ! गर्भय रहा जीव निहार करता है / या 
नहीं १” भगवंतश्रीने कहा “ नहीं, ” तव फिर प्रश्न किया कि-कबल 
आहार करता है? ” तवभी प्रश्ुश्नीने कहा “ नहीं. ” रोम आहार आदि 
करता है वो माताकी रसहरकी-रसवाहिनी नाडी कि जो नाभिके नौचे 
होती हे सो गर्भक्ष घाऊककी नाभिके साथ लगी हुई रहती है, उस द्वारा 
घालककों आहार मिलता है और सब शरीरमें फेलता है. माताके रुधरका 
भाग उत्पत्तिके बकत यदि ज्यांदे होंद तो पुत्री होती है ओर पिताके वीयेका 
हिस्सा ज्यादे होता हे तो पुत्र होता है; लेकिन रुधिर और वीये दोनु 
समान होथे तो नपुंसक पेदा होता है. वालकफे शरीरमें मांस, लोही, 
मस्तककी अंदरका भेजा ये माताके रक्तसेंही होता है. इस लिये ये माताके 
अंग कहे हैं, और हडियें, हड्िके अदरकी 'मिंजी तया रोम ये पिताके 
पीय॑सें उत्पन्न होते हैं; वास्‍्ते ये पिताके अंग कहे हैं. इस प्रुजय॒उन ग्रंथमे 
वहुतसा स्वरूप दशाया है तथा योगशाद्त्मं हेमाचायेजीने ओर भवभाव- 
ना ग्रंथ कि जो मछथारी हेमचंद्र आचार्यका किया हुवा है उसमैंभी बहुत 
विस्तार पूवक विवेचन है सो वहांसे देख लेना, 
८२ प्रश्न/--वासुदेव नरकमे जाता है उसका सबव क्‍या ! 

उत्तरः--वासुदेव पुदंगलिक झखका नियाणा करता है, उससे संयम धर्मकी आ- 
राधना नहीं हो सकती है. रृष्णवासुदेवन श्री नोगनायर्जास पूंछा कि- 
४ घ्रुजकों दीक्षा छेनेका दिल क्‍यों नहीं होता है)! तब भगव॑तश्रीने फर- 
माया कि-/ पिछले भवमें तुने नियाणा किया है घास्ते इस भव संयम 
उदय नहीं आयगा; मगर तुं नरकर्से निकलकर तीर्थंकर हो मोक्षम जाय॑- 
गा इस मुनव अंतगडदशांगजीकी लिखी हुई प्रतके पत्र २३ में अधिकार 
है, बासुदेवहिंडमेभी पांच भव कहे हैं. तत्व केवली गरुय है. 

८३ प्रश्न--पिंडस्थ ध्यान फिस प्रकार करना £ 

उत्तर;--योग्यशास्मे हेमाचार्यजीनें वहुत प्रकारसे वतलाया है उनमेसें दो रीहतें 
लिखता हुं. अरिदितजीका “अ! नाभके विषे सिद्ध महाराजकी 'सि! 
'मस्तकक बिपे, आचारयनीका “ आ? मुखपर, उपाध्यायजीका ' उ! इृद्‌- 
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ये और साधुजीका 'सा! कठमे स्थापन करना इस तरह पांचों हुर्फ 
स्थापन कर एफाग्रतास उन्होंका ध्यान करना ये १०८ वक्‍त ध्यान करना» 
उस्से एफ चोवभक्तका फल पिल्ता है; दूसरी तरहसें पत्र १८८ मे 
बिंतन करनेऊा कहा है सो पिंडस्थ ध्यान है वो पिंडस्थ ध्यानफी पाच 
प्रफारसें धारणा कही ह पृथियों, अम्रि, वायु, वारुणी और तच्चश्लु ये 
पाच धारणा करनी यानी प्रथम जितना तछालोऊ है वैसा क्षीरसमुद्र 
ध्यावे मतलूय कि चारों तर्फ जल है जैसा ध्यातरे आर थो जलके बीच 
जपूद्वीप है उतना सुबर्णका सहस्त दकमय कमऊ चिंतवे, वो कमलके थी- 
चंम सुवर्णमय मेरुपवेत फाणिफारूप चिंतवे, यो कणिक्राऊे ऊपर शयेत सिं- 
हासनपर अप्टऊमे छेदन करनेकों उद्यमय्त असा भें वहा वेठाहु अंसा 
चिंतरे इस प्रकार एाग्रतासे चितवन फरे सा पृथिवी धारणा कही जाती 
ह पीछे अपना नाभि फमलम सोछा पाखडीका कमल एचितवे ये सोला 
पांखडीफे फमलफी मध्य कर्णिकाके मव्यभागमे महामत्र सिद्धचक्र बीज 
“अहै! एसा मत्र स्मरण करें बाठ कमल्‍की सोला पाखडीयोंपें अ, आ, 
ईं, ई, 3, ऊ के, के, लू, लू, ए, जै, ओ, औ, अ, अ' एक एक एकस्त् 
स्थापन कर उन्होंका स्मरण कर पीछे “अह्ई! जैसा महामन विंदुकला 
सहित रेफ एसा अक्षर है, वो रेफ अक्षरमैस थोडा थोडा पहार निकलता 
हुवा धुम्नशिवा-धुम्र [चित ओर उसीका स्मरण को पीछे धुम्र सिक- 
लती हुई अप्रिक्री चिनगीफा समूह निकलता हुवा ध्यावे. पीछे अग्निरो 
छ्वाछा दिल्लि विदिशि आकाश व्यापित महाज्वाला स्पर लेबे और ज्वालाफे 
समूह अष्टऊमेरप अधेमुख कमर कि जो अष्ट पाखडीयोंका है उसकी 
हरएक पापडीपै एक एक कयें स्थापन करऊे उनके रहनेका स्थान हृदयक- 
मल उसको जला देवे यामी इस मत्रके ध्यानसें ध्यानरूप सबलत अप 
आप्त हुई है वै अमि ददन करती दे उस्सें वे कम जलते हैं जैत्ता भव 
तदनतर देहसे वहार दूर प्रकाशयत अग्निनिरोण ह उसका ध्याव थो 
त्रिकाणफे तीन कौनेम एक एफ स्वस्तिक स्मरण कर वो त्रिकोण अप्रिरेफ 
#परण फरकें पीछे अतशरोरमे महामत्र्स उत्पन्न हुवा जो आग्रे थो अ- 
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ग्रिक्ती ज्वाला जामन्यमान हैं उम्से देह और अप्ठटल कम, स्थापित किये 
गये कमकों जलाकर खाद्य कर देव, निम्भे आत्मा दाति हो अगसा 
ध्याव, था अप्रिधारणा कह छाती ६. अब सासूझो स्मरण कर यानी वायू 
सा है तीन शुवन-खग-पमृत्यु-पातालफों पृश्ति कर रहा है, पं]नकों 
भी उन्मू लन करता है, सम्रट्रकीभी क्षोभ करता है, भयादा म्क्त कराता 
है. असा अति परचंद बायगे कररे अंगकी धारणासें देह तथा अष्ट कप 
रूप कमलकों मलाकर खाक किया है, उस भस्पर्शों ध्यानरूप बायमें 
उठाये पीछे बाय स्मरण द्ानति कर देखें. थे बाय पघारणा काहलानी ई 
बाद जल धारणाकों अमृत रूपिणी सतति बहुल बर्गवत हृष्टि, करती हुं 
मेबमाला परिपृणे आकाश स्मरण बरें, मो कछाबविंद सहित बरुणांकित 
मंदल वारुण बीज स्मरण करे. बाद बरूणवीजसे पैदा हुसे अमृतरूप जल 
प्रवाहर्स आकाश भर देव, अभिधाग्णासोें अभ्निपूरसे देह तथा कमे जल 
गये है उनकी भम्मकों ध्यानरुप जलहकी हृष्टिस प्रसमालन करना सो बार 
णीसे स्परण करे. ये बारुणी धारणा कहलाती हं. अब पॉचवी तत्च धारणा 
सो सप्त भातुर्से रहित, निप्का्लफ, निर्मल, घंद्॒र्तिंय समान उज्चल जैसा 
मेबत सब वम्तुफे जाता उन समान अपने आत्मापनकों भावें बहुत तेज 
मय अतानतिमिरसे रहित मणिमय सिंहासनपर चढ़े हुवे देव दानव 
गांधव सिद्ध चारणादिकरसें सेवित अनेक आतिशय करके शेाभायमान सब 
कमास करके रहित, सहजसख्पी, परस्वरुपसे रहित, स्वभाव महिमा 
निधान असा आत्मा अपने शरीरके बीच पुरुषाकारसे स्मरण करे, थो, 
तर्वभु धारणा कहलाती है. ये पिंडस्थ ध्यान योगीखर ध्याते हैं, उसमें 
अपने स्वरूपमे लीन होनसे म्क्तिके सुखका अनुभव करते हंं. पनः वही 
ध्यानके प्रभावसें यागीशरकों दुए विद्या, उच्चाट्न, मारण, स्वंभन आदिसें 
पीडा नहीं होने. शाकिनी, डाकिनी, लाकिनी,'काकिनी, क्षुद्रयोगिनी, भूत, 
प्रेत, पिशाचादिक भी योगीवराका असद्य तेन मालूम होनेसे तुरंत भग 
जाते है. मदोन्मत्त गर्ेद्र, व्याप्र, सिंद, शरभ, अट्टापद, दृष्टिविष सपे कि 
जो वहुतही भयंकर होते हैं व॑ सभी योगी श्रकों उपद्रव नहीं कर सकते 
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है, इतनाही नहीं मगए देखनेही स्थमित हो, जाते है वा पलायन कर 
जाते है जैसा पिंदस्थ ध्यानफा महिमा है और उस ध्यानसें अतमै नि 
सुखण प्राप्ति होती है, 
८४ प्रश्न --परस्थ ध्यान किस तरहसें करना १ 
उत्तर'--भोग्यश्ञास्रफे अष्टम प्रफाशऊरे पत्र१९२ में उस ध्यानक्ी रीति बतलाइ है- 
यानी नाभि कंदर्म सोछा पाखडीका कमल है यो दर पांखडॉर्प आगे बत 
लाये गये सोला स्वर क्रमसे स्थापन कर चित्तफी एकाग्रतासें चिंतवन 
करे पीछे हृदय फमझने एक चेवीस पाखडीफा कमछ चिंतयन करके 
उप्तमे कार्णिका चिंतन कर और दर पाखडीपर 'का से छगाकर भर? 
तफऊे चोवीस व्यजन, स्थापन कर काणिफामै “मं” स्थापन फरे और 
पीछे उनका ध्यान धरे बाद मुखस्‍्यान अ"दल कम्रठ चिंतन करके दर 
पंखदीपर थ, र, ऊ, व, श, प, स, है, ये आठ व्यजन स्थापन कर 
चिंतवन करे, इस तरद तीनू कमलऊे +यानमै एकाग्रता ऊर लेचे ये ध्या- 
नमय रहनेसे सय बाते पारगायी हार्व-तिकालज्ञानी होब॑ ये आदि 
बहुतसें फल बतलाये हैं. दूसरी तरह नत्रकार मतका ध्यान फरना सौ भी 
पदस्थ ध्यान कहा है उसऊे ध्यान्ें भी सासी बगैर पढ़े १६ रोग नाश 
वचनसिद्धि प्रमुख होगे हछुवे कर्मीकी गति पायें, और परमानद सुख 
भ्ाप्त होगे घुन' अकारांतरसे कहा है कि अप्ठद्छ उज्वल फपछ चिंतन 
फरके फार्णिकामे मध्य मद्दान्‌ पय्रित्र म्रक्तिसुखदाता आयपद सत्पाक्षर 
मत्र “ नग्नो अरिदृताण ! चिंतवे पूर्व दिशा दुलमै “ नमो सिद्धाण ! चिं- 
तब, दक्षिण दलमै “ नपो आयरियाण ” चिंतवे पश्चिम दल्मै नमो उब- 
ध्थायाण ? चिंतन करे. उत्तर दलूमै  नमोलोओे सच्वसाहण ? तथा आाि 
कोण दल्मे 'एसोपचनपुक्ारो ' भैकतफो्णम सब्दपावष्पणासणा” बाब्य- 
कोण ढलूमे “मगलाणच सब्बेसि” और इशानफोण दलमें * पदम हवइम- 
गल ! चिंतन करे इस तरह नवपटका ध्यान करमा और मन बचने 
कायाकी एकाग्रता करनी इससे महान फ़लफी प्राप्ति होते पुम' प्रकारांत- 
रसें अष्टदटल उज्वल कप मुख मभ्य स्थापे और दर दुलूपर अ, फ, च, 
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ट, व, प, य, शा, ये क्रमसे अक्षर स्थापन ऋर स्मरण करें, पीछे ४ नमो 
अरिदंवाण' ये अद्क्षर अनुक्रमसें स्मरण कर केव, बाद ये कमलकी 
क्रेसराम सोछा स्वर कि जो आगे बताये है उन्होंका स्मरण कर. पौडछे 
सुखसे संचरता, कांतिमहलम रहता निष्कर्द उज्बलू चंद्रवित्र समान 
मायावीज हो कार मंत्रका स्मरण करे, तदनंतर उन पांखदीयों के वौच 
फिरता, आकाशमेडछम संचरता, मनोमल विनासता हुवा, अमृत श्रवता 
हुवा तालुमागसे जानेवाला, भममध्य हुछ्मासित हुवा,जाजुल्यमान्‌ जिलेक्य 
विशुल्न ८ रक्षक अर्चेल्य महिमाका देनेहारा अदभुत आश्रयेकारी 
चेद्र सयेक्रे तेनको जीतनेद्रारा यातिमय साक्षात्‌ तेजरूप आति पवित्र 
निःपाप-ये मंत्र एक चित्तसें-मन वचन कायाकी एकाग्रतासें ध्यावें तो जो 
पाप कमरे किये होते वे सभीका नाश हो जाबै और श्रत्ज्ञान स- 
कर वचनमय शब्द वह्म प्रकट होगे. इस तरहसे निश्चल मन कर छ महीने 
तक अभ्यास करनेसे मुंहमस धुम्रशिखा निकलती हुइ मालूम होपे और उस्सें 
भी ज्यादा एक वपेतक अभ्यास करनेसें मुँहमेंसे अग्नि ज्वाला निकलती हुई 
नगर आवे, और उनसेंभी ज्यादे अभ्यास शुरु रख्खे तो सबवेज्षका मुखकमल 
दृष्टिगेचर होवे. और उनसे भी आगे अभ्यास करे तो अष्ठक्म रहित क- 
ल्याण तद्ात्म्य आनेदरुप समग्र अतिगय संयुक्त प्रभामडल नजर आवे सा 
क्षात्‌ प्रकट सवज्ञ बीतराग देवको देख-पञ्मात्‌ निश्चय मन होवे,मनका व्यौपार 
जीतकर परमेखरके स्वरुपकी अंदर एकाग्र मन करके संसाररुप भयंकर व 
नकों छोड कर सिद्धिमंदिर-सुक्तिमंदिरम पहुँच जावै-प्रकारांतरसे योगीशर 
मंत्राविरान हकारकों उपर और नीचे रेफ संयुक्त कलाविंदु सहित अना 
हत नाद संयुक्त अहे कनक सुबर्णका कमरम रहा निष्कर्ूंक चंद्रविंव स- 
मान नि, अति उज्वछ, चपल, आकाशम फिरता, दशोदिशाओंम व्या- 
पित, मुखकमलम प्रवेश करता हुवा, परस्पर भठकता, नेज्रपत्ये स्फुरता, 
छलाट मध्य रहता, ताल मार्गेस निकलता, आति वहुल शरीरकों आनंद 
परयनिभेर सख उत्पन्न करता, अम्ृतरस श्रवता हुवा, आति उज्वलपणेसें 
चंद्रपेंडलके साथ स्पड्ो करता हुवा ओर ज्योति शरीरमे स्फुरकर आका- 
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शर्मडलमे सचरता गिर श्री मोक्नलक्ष्मीप्‌ एफ भायना लीझे सब अवगत सँ- 
पूर्ण कुभक करके यानी श्रासोखास ग्थिर कर एफाग्रतासे इस पुन ध्यां 
न करे, उस्सें साक्षात्‌ तकों प्राप्त करे दूसरेभी यहुत मकारसें ध्यान 
आठवे प्रकाशम है. वो देखकर ध्यानम लेना 

<५ प्रश्ष:--रुपस्थ भ्यान फिस तरहसे करना २ 


उत्तर'--योगशा्स्तम नरम अकाशके अदर यह ध्यानका व्यौरा है, उनमैसे फिचित्‌ 
मान यहा लिख बतलाता हु अव्यलबे भगवत समोवसरणम विराजपान 
है उन्होंक्ा व्यान धरना, वे केसे है? मोक्षलक्ष्ती जिनके सन्‍्मुस है, अए्ट- 
कर्मके विनाश फरनेद्वारे, अन्य जीवॉकों अभयदानके देनेवारे, निष्फलक, 
आति उज्बल चद्रिंतर समान, तीस छत्र मस्तकपर धारण फिये हुवे है, 
उल्लासयत चऊचफित भागहलसे करके सर्यका तेजमी न्यून मादम होता है, 
देवदुदुभी, मैरी, झुदग, आदि अनेझ वाजीतके शब्द्स कर करिमर गाष 
बीदिकके गीत देशागना-अप्सरा के दृतद्म, और हेवेंद्रादिफ्ी सेवा 
इत्यादि ऊद्धिसे संयुक्त, अशोकहृक्ष युक्त शोमित सिंहासनपर निरामित 
हुये हूं, और चामर डुल रहे ६, देवदानव दैल्य गांवयादि नगन कर रहे 
हैं, मदार पारिजातक दरीचठन कल्पहक्षादे दिज्यहक्षोंफे पुष्पोर्स सुगाने 
ते हुआ समयसरण, उस समवसरणओे फोटमे मृग, बाघ, सिंह, सांप, 
हाथी, घोढे आदि तिर्यच शाव्रपणेस स्थित है, एक दूसरेका वेरभाव 
प्रभुके अतिशय प्रतापसे शांत हो गया है जैसे अनेक अतिशय सजुक्त 
बीतराग भगयानकों केवली महाराजभी बदना फर रहे ई-अैसे से जौवकों 
पूजनीय परमेह्टी मगवत अरिहदत बीतरागफ़ा स्परुप देखकर-मनमे रमण 
कर व्यान फरे और थे भजुरे गुणोंम एकाग्रता फरे उसयों रुपस्थ ध्यान 
कहा जाता है दूसरी तरदभी फ़रिया जाता है सो भी कहता हु-राग, द्वेष, 
मंद, मत्सर, क्रीप, मान, माया, छोभ, अहपागदिक बहा मोहके परिकार- 
से अकलकित दे, शात दे, काति तेसस करके चक्यकित है, मनहर महा 
साभाग्य्स करक संयुक्त है, समरत्र १०८ लक्षणास युक्त, अन्यदशनसे 
अगम्य योगपुद्ठा महान्म्य है, आ्यों अमठ यहन आशर्गफारी आनंद 
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परम आनंदका हेतु है. इंद्रियोंकों जीतकर मन काइमै रझूव निमक चि 
त्तसें ओर द्रष्टिका मेपोन्मेपर्से दूर रखकर श्री बीतरागजीका प्रतिमाका रूप 

ध्यावें उसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं 
औसे अतिशय अभ्याससें योगी तमन्मयपणा वीतराग प्रतिमापणा पावै अप 
ना स्वेज्पणा देख सके. निश्रयतासें जो भगवेत सर्वज्ञ वीतराग सो मेही हूं असे एक 
'मनसे तनन्‍्मयता चीतरागपणा पाया तुं सवेवेदी सबवेज्ञ मानकर ये वीतरागका ध्यान 
करनेसे वीतराग होकर मुक्ति प्राप्त करेगा, और रागी देवका ध्यान करनेसे क्षोमण 
'उच्चाटनादिक कमेका करनेबाला होवेगा. अज्ञानतासें यानी वस्तु धर्मकों यथाथे पढे 
विना जो ध्यान करेगा सो असत ध्यान गिना जावेगा और प्रयास निष्फछ होवेंगा 
वास्ते यथाये वस्तुके कथन करनेवाले वीवराग देव उन्होंकी आज्ञा झुजब ध्यान करना 

चाहिये. इत्यादि वहुतसे ध्यानके स्वरूप योगशास्रमे ह वो देखकर ध्यानमे लेंना- 

८६ प्रश्न/--रूपातीत ध्यान किस तरह होता है 
उत्तर/---योग्य शाद्धके पत्र २०४ में इस ध्यानके बारे मे कहा हैं कि-अमूर्ति चि- 
दानंद स्वरूप नित्य अव्यय निरंजन निराकार झ॒ुद्ध परमात्माका ध्यान 
करना सोही रूपातीत ध्यान कहा जाता है. इस मुजव योगीश्वर निराकार 
स्वरूप अवरूंवन करता हुवा-निराकार ध्यान करता हुवा ग्राह ग्राहक व- 
जिंत निराकारपणा पावै. (जो कुछ पुदगलिक इच्छासें जप ध्यान किया 
जावे उसे ग्राह ग्राहक कहा जाता है; और मनकों तावे. करके जप ध्यान 
द्वारा किसी देवका आराधन किया जाबे उसे ग्राहक्त कहते हैं. ) उससे 
रहित जो योगीश्वर-पर स्वरूपसे रहित ओर निराकार परमात्म स्वरूप 
चिंतवन करता हुवा अक््य निराकारपणा पचैं, मनकों और परमात्माकों 
जो समरस कर वैसें भावकों एफ्रीकरण कहते हैं, वही आत्मा परमात्माके 
अंदर एक करके लय करादेता है, इस प्रकारस योगीशर इंद्रियोकों जीत मन 
वश करके तच्त अव्यय स्वरूप निरंजन निराकार चिंतवता हुवा निरंजन 
पणा पावै, यह ध्यान अनुभव ज्ञानओ जोरसें होता हे, ज्यों ज्यों आत्मा 
सत्र स्वरूप्मे लीन होता जावे तों त्यों विशेष विशुद्धिसं अपूर्वज्ञान प्राप्त 
हॉनसें विशेष अनुभव होगे. ये ध्यान क्वात्रिम नहीं है इससें इसका विस्तार 
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अर्पतास बतलाया गया हे 
८७ प्रश्ष --जैनमे समाधी चढानेका माग है या नहा 
उत्तर'--योगशास्रमे वहुद विस्तारसे समाधि चढानेझा लेख है और कपुरचदर्जाके 
स्व॒रोदयमैभी समाधी सयधी बुत रचनायें कह्दी गई दू तथा दूसरे ग्रथो- 
पैंभी वहुदसी जगहपर इसका बयान है आजफलभी इसके अभ्यासी है. 
८८ प्रश्न---वितनेक मेनधर्मि नामधारी तेरापथी खेतायरी कहते है क्रि-भगवतीजीमे 
पत्र ६१३ की अदर असनमीफों दान देनेसे केवल पाप होनेफा ऊहा है, 
वास्ते दान न देना वो दुरूम्त है या नहीं ? 
उत्तर --मैनपांगेफी शैली स्याद्गाद है, उस शैलोमभे पानरी ठीक ठीझ माहेती 
मिलाये रिना जो सरस एकातमार्ग ग्रहण करता है उसके हाथंमै सूजया 
परमाथ नहीं आता है मूनग जितने पचन हैं ये अपेक्षित हैं, यो अपेक्षा" 
गुरुद्वारा ज्ञान लेनेसे होती है; छोकिन गुर्फे सिप्रा अपनी स्पच्छदतासें 
अये करें उस्फे हाथमै परमारर्थ फिस प्रकार आ सके ! सूतके अथे नि- 
झोक्तिकारने-भाष्पफारनें-शफाफारनें फड़े है, उसपरसें या वै अर्थ गुरु 
सुखसे धारण करे तय प्रशुफे अभिप्रायका ज्ञान होवे मगर धुरंधर पुरुष 
अथे फर गये हैं उनसे विपरीत-दूसराही अथे स्वयपडेतशेखर बनके 
करलेवे ओर पैसे मइकवुद्धिवाले ( अस्पणति ) पथ चलाबै और उस 
छुपथर्कों मरमाण कर रेबे तब तो उनसी अज्ञानताके आंग लाजवावी ईं- 
निरूपाय है. प्शुनीने वर्षोदान दीये है थे दानयें लेनेयाछ़े असयमी थे, 
यदि दानमागरा निषेवद्दी होता तो प्रशुजी क्यी हान देते ? प्रशुजी स- 
मय दृष्ठितत और तीन ज्ञानऊे ज्ञाताथे उन्होंने जो जानवृझरर-गुण 
समझकर-कांये झिया है यो फाये ( दानधम ) सभी शब्स्थोंफों करनाही 
मुनासिव दे ज्ञाताजीफी छपी हुई प्रतके पत्र ८५४ मे मछिनायजीने दान 
दिया था उसका अधिकार है और उन्हीऊे पिता कुभरामानेमी चारें 
भकारके आद्वारफा दान दिया है उसकार्मी वणन पत्र ८५८ मे है. जो 
दान देनेसे फरेयछ चुकशानही होता तो महीनाथनीही निपेष करते; 
मगर निपेष नहीं किया है पुन कृष्ण वासुदेवर्न यावचाउुमार टीका 
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लेनेकी तैयार हुवे तव सारी द्वारिकाबासी अनामे उदवोपणा कराइ- 
थाली पिव्वाइथी कि-“ जो कोइ जन दीक्षा लेवेगा उसके पिछले कु्ई 
बकी में प्रतिपालना करूंगा, ” असे आशयका अधिकार ज्ञाताजीके पत्र 
५४६ में है. उससे विचार करो कि पिछले लोक संयमी नहीं थे मगर 
असंयमी ही थे, तौभी उन्होंके संरक्षणमे छाभम समझ कर यो काम किया 
था; वास्ते वो काम दूसरोकॉमी हितकारक हैं. फिर तीथेकर महाराजभी 
जहां पारणा करते है. वहांभी साढ़े वारह करोड सोनेयों-अशराफियोंकी 
दृष्टि होती हं-जैसे कि पूरणशेठके वहां श्री वीरस्वामिने पारणा किया 
तो वो कुछ समकिति न था तौभी वहां सोनेयोकी हाष्टि हृइथी और वो 
लेनेहारा असंयमी ही था. ओर इसी तरह मुनियोक्राभी महिमा करनेके 
लिये सम्यक्दृष्टि देवेता असीही भक्ति करते हैं। मगर ये सम्यक्दृष्टिके 
किये हुवे असे कृत्य पथुने निपेये नहीं, तो उससे सचुत होता है कि ये 
कृत्य गृहस्थोंके आचरने योग्यही हे. पुनः रायपसेणी सृत्रमै परदेशी 
राजाकों केशि गणधर महाराजाने थेंमे पाये पीछे कद्ा है कि-हे परदेशी! 
तुं रमणिक होकर पीछ अरमाणिक मत होना» उस वक्‍त परदेशी राजाने 
कहा कि-मे मेरी ऋडिके चार हिस्से करुंगा उनमेसे एक हिस्सा दान- 
शालामै दंगा, ' यह अधिकार रायपसेणी सूतकी छपी हुई प्रतके मूल 
पाठ पत्र २८० में है. इस्सेंभी खुछा मारूप होता है कि दान देना ये 
सुददेकी बात है. हां, दानका निषेध है यो मात्र कुपात्रकों सुपात्र बुद्धिसे 
देना उसकाही है. वाकी अलुकंपासे दुःखी जानकर देना तथा शासन ' 
धभावनासें देना उनका किसी ठोर निषेध-मना नहीं है. आगमकी परु- 
पणा गुरु खुखसें धारण करके करनेसेही वरोवर सपुन्ना जावे. पुनः आ- 
त्माका दानशुण तो स्वाभाविक है; मगर जहां तक दानांतराय होगे वहां 
तक वस्तु वरावर नही समुझी जाती है-दान नहीं देना असाही दिल 
विचार आवदे. पुनः जहां जहां तीथेकर महाराज वा आचाये महाराज 
समोसरे है असी बधाई देनेवालोंकों वहुत प्रकारसें प्रीतेदान दीए है 
उनमेसे एक अधिकार लिखता हुः-चित्रसारथीनें केशि महाराज समेसरे 
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तब पधाइ स्यानेवाले वनपाछक ( जगल खातेका समवदार ) को दान 
डिया था ये अधिसार रायपसेंणीजीकी छपी हुई पतके पत्र २३२ मे हू 
बहासें दरफार हो तो देख लिजौयें, यादे दानमें छाभ भ होता तौ स 
स्यकद्ाए क्यो दान देवे! उसमे प्रश्॒ भक्तिके भावफा रत्साह है वास्ते 
भारी छाभ है उस्सें दान दीये हे “ये दानमै धर्म नहीं?-मंसा फथन फरे 
उसको शोचना चाहियेंकि-भगवत्कों वदन करनेऊे लिये जानेफ़े 
वक़्त काममें लिय जाता रथका नाम मूछ पाठमे पहुतसी जगेपर “धमम- 
रथ! औैसा कहा गया है और ज्ञाताजीड़ी छपी हुई भतके पत्र 
१४९ प्ें बी बात्तो है वास्ते हरण्क वस्तु सब शासतरोका प्रिचार करकें 
ग्रहण करनी चाहियें दानके बारेमें असा कहते है फ्रि-/ असयभीओ दान 
देबे उससे वो पुष्ठ हपे और आरभ करें उसकी हिंसा लगे वास्ते नहीं 
देना! औसा कहनेवालेरो समझना चाहिये फि-तेरापथी अपने गुरुकों 
दान देते हैं, ओर चलफर जायेंगे उसमें पाउके नीचे फ्रितनेफ प्रसनीच 
तथा पेटमे आहारफे योगसे क्ृमि आदि पेदा होंगे और निहार-दस्त 
करेंगे उस बकत वे साञ् होगें तो ये सर हिंसा लगेगी तथा वढीनीत 
फरेगे उस विष्ठामै जीवोत्पत्ति होगी और फिर नाश हो जायगी उसकरीभी 
हिंसा लगेगी, बास्ते तुमारे गुरुपोस्रॉभी आहार नहीं देना घाहयें लेकिन 
जरा गौरसें शोचो कि शुद्ध सयमी मुनिमहाररण अपना आत्मसाधन करते 
है बही अपने देसनेफा है पर दूसरा यिचार लेनेकी कुछ जरुरत नहीं 
मात्र आहार पाणोरे आधारसें सुखपूर्वर धमासाधन होगा उसी तरह 
दु खी जीवों दान देनेस आहार सपरधीफे सकरप विफस्परूप उसका 
दुख दूर होगा और उसको सतोप हंगा बद्दी लाभ शोध फर दान 
देनेफा है अपन कुछ दुए काम फरनेफे बास्ते आहार नहीं देते है, उससे 
वो दूषण अपनों नहीं लगता है फिर तेरापथ्री लोगाकों धर्मोपदेश 
करते ४ भोर वो उपदेश सुनकर अज्ञानपणेस तपस्या करता है सो त्प- 
स्या फरनेसे देवलोकम वा मनुष्यमे उत्पत्त हो पुटंगलिफ सु् भ्रक्तेगा 
थो पापभी धर्मोपदेशककोंही लगना चादियें, वो कभी सा पहे कि 
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उन्हकों तो धर्मापदेश देना दे उस्से वो पाप नहीं लगता है, तो हम कहते 
है कि दान देनेवालेकोंभी स्हामनेवालेकी भूछका दुःख दूर करना ३-दूसरा 
विचार नहीं. जीव छुटानेवालकों जीवर्कों मरता हुवा वचानेकी चाहत है- 
अभयदान करनेका भाव है, दूसरा भाव नहीं है; वास्त करुणामावका लाभ 
है, वो पीछेसे क्या करेगा ? उसका दोष अभयदान देनेवालेकों नहीं लगता है 
हरएकवस्तुमै भाव वलवान है.गुरुवेदन करनेहै. वंदन करनेको जाते है उनमेभी 
मार्गमे-उठने वठनने हिंया होभी जाये; मगर दंदनके छाभार्थ करते हैं 
उस लिये वा श्ोचना युक्त नहीं. तसही दान दनेमें भाव बलवान 
है. पुन भगवंतजीनें सब दानोंमें अभयदान वलवंत कहा हे 
ये अधिकार सुब्रगढांगजीकी पतके पत्र ६१८ में मूल पाठकी अंदर 
है आर उसका अथ टीकाकारन पत्र ३२० मे जिस्तार्से किया है, 
उसमे वसंतपुरके राजाकी कथाभी है, उनका सार यही है कि-राजाकी 
रानीने चोरकों गंदन मारनेसें दहांत शिक्षा्से छुढहाया है ओर चोर बच 
गया है. इसपरसे शोचो कि जीव वच जाय ओर परछे वो जीव हिंसा करे 
उनका पाप यदि आता होता तो अभयदानकी भगवंत प्रशंसाही नहीं 
करते, जीवकों कोइ मारता हावे तो वचाना. ओर कोइ भूखे मरता हो 
तो उस्कों खाना खिलाकर ढठज्न करना वो अभयदान है. इस लिये शोचना 
चाहियें। सवव कि स्याद्वाद मांगे ध्यानमें लेना. सयगडांगजीके दूसर श्रेत 
स्कंध--पंचम अध्याय छपी हुई प्रतके पत्र ८७२ वे आलावेमें कहा है 
कि- फोइ खुदग असा कहे कि एकेंद्रिय्से लगाकर पंचेद्रिय तकके जीव- 
का विनास होनेका समान पाप है, या एकांत समान पाप नहीं है. जैसा 
कहवे तो अनाचार, (ये दोनू बोल एकांतस बोलनेमें: अनाचार कहा है). 
अब इसके शब्दका कुच्छ दूसरा अथे निकलनेका नहीं; मगर प्रश्॒ुजीने 
गणधर महाराजजीका परमाय दक्षोया हे वही पाठ परंपरासे चला आया 
है उसी आधारसें पूर्व पुरुषोनेंभी अथे भरे हुवें होवे उससे अथे पाते हैं.- 
इसका खुलासा टीकाकारने किया है. वहां देखनेसें मालूम हो जायगा« 
फिर पत्र ८७३ की अदर आलावा'हे उसमे कहा हें के; 


श्धर 


बुद्धिसे देना वो महान देपरूप हें और बेसही कुपात्रकों सुपात्र घुद्धिसे देना 

बोभी महान्‌ दोप है. जिस सबवके लिये देना वो भाव विचार कर देना उसमें दोप 

नहीं है. उपाशकदशांगजीमें सगदाल पुत्रन गोशालेकों दीया हैं वहां कहा है-तेरे तप 

संयमसें करके नहीं देता हुं; लेकिन वीरपञ्ुके गुणप्राम करता हैं वास देता हं. अब 

गोशाला मिथ्याद्रट्टी था तोभी प्रशुयुणप्रामका पश्चकारक समझकर ठीआ सो लाभही 

हैं. फिर वंदित्त सत्रकी गाथा २३ में अतपदक्े भीतर कहा है कि 'असइपो्स च वज्जा! 

पापी्कों पोपन करनेयें अतिचार हैं; मगर इसका अथ किया है कि व्यापारके निमित्त 

असे जीवोका पोषन करं-वेचे-पेप्ता कमा छेबे उस वावतका अतिचार है. अनुकंपासे 

करके पोषन करनेका अतिचार नहीं। है. हेमाचायजीनिभी इसी मुजव अथे किया है. इन 

सब बोताका सारांश इतनाहो है कि वदुतसे ग्रंथोंमं ये वात है; वास्ते असे मनुप्यकी 

वात्तो कमशक्तिवालोकों नहीं सु चाहिये. महान्‌ आचाये हो गये हैं उनके वचनोपर 

लक्ष देना जिससे आत्माका हित होबे. और शकत्यानुसार दानभी देना यही उत्तम 
मागे है. 

<९ प्रश्न/--जैसे जैनमें वहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंकों आत्माका डर नहीं होगा 

उत्तरः--कितनेक जीव डर रखनेवाले होवै; मगर पूववेकमैकी प्रेरणासे उछठा अ- 

येही सच्चा पालूम पड़े इध्से विचारे क्या करें? फिर कितनेक लोगोंकी 

बुद्धिही मंद होती है उससे जो मतमें पढ़े हैं उसी मुजब चलते है-या 

बातें करते हैं-ये सब कमेकी गति है. अपनभी जेनी नाम कहेलाकर 

जैनमागे क्या है उसकाभी चाहिये उतना ज्ञान नहीं मिला छेते हैं. फिर 

संसारकों असार जानते हैं; तदापे उसका त्याग नहीं करते हैं, वोभी 

अपने करमकीदी गाते है. ओर तमाम जीव कर्मकेही आधीन हैं. वास्ते 

जीवके उपर द्ेष न रखकर केवल अपने आत्माकी परिणती सुधर जाय 

बैसा उद्यम करना- ज्यों वन सके त्यों संसारकी उपाधी कम करनी- 

अपनी आजीथविका थोड़े बिकल्पसे चलती होवें; तथापि जियादे धन भमि- 

लालेनेकी-खच करनेकी छालचके लिये उपाधी करनी वो लायक नहीं 

है. उपाधी ज्यों वने त्यों छोडकर रातदिन ज्ञानाभ्यास करना और उस 

ज्ञानसें आत्माका स्वरूप देखना. दो घड़ी एक्रांतमें बैठकर आत्माका 
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विचार +रगा थई अयऊत्तो | आत्याकी परिणती प्रिगढ बैठे असे बा- 
दगिवादम व्यय समय न व्यतीत करना, यही झमारी शिक्षा हे तर 
९० प्रश्न.--आत्म पदेश िलेठुये रहमेझा भदिशर आयागगजीर्म छपी हुई शैफाके 
पत्र १०४ में ३ उसका सवय बया है 
उत्तर“--आ चारागजीम उष्णोदस्वत्‌ उदयचेना कररदे ईये यात सत्य पल्मक्ष स-* 
मजी जाती है कि शरीरके सत्र भागेम नम रिछ रही है ते पीछी जीव रहि 
शरीर हो जाय तय हुउभी नहीं दिलती, उस्से समया जाता है फ्ि आए 
त्म प्रदेशरे चछायमानपणेसेंद्री हिल्‍्दी ६ इस मतय छोफ़म्रकाशमेंभी, 
अधिकार है 
९१ प्रश्ष --मुनी ऊखामोरनी कम याये यह अग्रिकार ऊहा-झिस ग्रन्थम है ? 
उत्तर.--श्री भगवतीजीफी छपी हुई टीझाऊ़े भीतर और यालायोयर्ममी पत्र ७० 
म है, तेरह प्रफाएफे अतर कहे ६ उस सययझे छिये झुपी शरा करे तो 
फुखामोहनी वाधे, वास्तेजिन द्चनोम सका नहा परनी कसा शब्दसे 
मिथपातमोदहिनी कही है, इस डिये ज्या वन सऊे ली परमप्त्मके बचने 
पर हृढ जिश्वास रखना 
९२ प्रश्ष'--आुयनपाति पगैर नीचेडे देवता ढेगलोऊर्मे जाये या नहीं? 
उत्तर --भगवतीजीकी छपी हुए मतके पाने २५६ मे चमरेद्र गया था यैसा अ- 
पिझार है, लेकिन उसमें इतना विशेष ई कि अग्दितजीका, अरिहतजीडी 
मूतिफ़ा या साधुजीफा बरण लेकर जाय तो जा सफता है, उस बिगर 
नहीं जा सपता 2" 
६३ भक्त --तामरी तापसने साठ हजार चपतक तपस्या की यो मुफतर्म गई कहते 
ः # उसका क्‍या मायना है £ 
उत्तर --भगवतीजीके पत्र २३२ में तामली तापसका जअविझार हैँ वहा अह्प 
फल कहा है, मगर कुऊभी न मिला औसा नहीं उहा है. फिर इशामेह 
५ एआ तोभी अटप फल कहा है वो मनीकी जपेक़्ास कदम है, सबंध पे 
औैसी तपस्या ममफ़ि। युक्त भी दोती तो बहतदी नि्ेरा- होती, उेफिन 
वो न हुई उस अपेयार्से अप्प फल रहा है. खद्धि तो बहुतसी प्राथा 
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है, फिर स्थानकभी औसा पाया है कि समकित प्राप्त किया. 
०४ प्रश्न--तुंगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहां है 
उत्तरः--भगद्रतीजीकी प्रतके पत्र १९१ में अधिकार श्रवन प्रमुखके फलका 
अधिकार हे वहां तुंगीया नगरीके श्रावकृका स्वरूप है. 
५७ प्रश्न/--अभवी कहांतक पढ़ सके ! 
जत्तर/--नंदीद्धत्रकी छपी हुई प्रतमे पत्र ३०५ में साढ़े नो पूवे तकपढ सके, जैसा 
कहा है; मगर श्रद्धा न द्ोनेके सयवर्स आत्माका काय प़िद्ध नही होवे 
९६ प्रश्न--श्रावकक्े त्रत लिये विगर दूसरे पुटकर नियम करमेक्की मयादा है था नहीं ! 
उत्तरः--भगवतीजीकी अंदर पत्र ४६१ में अविकार है. बद्यं कहा है कि मूल 
शुन पद्मझुखानीसें उत्तरमुन पच्चझखानी असंख्यावे हें; मगर दीर्येचभी 
श्रावकके त्रत लेते हैं, उससे असंख्यान गुने कहे हैं. ठेकाकारने विशेष- 
तसासे कहा है कि सहत, मझख्खन, मांस, मदिराका नियम करे बोभी 
उत्तरगुन पच्चरुखानी कहा जाता है, इस तरह वहां अधिकार है: 
०७ प्रश्नौ--छह्ठे आरेगे जो जीव शोर्वग्रे उन्होंका कितना सायुष्य ? और थे समर- 
किती या मिथ्यात्ती 4 ु 
उत्तरः--छट़े आरेके जीवोंका आयुष्य १६ से २० बष तकका कहा है. बहुत 
करके समाकेत रहित वहां रहेवेंगे बंगरः सब अधिकार भगवतीजीकी 
कूपी हुई प्रतके पत्र ४७९ में है सो वहांसें देख रूना. 
०८ प्रशक्ष;--पांच इंद्रियोर्मे कामी इंद्रे कौनसी और भोगी कोनसी २ 
उत्तर+--प्रोत्र, चक्षु ये दो इंद्रेयें कामी ओर स्पशे, रसेंद्री तथा प्राण ये भोग 
इंद्रियें हैं; सवव कि ये इंद्रेस भोगनेस सुख हं-इसका सविस्तर अपि- 
कार भगवतीजीकी प्रतके ४७८७ पत्रमें हे, ः 
९९ प्रक्षे:--आवक सेथारा करें तब सवेथा पांचों व्रत अंगीकार करे १ 
उत्तरः--वरुननाग नटुबेने सवंथा माणादिपात्त प्रमुखका त्याग किया हैं. ये आपि- 
कार भगवतीजीके पत्र ५६० भें है, वास्ते कर सके जैसा मादम होता दै* 
१०० प्रश्न+-भ्रावक राजिपोयह करे तब दिया रख्खे या नहीं/ 


) 


ग्ष५ 


उत्तर'--आापऊ पोपहमें दिया न रझखे, सयप कि श्रावक प्रतिक्रण परताहैं: 
हव दो घदीकोँ सामायिक है, उसमें काउस्प््ग करता हैं. तवमी आगार 
ररखा गया है कि दिया-विजलीकी उजेह आ जाय तो बच्च ओढ़ छेना 
सो फायोत्सम भग न शोवै, इस लिये आगार है. अप भ्ोचो कि अक- 
स्पात्‌ फोइ दिया बगैर ल्यादै तो कपढ़ा औद जँना, तब रझ्खा फ्यू जाया 
यहांपर शक्त होगा कि. उम्ेई यानी उजाला उसमें किस- बास्ले 
बस ओढनः ? उसझा औैसा समझना फ्रि उ्नेह है सो अम्रिकायके जीव 
है, उनऊझा अपना स्पण्े ल्गनेसे थे जीव बिनाश पाते है ये अधिकार समय 
सुद्रती के भश्षमे हैं. फिर महानिसिय सूमजीम चोये अध्यायफी अदर पत्र 
पचियं। सुमातिनागीलका अधिझार चला है, उसमेंभी एक प्लनिराजने 
विजलीफा प्रकाश हुये तय बद्च, न ओंढा, उसीसें बडां कट्दा है फि अभि-- 
फायके छीवोको! विराधना हुई, उस्सेभी आप्रिकाय सिद्ध होते हैं फिर 
भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ५१८ में अम्ने सुलमानेहारा महा 
आरपी यो बुझानेवाला मद्य आरभी ? बड़ाँ आग सुरूगानेवाछा मद 
आरभी फटा ं-बौर, अधिका” चछा है, उस पांडे प्रश्न हुत्ा कि जैसे 
अचतन अग्निराय प्रद्याद् फरता है बैसे अखित्य पुरगलकी ओऔसी प्रथा 
हो या नहीं? तय भगवततणीने पुरमाया फ्िन्‍जग्न मुनि तेजोलेद्रपा 
फिसींदे पीछे छोडता दे तय थे अधित पुंदशछमा प्रकाश होता है इस्सेभी 
समशाजाता है कि. आफी प्रथा समित्त कही. फिर पाने पझखी अतिघारमें 
तथा थादक पएखी अतियास्पेभी उनेह आलोयदे हैँ पुन" श्राद्धानतकरपर्म: 
उजेदका परायाथेतर कहां है हरसास्यमेमी जहां दिप्फा उथोत हो बढ़ा 
किसी संवबके मारे एफ दो रोज रहे, मगर विश्वप रहे तो प्रायशित एगे। 
औैसा कहा है. पुत्र टीकामें सारेम्तर अधिफार है कि अगसण किया 
हो तो दीपक रग्सबे अँसे सबयके बास्ते दीपक रखनेंफ़ी मयादा है, ऐे- 
फिनि सबधकफे सिवा निपेध है तो फिर पोपजमें श्रायत्न पढ़नेझे यास्गे 
करूपे यो सो असथन है, समर कि 'समणाइत साइओ ' अँसा पाठ 
है, बास्ते ज्यी राजियों साथु हीपक नहीं ररम्ने तवी आावरुद्ी शात्रामे 
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हू दयद्रब्य खाता हे। उसफी सभाल ने रुणले, तो उस शा 
पक्के छिये कितने कठ्धफ्ल बतलाये है आर सानियालेके मयश्नगणऊा तो 
पारदी मई पुन श्रायक्रय़ों पैसे घीरनेया रियाज होबे ता खुद शेडियेभी 
पैसे उठा पाते है जौर जभीरे बकतयें तो इसी तरह होनेस जगे जगे 
ऑ स्वाहा कर जानेएे चनाव यनदे दुपे मालम होते ६ इस्से बहुतही देव- 
द्रब्यफा नाग हुवा ६) थो सय भाधयोंके जाममेही है. फिर पशीगतकरी 

टीकाम इतने तक कहा है ऊि देयप्रव्य बढानेऊे परास्ते पहुत मूट्य दकरफें 

भी मदिरज्ी चीज छेवेह जोर खुद वापरते है उस्पों नरफ्गागी जीव 

फटे ६, बास्ते देगदव्यस तो पत्र यन सक्रे ली टररी रहना 

फिर जिनपूजन फरनमभी सयर उपररण झक्तियालेका तो सपों घरसही ढ्या- 

पैफा फरमार है जरसिया बगेर पदायेमी चायक खुद अपनी पदरझा व देंके 
घना छेते जो जियादे धनतात्र है यो अेती वस्तुअ उन रसउावे सात्रारस धनपाज 
जैसी चीजें नें बना समझे तोमी फ्रेसर-चदन-पु प बेर तो हगान बपरासमें थे 
केबे थो चीजे तो धरके पस्ोंफीही छेव, क्ये। कि मद्रिके द्रव्यमस ल्याइ हु भैसी 
चीजें कार्म्रे लेनेंस छाम नही होता हें सात्म प्रयोधमे कथा ६ क्ि- एक समझितीझा 
पीउछे जम्ममें देवद्रव्यर्स सुरुसान हुवा है, उससे ये जन्मम येसा नियम झिया है 
फ्ि में मदिरम छापे जलसेभी द्वाव न धोटपा ! फिर आदुविधिमेभी पथा ६ फ्रि-एक 
लष्ष्वीयाईने देयठ्रच्य बढानेके लिये पहुतसें उत्सव फ़ियेये, उसमे मठिस्फे उपगरण 
घपरासम लिये, यदि उसका नझराभी दिया, ताभी छुठ नक्रा ऊमर पडनेफ्े समदसस 
भोगावराय पराधा जिससे दूसरे ज॑ परे अन्य छिया जयसेंहे पियरमें शोक पड़ने छगे, 
आर सादी हुये पीछे समरेके परग शोक पड़ने छगे पीछे मानि मिले तन पुछा झि+ 
फट्टाराज | मेरे जन्म भर्रसही शोक पडताही मालम होता है उसया सयब क्‍या ?? 
पोछे गुरुमीने कद्ा-पूर जरूमें मलिस्के उपगरण कम नर्स दर पपरासम हछियेये 
उसऊा ये फल है शायों हि कम नऊरेके छिये असा हुग तो मुफ्तमे गरिरएि चीतने 
घर काममें स्पाकर वपरासमें लेवे तय तो फिर छुमुसानीझा कहनाही जग ? पास्ते 
मदिररी या सावारनकी, ज्ञानएज्यकों चीजासें यहुत दृर रन्‍ना आर ऐेएगी जहसे 
आअपने घर यायेम ने आये जैसा सूप खियाल रसना, ये द्रथ्यकी न्याय एस परनेगें 
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बे सेकनमें पिता सेसेही ्छ्ड # पिया किक 
तत्पर रहना, ओर पूजन सेवनमें पदरके पंसेसेही चित्त प्रफुछित रहता है वास्ते सुंदर 
शुद्ध द्रव्य घरतेंदी लकर बापरना. 


साकेतपुर नगरमें सागरशठ नामक श्रावक्त रहताथा उसको धर्मी जानकर 
दूसरे आवकोर्ने म॑दिरका द्रव्य सुपरद क्रिया ओर कहा कवि इन द्वव्यमेंस मंदिरके 
काम करनेवाले शिकूवट, सजथार, मजुदरकी उनकी मिहनतके पसे चुकाते रहना: ! 
वो द्रव्य सागरशेठके हाथ आनेसे छोभमें पहा, उससे वो शुतार बंगरः को नकद पर्स न 
देते उसकी एवजीम अनाज सुढ कपडा बगरं! देने छगा. उनमेंसें एक रुपक्की ८० 
कांगुनी होती है. इस तरह १००० कांगुनी उनने पेदा की और वो पेद्रास अपने 
घरमे रख्ख़ो, उससे महा पाप उपार्जन किया और विगर आलोचे मरकर थो समुद्रमें 
जलमनुष्य हुवा. वो जलमनुष्यकों इंदगोली होती है. वो इंदगोली जो मनुष्य 
पास रखकर सपुद्रमस रत्न निकालनेकों जाने तो थो नहीं इवता है. उससे समृद्रके 
उपकठनिवासि वनियोने सागरशेठके जीव जलरूमनुप्यकों पफठकर चकीक्ते नीच दवा 
रख्वा, छः यहीने बाद चकीके नीचे दवाकर गर गया और तौसरी नरककों गया. 
वहां नारकीके दुःख शुक्तकर आयुष्य पू्ण हुवे वाद पांचसो धनुपके शरीरका मच्छ 
हुवा, वहां मलेच्छोंने पकडफर अंगोपांग काट डाले उससे मरकर चोथी नरकम 
गया, वहांसे निकलकर एक एक मवके अंतरसे पांचवी, छठदी, सातदी नरकमे दी 
दो वक्‍त जा आया. जैसे नरकके परपाधामीकी वेदना क्षेत्रबदना सहन कर पीछे 
फिर तीयचके भव करके एक हजार इत्तेके भव अुक्ते, और दूसरेमी एक हजार भव 
नीचे मुजब लेने पढ़े, 

सूवरके, बकरेके, घेटके, समसेके, दिर्नके, सावरके, शिया रुके, वीछीके, चूहेके, 
घूसके, छिपकरलीक्के, पटलागोहके, सांपके, बिच्छुके, विष्ठकेंकीडेके, शेखके, सीपके, 
जोकके, कीडके, पतंगीएक्रे, मच्छरके, कछुआके, गदहेके, भेसके, ब्हेलके, ऊंटके, 
खचरके, घोडेके, और हृथ्थीके अंसे एक एक जातीमें १०००, हजार भव किये* 
फिर पृथिवीकाय, अपकाय, तेड, वाउ, बनस्पतीकाय वगरःमें छाखों भव श्रमणकर 
किसी ठोर शत्र अख्के प्रहार सहन किये, बड़ी बडी पीडायें शक्ति, ओर बढुत हैरान 
हुवा. बाद देवद्रव्य भक्षणका पाप घहुत क्षय होनेसें वसंतपुर नगरमें कोटीदज वसु- 
दत्तशेठकी वसुमतिके कुखम पुत्रपणेसे उत्पन्न हुवा. वो सागरशउका जीव गर्भमें 
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आया जबसेंदी वसुदेवशेटफा द्रव्य नाश होने छगा, मिसदिन जन्म हुवा उसदिन 
बसुदेव मर गया. पाचवे बे उसकी सा मर गई छोगामे उसका निपुलिया नाम रणखा- 
दरिद्रि रफफ़ी तरहसे वा हुए, एक वक्त उसकऊों बुरी हालत उसके माशुने देखा 
दो थो अपने घर ले गया. उससे उसी रातमें उप निषुक्षियेद्धे पाउफे सदवर्स चोरोने 
घर छूट लिया, बहसे वो दूसरी जगहपर गया. यो जहा जावे वहां उसके चोर छूट 
हेबै था आग लगे और आपत्ति पावै इरफोड विपाति उसको आ भेंट, असी स्थिति 
देसकर फोइ उसके राद नहीं रहने देवे, जोर लोग मिंदे कि ये तो जलती उणपि 
है, अंसी अनेझ तरहकी लोगनिंदा होन लगी वो सुनवर उसका मन उद्देगतावत 
हुवा उस सबबर मारे वो परदेशको चछा गया. तामतिस नयरमें रहने लगा. वहां 
विनयधरभेठ रहना था उसझे घर चार बन फर रहा मगर रहा उसी रोज उस 
शेठके घरमें आग रूगी, उसके छिये उसको बावले कुत्तेफी तरर हकाल दिया तद 
पश्माताप करता-शोचने छगा और पुवैका किया एवा निदनीय कमेकों निदने लूगा. णो 
जो फर्म स्पवशपणेसे करता है घो कमे उदय आये तय परवशपणेसे अक्तने पद्ते है| 
जैसे निंदा करता हुआ बढासे दूसरी जगहपर गया, और चलता चलता दरियायरे 
फिनागेपर पहुंचा, उसरोज धनवान नामक शेद जहानपर सपार होफर धन उपाजनार्थ 
विदेशों जानिवालाथा, उसीका नौफर उनफर उनके साथ जहाजमें बैठ गया, जब 
जहाज रबन्ले होकर झुशछता पूरक दूसरे द्वीवर्कों पहुंच चुझा, तय निपुत्निया शोचने 
छगा फ्िल्‍्यह चही आश्रयेकी बात है कि में जहाजंप सवार हुआ तीभी जहाज ने 
भागा | ने हब गया । जैसा झोचता है उतनेगे तो दुष्ट दवने दढसें करके जहामकों 
अप्त कर डाला निषुत्षिया सम्रद्रभ इथा किंतु बहा पाठीआ द्वाथ आ जानेसे उसके 
सहारे सहारे किनारे पहुचा ओर बच गया बहार निफ्छकर नजदीफके गांवमें 
बहाक़े ठाकुरके वहां नौकर पन रद्द, तो उस जगे धाड पढ़ी नियुन्नीएमों ठाकुरका 
छट़फका सममकर चोर-पाइलोग पऊडके छे गये ओर उसको अपने रइनेडी जगहपर 
रणखा यहां दूमरे पह्ीपतीने चढाइऊर उन घादपाइओदी पद्धीफा नाश पर डाल्प, 
औसा होनेसे घादपाठुओने निपुत्ियेकों द्दांसे मार हकाल दिया तो पेलओे हृक्ष 
मीचे जा पैठा और बेलका फल गिरने सिरमे चोट छगी, तो पहाँसें भागफर 
इनाराह जगहपर भटफा, घहां जाई पहां चोरका, पानीका, आगरा, परसैन्यका 


न 5 यो) र सभी मे 
८ ४  २हू, उस संबंदस दादा बहन ने एयोा, अमीर 

८: + द्यफ्त उठाते उठांह एक अबवदीए जा पहंचा, वहाँ सेलक 
भार इकाल दया, अंस काई उठात उठाद एक आअदयवाध जा पहुंचा, बहा सडक 


चयस आराधन कर: 
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हुवा तो नमस्कार कर महाराजके आगे 
६ झुतीमहाराजने कहा- हजार काँ- 
गुनी दवद्व्यम्स खाइ है उसी पापके मारे तूने यह जन्म छोर दूसरे जन्मोंगे दुःख 
पाया है. ” औसा कहकर सारा पूर्वके जन्मोंका हाल सुनाया, और पीछे देवद्रव्य 
भक्षणके पापसे -निह्रतत होनेका उपायभी कहा क्ि- इजार क्रांगुनी खाइ-है, उससे 
जियादा घत्र द देना, देवद्रव्यदा रक्षण करना, ओर दृवद्॒ब्यकी इड्धि करनी, उससे 
दुष्ठकपे दुर हो जायगों, सब जीवॉकों भोगलक्ष्मीसुखका लाभ होवे. ! असा सुनकर 
उसने नियम्र लिया कि उससे हजार सुना द्रव्य देवद्गव्यमें दंगा. आर बख्र आहा- 
रदिवेंस जो धन वचेगा बोभी देवद्गव्यमें दे दंगा. थोडाशी द्रव्य मे पास न रखखुगा- 
अैसा घुनीराजके पाससें नियम छिया ओर झुद्ध श्रावक्रपम अंगीकार किया. उस 
पीछे जो जो व्योपार किया उसम्रें द्रव्य पैदा क्रिया. उससे गत जन्ममे हजार कांगुनी 
खाइयी उसके वदछेयें दृश छाख कांशुनी देवद्वव्यंय दी. तब देवद्रव्यके ऋणसें मुक्त 


हुवा आर उसीसे बहुत उसने धन पढ़ा किया, पीछे अपना ब्याज बढ़ाने रूसा अर 
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शतसा धन पैदा किया सो सोराफी पोपारी करतें बचा सो छुल्ल देवद्रव्यम्रेंद्ी दे 

दिया इसप्रुजय वहुत देखद्रव्यकी हद्धि की इन हृद्धि करनेके पुन्यसें तीर्थंकर नाम 
कर्म उपाजेन किया, समय हाथ आनेसे टीक्षा अगोफार फरफे गीतारव हुवे धर्मदे- 
शनादिफसे, देवभक्तिफे अतिशयसे ऊरके जिनभक्तिफा पहिला स्थानक आराध कर 
तीर्थफर नामस्‍्मे निफाचित करडे कालधमभ पा सवाधसिंद्धिम पहुंचे, वहासे चवीके 
महापिदेहक्षेयमें तीर्थकर पदयी शुक्र सिद्धि पायेंगे, इस तरहकी कथा श्राद्धवि- 
पिंम पत्र १०१ से १०३ तक है 

अप साधाग्न द्रव्य और ज्ञानद्रव्यपर कथा कहते हैं. भोगपुर नगरके 'अदर 
धनवा नामर शेठ था थो चोबीश वोड़ी सोनेय्रेफ़ा मालिक था उसकी धाप्ती द्वोने 
पुत्रकी जोडीओों जन्म दिया एक्क्रा नाम करमसार और दूसरेका नाम पुन्यसार 
था एफ पज्त पिताने निममित्तियेसे पूछा कि- ये पुत्र केसे निकलंगे २? निमित्तिया 
कहने लगा-करमसार जडमरऊृतिवाढा नियुद्धि होगा, और विपरीत बुद्धिस करके 
घरका सप्र धन शुमा वेठेगा नया धन पेदा न कर सक्रेगा बहुत काल त्तक बढ़ी 
दरि्रतास चाकरी कर दु खें उठायगा और पुन्यसारभी हे उसीझे जैसाही, पगर 
ब्यौपारम विचक्षण निकलेगा दोनऊं इृद्धायस्थार्मे घन पतादिक्का खुख मिठेगा. ? 
तदनतर दक्ष पिंताने उन्‌ दोनों चतुर उप यायके पास पिय्या' ययनऊे लिये रख्खे« 
पुन्यसार सुखपूर्वक सयर विद्या पढा, लेकिन कम्ेसार बहुत मिहनत करनेपरभी एक 
अक्षर नहीं शीख सता पिलकुल पश्ुतु्यही रहा, उससे उपाध्यायनेभी पढाना 
मोझूफ किया जय दोनू उमर छावऊ हुवे तव धनयानोंकी छडक्रियोंके साथ उसीफे 
पिताने सदी करवादी ओर दोनूऊों वारह बारह कोठी सोनैये वाटफ़र अछग कर 
दिये उस पीछे मात वात दीक्षा लेजर देगछोकयासि हुवे 

अप फ्मैसतारेन सज्जन छोगोंकी मना तरफ वेटरकारी पतछाते हुवे व्यौपार 
किया, अपनी चुद्धिके मारे धनकी हानी हुई और थोड़ेही दिनोमें पिताको दी हुई 
दौछूत वरपाद पर डाली हु 

पुन्यसारझा जो दोलत मिलीथी उसको चोर छू? ले गये दोनू दरिद्री पन 
चैंठे स्॒जनोनें उन दरिद्रीआहों छोड दिये औरतेभी भूसे मरती हुई उनकों छोड़ 
छोडफर पिपरमें जा रही धनके सित्रा गुंगिननभी निर्मुणि हो जाता है, अपने स- 


ह्धए 


येंधीननभी काकरके गिसालभी निर्वेन संबंसीकी नहीं गिनते है. भर बनमंनं 


री हा 


थोडीसी चतुराड़ हो तो इसे चतुए कटने: मगर वे दोन थाई तो निपरन होनेसें उन्दोंकों 
'निवेद्धि निर्मागी कहकर घुछान छोी, सब उन्होंनि छानकेमा: विद्रेशका रस्या पढ़ा 
और वहां जाकर अछग अलग रहता दुरूत मान लिया. कपेसार क्रिंसी धनवानके 
वहां आर उपायके अमावसे नीकर दस रहा, थो शठ सेश बोलनेद्राग, अद्ृचह्ा 
लेनेहारा और चाकरोंकि पगारती बक्सर न देनद्राग हनेसे कम्मारकों खानेपी- 
नेकी बी तकलीफ उठानी पढ़ी, प्रण्मसारने तक़लीया उठमाकग्केंगी कुनछ घन पैदा 
किया १२ छुपा रख्खा तो धूतोंने छल करें, बन उठा लिया. ट्सतरद्र बुत जगटपर 
चाकरी करके, पातुबदीसें खान खादकर रसायन सिद्ध छिये, रोह्णाचलूपर रव 
लेनेंकॉभी गय्ना, मंत्रसाथना २२ रुद्बववी बगेर; जदी छेनेद्ा महा परसक्रम्भी ११-॥२ 
दर्फ करके धन गाप्त किया; मगर थे। हाथ ने रहा. कमसारक्ोमी धन मिलकर फिर 
चला गया. दव विपरीत हानेसे मिहनत व्यय जाती है, उस पीछे दोनू भाई उदास- 
'तिरास हो जदड्शाजपर स्वासी कर रबद्वीपर्म जा पद चे. दोनून सांप्रत्य रक्रद्वपक्षी दवी 
जानकर मरण अंगीकार करकेभी उन देवीका आराधन करना शझ्ुद किया. जब 
आठ उपवास हुवे तब देवी प्रकट होकर करमसारसें कहने लगी- तेरे भाग्यमें धन 
नहीं है; वास्ते य काम छोडदे. ” असा सुनकर कंरग्रे तारन आराधना बच की. पएण्य- 
सारने एकीस रोज तक आराधना शुरुही रख्खी उमर्ते देवीने प्रसन्न रो उसकों एक 
चिंतामणि रत्न बता, थो देखकर कमसार पंत्माताप करने लगा. तब प्ण्यसारने 
कहा- खेद पत कर, इस रबसे तेराभी काम फतह होगा. असा सुन्मेसे कमंसार 
खुब हुवा और दोनू भाई प्रीतियूवेक जद्ाजपर सवार इव. पूर्णीमाक। रात्री होनसे 
यूर्णचेद्र उदय हुवाथा, तब कर्मसार बोछा- भाई! तेरे पास रुवदे उसका तेज 
विशेष है या चंद्रका ? वो अयन देख लेगे.” जता सुन घुन्वधारनेभी पूरे झमकी भर- 
णासें रत्न निकालकर हार्था। रख्ख जदाजके द्षितलोपर बैड चंद्र, चिंतामणीक तेनका 
सुकावलछा करने लगा, अभाग्यवश्षसे रत्र समुद्र गिर पदा. मनोरव निष्फल हुबे- 
दोनू भाइ जैसी हाहूतसे विदेश गयेथे वेसीदी हालतसे दुशव पाते इवे अपने बतन 
जा पहुंचे. वहां ज्ञानी सुरुका मिलाप हुवा, उन्हींक्े चरनये शिर झुकाकर पीछे पूर्वत्र 
उत्तान्त पूँछन छगे. ज्ञानी महाराज कहा-' चेंद्रपुर नगरभे जिनदल ओर जितदांस 


श्न्३्‌ 

अस दो आय परमजगिहतमीके भक्त त एफ वात सर आयफोने मिलकर पहुतसा 
ब्ञानद्रब्य और साधारणद्व्य उन दाहु श्रावफोंसों एक एक द्रव्य समालनेके थाएस्तें 
दिया जार वे दोलु अच्छी तरहस समा रखने लगे मिनतासने अपने लिये पोथी 
पुराझ छिवायाना ओर जपने पास दूसो ठब्यक्षा अभाव था जिससे शोचा कि मेरी 
पोवी लीसी गए है पोभी शानऊाही ठिझाना है. ओसा शोचफर ज्ञानद्रव्यमे्स बारह 
दाम लेसऊरफ्ों दिये मिनदत्तने साधारण द्व्यमेंसे अपने घर वहुतसे प्रयोजनके 
फार्येनिमित्त दूसरे द्रव्यफे अमाव्स अपने कराममें व्यय कर ढाला यों दोनु आवक 
द्रब्यफा तिपरीततासे व्यय करनेऊे सययसे मर कर पहेली नरफर्में गये नरकमेंसे 
निरलफर सपे हुवे यहासे मरवर दूसरी नरफ़्में गये पहासें निकलकर गौधपसी 
हुये वहासे मरझर तौसरी नरफ्में गये, एक एफ दो भवफे अतर सातों नरककी 
सफर की एफेंद्रि, येरद्री, तरेंद्री, चौरोंद्रे, पर्चेट्री, तीर्मचक्रे यारह तरह हमार भव 
फरफें बारथार दु'ख झु्तकर पहुतसे करे क्षीण हुये थाद बा दुष्टऊर्मके लिंयेस उन 
दोनूकों पारह हजार भर यारह दापर्ी एवजीम दु खप्रपेक शुक्‍्तने पड़े फिर इस 
भयमें घारद कोड सोनेये गुमा दिये हर घक्त वहुतसी तदपीरसें धन पंदा झिया# 
मगर यो नागा हो गया. दूसरेपें घरफी चाकरी कर दु ख भुकतना पठा फर्मसारके 
जीवने ज्ञानद्र्पफा भक्षण फिया उससे निउद्धि हुवा--युद्धिश्र. हुआ और पदुसा 
दु'ख उठाया पुण्पसारते साधारण द्रव्यफे भक्षणसे पेर उेर धन शुमाया ? इस तरह 
मुनीमहारागऊ मँहसे पूपभयका चरित्र सुनकर ढोसु भाइने आयक्रपम अगीफार शिया 

आर प्रायश्रितके यदठेम पारद हजार दाम ज्ञानटव्यमें ओर साधारण द्रब्यगे देखेंगे 
अँसा नियम ग्रहण कर लिया उतात्‌ तोनु भाईयोने पृतेरण क्षण हो जानेसे पहु- 

तसा वन पंदा किया साधारण द्रब्य तथा ज्ञानद्रब्य पागद गुना टिया और बारह 
चारह औड सायके मालिक होफर अच्छे आय हये अच्छी तरहसे ज़ानद्रब्य और 
साधारण द्रव्यफा रक्षण रिया और इच्झ युक्त जनद्रच्य, साधारण हण्यरी हद्धि यी.. 
श्रायय्का धरम मन्नसनीय पनेसे आराघकर हीता ले मुक्तिम पहचे यह कया सुनकर 
ज्ञानद्रब्य, देयद्र्यरी तरह श्रावत््ी उ्दी क्‍ल्पे असा ख स भ्यानमें र्सना साधा- 

रण द्वग्पमी सघका दिया हगा राम आमक्ता है आपके हामसे न ले लेना समरमॉेभी 

सात सेतरे कायम व्यय रग्ना दुर्स्त है, लेडिन याचोंकों दैना नादृस्स्त हैः 


१६५४ 


ज्ञान संबंधी द्रव्य या कागज बगरः साथुकी दिया हो उनकों आ्ादक्क अपने कार्मम 
न छेवे, अपने घरका पुस्तकभी उद्य द्रव्बमेंसे न लिखयाब, मगुरुकी आता विगर 
गुरुके छाह्विके पाससभी न लिखवा लेना चाहिये थोडासा जीनेके खानिर अमाणसे 
अधिक कठोर पाप जानकर विवेक्षीननकों थोडासाभी देवद्रव्य कित्रा ज्ञानद्रव्य व्यय 
नहीं करना. वो ज्ञानद्रव्य ओर साधारणदब्य या देबद्रव्य दनेका कहा हो तो 
देनेमें बिलंव न करना, तुरत देनेसे मियादा काभ होगे और बिलेब करनेसे 
कदाचित्‌ दुए भाग्वोदयर्स सब धन साथ हो जाय या मरण हो जाय और 
देना रह जाय तो भछा श्रावकभी दुर्गेतिकों पावै, उसपर कथा कहते द-- 
...महापुर नगरके अंदर छनवाम ऋपभदत अेठ था, और वो परम अब्तका 
भक्त था. वो परवेके दिन मिनालयम्रें गया, मगर उस वक्त उसके पास नकद पेसे न 
थे उस सबदसे उधारसें मंदिरका द्रव्य छेकर प्रशुक्नो चढाया. लेकिन वो द्रव्य तुरंत 
वापिस न दे दियां। क्यों कि दूसरे कार्य व्यग्रचित्त था उससे देना रह गया. कि- 
तनेक दिन बीत चुके वाद धाडपाइओन धाड़ पाइकर उसका कुछ धन लेट ले उस 
शेठकों जानसें मार चल दियाँ, शेठ मर कर उसी नगरमें निर्दय दरिद्री भेसेवाले 
वीहीस्तीके वहां भेंसा हुवा, वो हमेशां पानीकी पाले उठाया फिरताथा- नंदी 
नीची जमीनमें थी और शहेंर वड़ी उंची जपमीनतवें था, उससे उतना ढाल चडकर 
रातदिन भार उठाया करताथा. वीदीस्ती निदयतासे चमडेकी साटका मार देताथा 
वे। ओर भूख प्यासभी सहन करतायथा. इस तरह रातढिन असा दुःख उठाया कर- 
ताथा, उस अरसेमें जिनमंदिरका कोट नया वनताथा उसमें चुना वगैरःमें पानी 
डालनेके वास्ते वही भेंसा मारफत पानी छाया जाताथा. उरा मंदिरों आवकलोग 
पूजा करतेये, उसे देखकर उन भसेकों जातिस्मरण ज्ञान हुवा, उस्से पिछले जन्मका 
स्वरूप समझनेमें आया. मंद्रिका द्रव्य देगा रद जानेसे में भेसा हुवा हुं. असा स- 
सब आनेसें वो भेसेने वहांसे एक कद्मभ्भी न उठाया, दरुम्यान एक जानी गुरु 
आ पहुंचे, उन्होंने उन मैसेका पूर्वजन्म हत्तान्त जाहिर किया. उस्से उन शेठके पुत्रने 
शक हजार गुना द्रव्य देवद्गव्यके देवेमे वसूछ करवा दिया. भैसेके मालिककों पेसे 
देकर भेप्तेकों ड्च्‌ लिया. पीछेसें उन भेसेनें अनशन किया और अनशन आराध 
कर देवलोकमे देवपना प्राप्त किया. ओर क्रमसे मोक्षमं जायगा, यह कथा सुनकर 
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मदिरफे, साधारणके अदर जो देनेका कहा हो थो तुरत दे ठेना भटिरिके उपगरण 
लजमणेम या उत्मवादिकर्म उपयोगमे के उसका पूरापूरा भाडा-फ्रिराया-नकरा न 
देनेस लक्ष्मीयत्तीकी तरह महा हानि होती है, यो कथा इसवरह है कि -- 

लह्ृ्मीवती वाई महान ऋद्धिवत थी ओर धममवतीभी थी वो वाह देंवद्रव्य 
बढानेऊे लिये उद्यापनादिक पुण्यकार्यके बहुत्त आडवर फिया करदीथी लेकिन जो 
मदिरके उपगरण छेतीवी उसका मऊरा कुछ फप देकर उन उपगरणोंत्रा उपयोग 
फरतीयी. जौर जन्मभर असाही आ्रवक्रधमे उत्साहपूवेफ आशवन उरके आयु क्षय 
होनेसे देवकोफम गइ मगर हीनयुड्धिस करकें. नकरा कम दियाथा उससे हीनजातीकी 
देवागना हुई अलुक्रमसें वहासें देवायु पूण कर थनयत अधुतिये भेठके वहां पुर्ताप- 
णेसें उत्पन हुई, जप्रसें वो माताफे गर्भ आइ तबसे यानी श्रीमतोत्सवम परचक्रका 
भय उत्पन्न हुवा उससे उत्सव वरायर ने हो सका फिर जन्मोत्सपादिकके अदरभी 
राजाओँ बहा शोक पढा उसस उसके पिताने भारी भारी आठयर क्रियाथा सत्र नि 
ध्फूल हुवा फिर मणि रत्र सुवर्णादिकके टागीने करवाये, मगर चोरोंका भय॑ बढ 
जानेसे उनका वो उपभोग न कर सकी पुन' भोजन वद्धादिकका उपयोग करनेकाभी 
वक्त ने आ सका, क्यो कि पूरर्मऊे सयोगसे शोफ़ आ पडा इस तरह फोइभी का- 
थेमे उत्तव पूरा न हो सका तव उसके पिताने पुत्रीजे त्रिवाइके वक्त उड़ा भारी 
ठठारा किया, भंगर जय लग्नफा दिन नजदीक जा पहुचा तय उसकी मा मर गई, 
उसीसे लप्ममी उत्साह रहित हुवा बाद सासरेमें गई, वहाभी पृवेफ़ी माफिक नये 
नये भय शोक उत्पन हुवे, उससे सासरेमेंभी मनोवाझित भोगसुस प्राप्त न हुवा तो 
बाहने बड़ी उदासी युक्त सबेग पाऊुर फेवलत़ानी मद्दाराजसे पूँजा, तपतानी फुरमाये 
कि-तुने पिछले जन्मे उद्यापनके अदर मदिरफे लिये हुप्े उपगरणोंफ़ा नकझूरा ऊम 
दिया और पहुतसा आठयर दिखछाया, उससे ये दुष्ट सम भोग अतराय उपार्णन 
किया ' असा उपदेश सुनकर उन्हों दीक्षा छठी आर क्रमम सुक्तिमहेल्मे पहुचफर 
शाखतसुख प्राप्त किये इस सुजयकी कथा श्राद्ध तरितरिसे पत्र ११० में है वास्ते हरएेक 
उपगरण अपने घरते रखने चाहियें, और कदािंत्‌ मढिरके लेने पढ़े तो उन्होंका 
पूरापूरा मफरा देकर उपयोग छेदे 


मदिग्मे टीपर कर यो पक घरपर छारर घरके कार्मम उसका उपयोग न 


/ १] 
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करना. अगर मंदिरके दीपकर्से क्रागजमी न पढ़ना, रुपेमी न परख लैना. और म॑- 
दिरमें धूप कर उस किये हुवे अंगारेकॉभी घरपर छाकर उपयागर्म न छेना. उसपर 
आहविधिम दाथा नीचे छुमच २--- 
एर सगरमे देवसेन नामक ब्यापारी था, उसके वहाँ धनसिन नामका ऊंट- 
घाठा चाकर था. उस चाकरके वदसे इरहमेगा एक सांदनी देवसेनक्रे मकानयर 
आया करती थी. धनसेन बहुतभी मारपीट कर घर पर छोड आता था तांभी वों 
बीछी आये जिगर नहीं रहती थी. सांढनी पर देवसेनका, ओर देवसेनपर सां- 
ढनीका वहुत प्यार मालूम होताथा. दरम्यान कोइ ज्ञानी महाराज आकर समोसरे 
तो उससे देवसेनने साहनी ओर आपके चीच प्यार था उसका खुलासा पूँछा. ड्ञानीने 
फुरमाया कि, वो सांढनी तेरी पूर्वमवकी माता है. उनने गतजन्ममें प्रशुक्के अगाडी 
दीपक कर पीछे वो दीपक घरकामरय लियाथा, आर फिर अश्ुके आगे धूप किये हुवे 
धूपधानमेंस अगरि लेकर घरपर ला चूल्हेंमे आग सुलगाइथा- उस कपेसे सांदनी 
हुई है. और पूजेके स्तेह संवंबरसे तुम दोनूके बीच स्नेहभाव बना रहता है. इस मुमब 
कहकर फिर कहा क्वि-मंदिरके चंदन तिहकभी अपने भालमें न करना. और मंदिर 
तरफसे लाये गये जलसे हाथभी न धोना: देव संबंधी जशेपभी (प्रसाद ) न छेना« 
देवकी झालरभी शुरुके आगे न वजानी चाहियें. ” इस त्तरह श्राद्धविधि पत्र १०८ 
में छेख है. आर पत्र ८० में लेख है कि कच्ची पुष्पकली न छेदनी चाहिये. मालीमीं 
को करी नहीं नोच लेता है, तो अपनकों कच्ची की तोडकर चडढानी वो कैसे 
योग्य होय ? वास्ते कच्ची कीयें चढानी उचित नहीं. 
३१०२ प्रश्न-गृहमंदिरमें नेबेश्य-फल-अक्षत वरगेरः रखते हैँ उसका क्या फरना £ 
उत्तरः--शरमदिर्स जो चीज भगवासके आगे रझ्खी जावे दो बड़े मंदिरमें भेजवा 
चाहिये. फिर नत्रेद्र माली वगरःको दिया जाता है उसके वदलेमे 
सरेको कहकर वहे मंद्रिरमें चडाबे और कह देव॑ 
नही है. नवेध्के बढलेमे आये हैं वही हैं. ग्रहमंदि- 
सेसे भक्ति करनी, ये अधिकार श्राद्ध विभिमें पत्र ११२ 
हां उसकी विरतारपू्वक व्याख्या है. 
१०३ प्रश/--सचित्त, अदित्त, मिश्र क्या क्या समझना 
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जत्तर --आदपियिफे अदर पत्र १२ के अदर नीये घुपर छेप है +- 

सचित दो सब जातौऊ धान्य, जीरा, अजयायन, सोंफ, सोये, राह, श्यस- 
खंस ( पोस्तके थीन ), सय जाती+ फेर पत्र, छूण, सारी, राता सारा, सिंधानोंन, 
खानाके अटदरसे निरुशा हुवा काछानमरझे, (वनावटी फाछानपक अचित्त हे ) 
खारीभीद्ी, हिस्मजी, हरे दतयन है अय मिश्र कहें है वो इसमुमय है फ्रि-पार्नासें 
भीगोये हुवे चिने, या गेहु बेर घान्य और चिने, अरहर बगैर की दाल पाीर्मे 
भीगोई हुई हो उसरुभी कुच्छ छोत-डछिलफा रहजाय उससे मिश्र ऊहते हैं शुन दाल 
गया धान्य, और योभी रेवीमें झुना हुगा हो तो अखित्त हो जात हैं. या तो निमक 
बंगरे क्षार लगाकर भुनागया हो तो अचित्त हो जाता है, मगर रेती प्रिगर भुनगये 
चिने बगैर' मिश्र कहा जाय भुने हुवे तिछ, पहाक, चिनेडे फल आगपर रख्ख शेफे 
हुवे, शेरी हुई फली, व्हालपापढा-वाफ दी हुई, ये मिश्र, और ककडी वगेर। फ- 
छेफों हींग बगर से वधारर तैयार फ्रिया व्यजन मिश्र, कच्चे आमर्मे निमक दिया 
गया हो, मगर जद्यातक नग्माश न हुई हो वहातऊ मिश्र हैं, बीम सहित पक गये 
हुये फलभी मिश्री गिनतीमें हैं. और बीज गुटछी अलग हुवे वाद दो घटी पीछे 
अनित्त्मं गिनना होती है. तिल्पापदी बनी उसी दिन मिश्रमें गिनी जाती है. माल- 
बम और भद्दाराष्यरम ज्यादा गुड डालकर बनाइ जाती है तो उन देशोमे उसी दिन 
अवित्त हो भाती है हक्षसें तुरत उख़ाडकर लिया गया गोंद या नारेलफा पानी, 
आमका रस, शेल्दी गैर बनस्पातिका रस, घार्नामेंसें तुरतका निकालामया तल, ओर 
अलसी, अरदीका वैल, या पीज निकाठे हुवे नारे, सिगोड़े, सुपारी, फल पगर' 
और पक्का या बहुत मदन फ्िया हुआ, कसी निकाल्फे दुरुस्त झिया हुगा जीरा 
अजवायन वगैर एक सुहूर्स तक्र पिश् समम् रहना, पीछे सचित होता है पानी 
और कच्चे फल, कच्चे धान्य, +ररा नोन, दगेर जम पानीरे कठीन शरा उगे गिगर 
अचित नहीं होते है, क्‍या कि भगयतीजीमं कहा है फ्रि-पञ्ञमय पापाणके खग्ल्में 
बजे दस्तेंसे निमझ बेर को इकीश दफ्फे पीस डाले तोभी फितनेर जीउको रखका 
स्पतीभी नहीं हो सकता है! वास्ते आगे पानीरें स्पश पिदून अचिच नहीं द्वोता है 
अप अखित्त क्या उसका सुलासा करते है -- 

सो योजन पानीओ भागद्वारा जहाम-पोट्में आई बुड चीज अग्रिच् हो! जाती 


श्ब्ट 


हैं. किरायता, हर, छाद्वरा, छोटी द्वाप्त, वही द्राक्ष, खजूर, मिरी, पीपर, जायफछ;, 
वादाय, अखरोट, नीमजे, जरगो, पिस्तें, कवावचीनी ये अचित्त ह. फिटकरी जैसा 
सुफेद सिंधानोन, सज्जी, भद्दीमें पकफाया गया नॉन वगेर। वनावटी क्षार, शोशी हु 
मीटी, इलायची, लोग, जायपतन्री, यकी मोथ, कोकन वर्यर। पके हुवे केले, उबाले 
गये शिंघोड़े, सोपारी बगैरः ये अवित्त होते हैं, और आदि शब्द हरतारू, मन- 
शिल्त, पींपर, खजूर, द्वात, हरे येभी सो सो योजन जलमागे वहन किये वाद अचित्त 
हो जाते हैं; लेकिन उपयोगमें लेने छायक नहीं होते हैं. इस मुजव श्रारुविधिमं है 
फिर इसरे काल, पत्र ५५ में हैं वो निम्न लेख घुजब हैं।--- 
* सॉवन आर भादों मासमें चार दिन मिश्र 

काती, मिगशर ओर पोपमे तीन दिन मिश्र. 

अधहन ओर फाशुनम चार पहेर मिश्र, 

चेत, वशाख, जेठ मासमें तीन पहेर मिश्र 
“इतना काल व्यतीत हुवे वाद अचित्त होते हैं. छाना हुवा आटा दो घड़ी वाद 
आचित्त होता है. छाना हुवा आठामी वण, गंध, रस बदल देवे तो अभश्न होता है, 
चातुर्मास [वषोकाल] में पंद्रह दिन, और शियालेमें एक महिना आटा रखनेकी मयोदा 
है, बाद ग्रहण करने छायक नहीं रहता हैं. पकान्न वगेरःका कार बयाकाहमें पंद- 
रह दिन, उन्हालेमें वीश दिन, और शियालेमे एक महिला काम लगें, पीछे ग्रहण 
करना वेशुनासेव ह. तभी ये काठके पेस्तर दभी चण-गंघध-रस-स्पण वदरा हुवा 
मालूप पहे तो ग्रहण करना अयोग्य है. दही दो दिनके उपरांतका न खाना, केचा 
दूध या दह। या छांसक साथ द्विदल खानसे वरेंद्रीय जीव पंदा होते हैं; -वास्ते वा 
न खाना. गई रातका वचा छुवा भेज्य पदाथे, गीला हो गया हुवा पदाथ वगेरः 
चीज दूसरे दिने खाने लायक नहीं रहे, जैसा पशुका फरमान है. ३ तीन दफे उ- 
छाला देने तकका उवाला गया पानी व्षाकालमें तीन पहेर, और उन्हाछेगें पांच 


७ पीने जे ९ ध्े 
र॒ तक अचित्त रहते, भीछे सचित्त होता है. वाम्ते पीछे पीने योग्य नहीं रहता है 
असा श्रादविधिम लेख हे 


२०४ प्रश्न--वकुश छुशीछ दो नियंठे-ये काले 
्प्रा 


कम 


4 


पचाशवे शतकमे मूल गुनस्थानकके अंदर प्त्ति 
लगे तब संयम शुणठाणा केसे रह सके £ 
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उत्तर--हरीमद्रमूरी महाराजने आयह्यरफ़ी ठीका की है उसमें कहा है फि-मूल 
गुण मतिसेवीफोीं सजलऊझे कपायसे होवे और वो अवतिन्रम व्यतीक्रम, 
अतिचार ये तीना भागे तझ होये. अनाचार नहीं होने, उससे समझा 
जाता है कि ओलोयऊर पढीउ्मीरें झुद्ध होने अनाचार सेवीकों सजलके 
कपाय शिवा दूसरे कपाय बच्तेते हैं, तय गुणस्थान जावे 
१०५ प्रक्ष/---अठारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ? 


उत्तर --आचारागजीमे पत्र ९ के अद्र [ छपी हुए मतमें ] है! समुरछछोप मु 
प्य, २ कमेभूमिके मजुष्य, ३ अरमैभूमिके मनुष्य, ४ अतरद्रीपके मनुष्य, 
६ बेड्टी, ६ तेरेंद्री, ७ चौरेंद्री, ८ पर्चेंद्री, ९ पृथ्चिकाय, १० अपकाय, 
११ तेउकाय, १२ वायुकाय, १३ वनस्पातिकाय सो मूलग्रीज, १४ स्फप 
घीम, १० पर्पीज, १६ अग्रवीज, १७ देवता और नारही ये अठारह 
भावदिशा कही, उसका सप्रत कि जीव उतनी (१८) जगहमे ससारमें 
अ्रमण करता है, वास्ते आप शोच फ़ि-में कौनसी दिशासें आया ? यानी 
फौनसी गतिमसें आया हु ! आदि शोवे और ससारसे विम्ुस होगे 
६०६ प्रश्न नो म्रकारसे पुण्य याय्रे थो ऊिस ग्रध्में छेस है; 
उत्तर.--ठाणागजीकी छपी हुई अतके पत्र ११४ मे नो प्रफारसे धृण्य बांध 

नेफ़े कहे है -- 

(९ अन्नपुण्य यानी अन देनेसें होता # 

२ पाणपुण्य यानी पानी देनेसें होता है 

३ बद्चपुण्य यानी बस दनस होता हैः 

४ शयनएुण्य यानी मुनिकों सवारा देनेसे होवे 

५ छेणपुण्य यानी मुनियों उतरनेका स्थर देनेसें होवे- 

है मनपुण्य यानी मन शुभ प्रव्तनेसे होगे 

७ घचनपृण्य यानी गुणी पुरुष गुण गानेसे होगे 

< कायपृण्य यानी कायासे देयगुस्की भक्ति करनेसे धइण्य यांधा जाता है 

९ नपस्कारपुण्य यानी देयगुर स्पामी भादयों नपस्पार करनेसे होता है 


कि 
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इस तरह नो प्रकार है. यहांपर किसीकों शंका हो आयगी कि-जिन- 
अंतिमाकी पूजा कानसे प्रकारमं आ समा गइ १” उसका खुलासा यह 
है कि-मनवचन क्यासे करके भक्ति करनी उसीमेंही जिनपूजाका समा- 
चेज्ञ हो गया है; क्‍यों कि किसी जीवकों दुःख न देना और सबे जी- 
वॉकों सुख करना या देवगुरु उपकारीकी भक्ति करनी इसमें जिकरणकी 
झुद्धतासें पुण्य वेधाता है. इसीसेही जिनपूजा वगेर/का समादेश्ष . 
होहि जाता है. 
१८७ प्रश्न/--ध्याख्यान करनेके योग्य कौन है ! 
उत्तर/--आचारांगजीकी छपी हुइट प्रतके पत्र १९५ में सोलह वचन समझनेवाला 
हो वही उपदेश देनेके योग्य होता है. वे सोलह वचन नाचे सुजव है।-- 
१ एक वचन।--हक्ष, घट, पट, नर, सुर, ये संस्कृत है, रु्खो, घडो, 
पढ़ो, नरो, सुरो ये भराकृत है. जो जो एक वचन हो सो उसकों 
ध्यानमें रख्खे. 
२ दी धचनः--हँक्षी, घटो, पटों, सुरौ ये संस्कृतमें है और रुरूखा, 
घडा, पडा, नरा, सुरा ये प्राकृतमें हे-उसकों जाने. 
३ बहु वचनः--हक्षा घटा, पटा, नरा, सुरा ये संस्कृत भाषामं और 
रुझ्खा, घडा, पडा, नरा, सुरा, ये आकुतभाषामें हैं वोभी समझे 
४ स््री लिंग शब्द, 
७ पुरुष लिंग शब्द- 
६ नपुंसक लिंग के शब्द, 
७ अध्यात्म वचन सो अंतरंग वचनः« 
< उपनीत वचन सो प्रशंसाकारी वचन 
९ अपनीत वचन सो परनिंदाके वचन. 
१० उपनीत अपनीत वचन सो पहेली प्रशंसा और पीछे निंदा होवे- 
११ अपनात उपनीत वचन सो पहेली निंदा आर पीछे प्रशंसा करनी* 
- १२ अतित बचन सो गुजरे हुवे समयका बचन जैसे गतकाहूमें अनंत 
ती4कर हुवेथे* 


छा 


१३ बत्तमान वचन सो चलते हुवे समयकी व्यारया: 
१४ अनागत वचन सो भविष्यकारू वचन, जंसे फल असा करंगे-भादे 
काले तीर्थकर होवेंगे 
१५ पत्यक्षवचन सो इसने सुझकों कहा हैं. 
१६ परोक्षवचन सो भगवतजी कह गये हैं 
यहरुपके सोला वचन समझे दो शुद्ध उपदेश दे सके ये जान: 
विगर झुद्ध परुपणा नहीं बन सकती है 
१०८ प्रश्न --सिद्ध भगवान्‌ कोनसें)अनतम हैं ? 
उत्तर/--समकितबिचार गर्मित महावीरस्वार्माके स्तवन [ छपे हुवे! दूसरे भागमें 
पत्र ७४९ ] के अदर दूसरे शास्धकी: गाया ररखी है, उसमें अभवी चौयें 
अनतमें, पढवार पांचवे अन॒तमं और सिद्धादि आठवे अनत्म कहे हैं... 
मतांतरमें सिद्ध. पांचवे अनत्मे है असां फह्टा है मगर विज्यानदसूरी 
महाराजके कहनेगें था कि आठवे अनतर्म समझना सुगम पढता है; दि- 
गबरके शास्रमभी आठवे अनतम सिद्ध हैं- 
१०९ प्रश्न'--पौपध कर कैना ? और उसका फाल किस तरह है? 
उचर --आद्धविधिम फरुत दिनके चार पहेरका समय-काल फहा है. और अ 
होराजिफे पौपधया: आठ पहरफा काल कहा है पौपध लेनेझा विधि पत्र 
२९५ में बतलार है, सो प्रथम पोषध लेकर पीछे राइप्रतिक्रमण पढि- 
केहन फरनी इसनरइ है. और इसीतरह करनेसेंदी चार पहरका काल 
पूणे हो सकता है और म्रौदा छेवे और मौडा पारे यो बात पाउमें नहीं 
*, वास्ते सर्योदियें पेस्तर पौषध लैना बही योग्य है. और पंचाशकजामे 
पौषध पारकर पूजा फर पीछे पोपध लनेकी मयादा बतलाई है मगर 
थो भतिमाधर श्रावकके सयधम है सवय कि पढिमाधरकों पीछली पढ़िमा 
सहित है. वास्ते वो पडिमा समालनी उनसे थो विधि बतलाए है पढ़िमा- 
घर शियाके श्रावकफे वास्ते तो श्रादधपिधिमें कहा है उसी तरहसे है 
३१० प्रश्ष--पौपधकी अदर वर्षाकालमें भवफ जमीनपर सथारा फरे या पाटके उपर £ 
उत्तरः--दर्षोकालमें तो. पाट परही सथारा फ्रना फटा है दिचार रवाकर प्र 
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जो कीर्तिविजयजी महाराजका वनाया हुवा है उसमें आवश्यककी चूर्णीका 
पाठ लिखा है. वहां काप्ठट आसनके आदेश लेनेका कहा है. उसी तरह 
आडविधिंेभी कहा हे. फिर श्रावकके वास्ते पाठ पटलके कराकर उपाश्र- 
यके अदर श्रावकहदी कराकर तेयार रख्खे औअसामी अधिकार श्राद्धवि- 
धिर्मे है. फिर हुंडीपत्र करके अश्नरुप ग्रंथ है उसमें वषोकालमे पाट पढले 
5 न काममें लेवे उसे पासत्था कहा है 
१११ प्रश्न--साधुजी<पुरुतक रख्खें या नहीं 
उत्तरः--इस कारूमें साधुजी पुस्तक रख्खें ये अधिकार तत्त्वाथके पत्र २८५ प्र 
है, उसमें बतलाया है कि दुषमकालम धारणाकी खार्माके लिये आज्ञा की 
“ है. वास्ते पुस्तक रखनेगे कुछ हरकत नहीं है; लेकिन शिष्य अच्छे न 
हो तोमी [ कु शिष्यकों | दो पुस्तक देकर जाना और वो बेच दर्व सो 
योग्य नहीं. ये पुम्तक संघके रुपसे छीया है, उससे पुस्तकपर मालिकी 
4.५ संघकी रखनी कि जिससे विगाडा न हो सके. शिष्यकों पढनेके लिये 
जरुरत हो तो श्रावक उसे देवें; मगर वेच खाब वेसे शिष्य हो तो आवक 
उसे पुस्तक न देव. इस तरह साधुजीकों पुस्तकके संबंध रखना चाहियें« : 
३११२ प्रश्न--देवता ओर देवीके संग काम भोग किस तरह होये 
उत्तरः--शुुवनपति-व्यंतर-योतिषि ओर सुधमे, इसान देवछोक तकके देवताकों 
तो मनुष्यकी तरहे भोग हैं. और सन्तकुमार, माहेंद्र देवकोकवालोकों 
मात्र स्पश करनेका है. ब्रह्म, लांतक देवलोकवालोंकों रुप देखे उतनाही 
काम है. शुक्र, सहख्तारके देवोंकों शब्द सुन्नेका विषय है. आनत, प्राणत, 
आरण, अच्युत इन चार देवलोकवालकों एक दूसरेफे मन मिलापका 
विषय है. दूसरे देवलोकेपर ख््री नहीं है, उससे वहांसे दिलमें चाहत करें 
और स्रीमी वैसीही चाहत करे उस्सें संतोष होगे। सवव कि ज्यों ज्यों 
दूसरे देवकोकर्स उपर चडते जाय स्यों त्यों विज्यकामना कमी हो जाती 
है और वारहवे देवलोकके पीछे नर ग्रेवेयक या पांच अनुच्र विमानके 
देवोंकों तो विछकुछझ कामकी इच्छाही नहीं है. यह अधिकार प्रतृणा- 
जीकी छपी हुई प्रतके पत्र ७७८ में हैं. ु > 
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११३ प्रक्ष/-देवता मलुप्यकें साथ भोग करे और मूल स्व॒रूपमें आप? 
उत्तर --पन्नवणाजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६२९ में तेजस शरीरकी अबगाहना 
अगुलके असरयात भागरी कही है उसझ्ता फ्रारण यही है कि पूर्वभत्; 
सपधी मनुप्यरी सी उपर गाढ अजुराग हो तो ठेवता देवलोकसे आ- 
फर ख्रीसग करता है और भोग करते मरजाय तो उसी राके उदरमें 
तुरत पेदा होपे इसतरहका अधिकार है. इससे समझनेमें आता है कि 
मूल शर्सरसें आ सके ते तमस “रीररी अवगाइना अगुलुके असख्यात 
भागकी हो और भोगऊकी यातभी उसीमेंदी है 
११४ भनश्न-चद्रमा पूर्णिमा वाद थोडा थोडा दराया हुवा चछा जाता है और शुकरू 
पक्षी प्रतिपदासें सुलता हुए चला आता हैं उसका क्‍या सयब * 
उत्तर--जीवामिगमसूजमें ( छपी हुई प्रतके पत्र ७७ में ) यह अधिकार है और 
बहा कह्ाई कि-नित्य राहु ओर परराहु ऐसे दो मकारऊे राहुके विमान 
है उसमें नित्यराहु है सो चद्रके विमानस नीचे है, और उसकी गति 
ऐसी है फि वदि १६ से चद्रविमानके नीचे थोढा थोडा आयेजाता है और 
चढ़मा उससे ढराहुबा चलछाजाता है अमाजणऊे रोज पूर्ण प्रझारसें नीचे 
आजानेसे चद्रमा तमाम उसके नीचे देंकमाता है तो चद्र मालूमही न हो 
सफता है और झदि प्रतिपदार्स हमेशा नित्य राहु दूर हठता चलाजाता 
हैं सो पूर्णिमाफे दिन उिलकुछ इठ्जानेसे पूर्ण चद्र प्रतीत होता है पे 
राहु कोइ वर्त नीचे भाता है तय ग्रहण हुवा फहाजाता हू ग्रहणक्रे बकत 
भोजन नहीं करना ऐसा आद्धरिधिय कहा ६ वो निमित्त अच्छा नहीं 
है बास्ते भोजनरी मना दी है 
११५ प्रैज्ञ --आचाये पचमद्मायत रहित होगे तो यो आचाये कहे जाये या नह 
उत्तर --पचमहाघ्रत रहित आचाये होती नहीं पचमहातत राहिवकों आचाये 
पदवी देनेफी किसो जगह रजा नहीं व्ययद्दास्यूजमें मूल पत्र २७ के 
अदर ऐसा फद्दाई ज्ि-जो बहु ([त होनेपरभी शूपा बोर, उत्खूज चोले, 
पापकर्म करीझे आजीयिया निभाव उसको आजायरी, उपाध्यायकी 
ओर मवर्त्त स्थिरिर-गणि आदिकी पदवी ने देनी नावजीवतफ 
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नहीं देनी चाहिये-ऐसी मयादा है. फिर पंचमहात्रत रहितर्की साधुभी ने 
कहाजावे तो आचाये होनेकी वातही कैसी ? 
११६ प्रश्षन|--ऐसे गुनवंत आचाय न हो तो क्या करना : 
उत्तरः--बहुतसें गुणि पुरूष क्रिया उद्धार कर छुद्ध रीति आप प्रवत्तेते है 
जैसेकि सबेदेवसूरिमहाराज चेत्यमार्गी थे उन्होंने क्रिया उद्धार करके 
शुद्ध मार्ग प्वर्ताया फिर आनंदविमलसारे महाराजके वक्‍तमेंभी मार्ग 
शिथिल पडाथा तो उन्होंने क्रिया उद्धार करके शुद्ध मागे चलाया फिर 
व्यवहारसूजतर्म ऐसाभी कहाह कि जो आचाये पदवीके योग्य पुरूष न 
हो तो गच्छके साधुमेंस जहांतक योग्य आचाये न प्राप्त हो वहतिक उ 
सकोही आचाये स्थापन कर मागे चलाना. जब योग्य पुरूष हाथ लगे 
तव उसकों आचाये पदवी देवे. उस वक्त जो घो पाटथारी साधु न उठे 
तो उसको गच्छ बहार कर देना. ऐसा अधिकार व्यवहारसंत्रके पत्र ३१ 
में है; वास्त गुणवंतकों आचाये पदवी दैनी, अवीमभी संवत १९४३ के 
काती वदि पंचमीके रोज मुनिमहाराज श्री आत्मारामजी महाराजकों 
श्री सिद्धाचलनीके उपर बहुत देशके श्रावक साधुओंने मिल एकमता 
करके गुणबंत जानऊरें उन्हांको सरिपद दिया गयाथा. ( मेंभी वहां हा- 
जिर था. ) पचीशञ हजार जेनी इकहे हुवेथे ओर झुझ्य झुरूय झहेरोके 
विद्वान श्रावक्रगेभी हाजिर था. उस वक्‍त आत्मारामजीकों विज्यानंद- 
सरि महाराज अंसे नामसें आचाये पदपर नियत किये गयेथे. इसतरह 
लायक पुरुष मिल जावे तो आचायेपद देकर पीछे साधुमंडल विहार 
करे-असा; व्यवहारसूजका फरमान है. वास्ते समस्त साधुसमुदायमेंसे 
जो पुरुष उत्तम-त्यागी, विरागी, ज्ञानवान्‌ हो उन्कों आचाये बनाकर 
उन्हके हुकम झुवाफिक चलना चाहिये. इस पंचमकालमें शुद्ध परंपरा 
चल सके वो तो दुष्कर है. श्री महानिशीयसत्रमे युगमधान स्वामी होने- 
का अधिकार चला है वहांभी कहा है कि युगप्रधानस्वामी शुद्ध मांगे 
चलावेंगे-और मेरी आज्ञाका हायमानपणा टाल देंगे फिर युगप्रधान॑ 
स्वामी निर्याण पहुंचे वाद मेरी आज्ञाका हायमानपणा होयगा. इस झुजब 
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कह है. वास्ते जिस वदत जो उत्तम पुरुष विधमान हो उनको आचाये 
पदवी देकर भाग चलाया रझ्खे क्‍यों कि इफीश इजार वर्ष तक शासन 
जयबत रहेवेंगा असा मेरा समझना है 
२११७ प्रश्न/--एक परमाणमें कितने वण होते 
उत्तर.--एक परमाणुम एफ वर्ण, एक गव, एफ रस और दो स्पशी होते हैं. जैसा 
कथन अनुयेतद्वारस्ज डी छपी हुए प्रतके पत्र २७० में है. पर्यायक्रे पल- 
टनेसे पाच वणरा होता है, क्यों कि सत्ताऊे बिपें पांच बणे, दो गध, 
भांच रस, और आठ स्पर्श रहे हैं ये द्वादशनायरनयचत्रमे कहा है 
दास्ते सत्तामे हर्ष उससे पुनराहत्तिमें पायों वर्णमसे एक बणे, एफ गघ, 
एक रस और दो स्पश होवे सो पर्यायके पसटनेसे होते है. 
११८ प्रश्ष --गौतमपडघा तप फरते है और चदनयालाका अद्वम करते है और घती- 
जीफों व्होराते है सो क्या करना ? 
घत्तर--गच्छाचार पयन्नाके बालावयोधमें कुगच्छफे लक्षमर्म कहा है कि विम 
तारनेके लिये छोगोंके पाससें इसतरहके तप फरवाकर पैसा छेते हैं यो 
कुगच्छ है. 
११९ प्रश्न--एऊ स्थितिस्थानऊर्म अध्ययसाय स्थानक फितने होवे ! 
उत्तर'-कम्मपयडीमें ५२ गायेकी टौकामें असरूयात अध्यवसाय फहे हुवे हैं-- 
तीघ्र-तीततर-मद्‌-मदतर आदि होने 
१२० प्रश्न--जो गतिका आयुष बांधा हो वो कायम रहेंवे कि फार फार हो सके * 
उत्तरः--भगवतीनीकी दीकामें अपद्तेनका अधिकार चला है वहां कहा दे कि 
सातवी नरकऊा भायु बाधा है, मगर अध्यवसायके फेरफारसें छठ्ठ नरक 
फमी जास्ती हो सकती हैं. जैसे कृष्णमहाराज-वासुदेयने सातवी नरकफा 
आयु याधाया, यो अठारह इजार गुनिझे पद बदनसें तीसरी नरप््का 
हो गया इसी तरह चारों गतिम फेरफार होदे, मगर इतना पिशेष है कि 
देवलोफका बदलकर मनुष्यका न होसके, ओर नरकका बदरूफर दूसरी 
गतिकाभी न होसकै जो गतिद्दों उसीमेंदी फेरफार हों सकता है 
१२१ प्रश्न ->बरत्तेमानफानम आयुष कितना होजे £ 


: घत्तर/--अंबुद्वीप पंत्नतिमें तो मुख्य ह्तिसें १९० धरपका कहाहे. भीर बहुतसे 
जीवोंका उतनाही आयु होता है. और नजरभी आंताहै. क्वचित इस 
मर्यादासें विशेष आयुभी सुन्नेमें आता है ते इश उदयके यंत्रमें पहेले 
उदयमें अंतिध-युगप्रधान स्वाभीका १२५८ वर्षका आयु कहा है. उससे 
मालूम होताहै कि किसि किसि पुरुषका आयु १२० सेभी विशेष वषेका 
होता है. यह वात शताविधानी श्ञा, रायचंद्र रवजीभाइए भद्गवाहु से- 
दिता देखीथी उसमें उन्हांक्रे कथनसे ऐसा था कि धन लूग्नमें जिसका 

- जन्म हो ओर उसमें चोथे मिनराशिका गुरू हो, ग्यारहवेमें तुलका शनि 
हो शुक्र हो और वो अपने योग्य अंशोंसे करके बलवान हो; और आ- 
ठवेमें कोइ ग्रह न हो, शनी और शुक्रकी दशामें जन्म हो तो २१० ब- 

“. घेका उस जन्मकुंडलीवालेका आयु होवे. इससे सावित होता है कि कोई 
जीवका विशेष आयुभी होता है ओर शास््रभी साक्षी देते हैं. फिर आव- 

* “अयककी वाइस हजारी टीकामें आयराक्षितसरि महाराजने इईंद्रका हाथ 
देखा, उसमें दोसों तीनसो वर्षतकका हार देखकर-कहकर कहा कि 
“ यह तो इंद्र हे. ! वास्ते विशेष आयु हो तो कुछ विरुद्ध नहीं हें. परमा- 
त्माक्रे बचन कितनेक वहुत जीव आश्षित हैं, कितनेक जीव अपेक्षित हैं 

“ वो गुरु परंपरासें परंपरानत ज्ञानवाले पुरूप जानते हे, सो वत्तमानका- 
लगे परंपराक्ा यथाथे ज्ञान नहीं रहा है. आत्पार्थी पुरूपकों परंपरागत 
ज्ञान जाननेवाले गुरूका योग नहीं मिलता है. शाख्रमे जों टीकाकारोंने , 


हक दशायाहा वहा जान सकते ह« दूसरा क्या इलाज हूं ये पंचमका 
| भभाव 8, वास्त दा शास््रम ।भन्नभन्न आधकार देखर श्रद्धाश्रष्ट 


न होजाना. उन दोलुके आशय खोजनेकी मिहनत करनी योग्य हैं. यों 
के किसी शासत्रके अंद्रसे या किसी पंडित द्वारा खुलासा मिल 
गा. 
१२२ प्रश्ष-"श॒द्व अशुद्ध क्षायक समकितके भेद किस ग्रंथमें किस जगह बतलाये है £ 
' उजरः-तत्वा्थेकरी टीकार्मे पत्र २० के अदर या नवपद प्रकरणकी टीकामें केवल 


ज्ञोत्ञी महाराजका शुद्ध क्षायक समकित कहा है, ओर छद॒मस्थका-श्रेणि- 
कादिकका अशद्ध कहा ह 
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१२३ प्रश्न--चार अजुयोग है उनमें निश्रय फौनसा और व्ययहार कौनसा £ 
उत्तर---आगमसार और नयचक्र तथा द्वव्यग्ुुणपर्यायश्ने रासमें चरणकरण अ- 
जुयोग, गणितानुयेग, धर्मफथा अनुयोग ये तीन ज्यवद्यारम कहे ह और 
फकत द्वव्याजुयोग सो निश्चय्मे कद्ा हे और आचारांगजीकी शिलागा- 
चायेक्रृत टीकार्मे तो चरणऊरण अन्लुयोगकों निश्चयमें कद्दा हे और दूसरे 
तीन योग व्यवहारमें गिने हैं. अब इन दोनुफी मतऊूव अपेक्षित समझी 
जा सफती है, आचारागभीका कइना है फ्ि द्रव्यानुयोगर्से स्वपरका 
ज्ञान हुवा, मगर परफा त्यागना वो चरणकरण अलुयोगसें है. थो पर- 
छात्ति छाद देवै तभीही आत्म भद्ृत्ति होगे, और बही आत्मपम है वास्ते 
ये सिद्ध निश्रय है फिर आगमसार वगेर'का कथन है कि द्रव्यामुयोगका 
जानपना नहीं किया है और द्र॒ण्य चारित्र पाछेतों है, तो वो स्वप्ररफा 
ज्ञान नहीं उससे आत्मा निर्मल क्‍यों कर होगा? वास्ते द्रब्यानुयोगका 
ज्ञान होनेसें स्वपरका धन जान सकता है उसौसे वो निथ्रय है, औसा 
अपेक्षार्स है. वाफी वस्तुपनेस तो अध पग्मू अछण अल्‍ूग काम करनेकी 
इच्छा ऊरे वो सफल नहीं हो सके जैसें कि पग्मू आखसे देखता है कि 
आग लगती है। मगर पॉव नहीं उससे थो चल सफृता नहीं उसालिये 
बोभी आगे जलयलके खाक हो जाता है. ओर अधा आग लगी देख 
नहीं,सकता है उससे उसके पाँप तो हैं मगर चलनेफा उसके दिलमें नहीं 
आसफऊता उसीस बोभी जलूबलके भस्म हो जाता है, वैसे अफ्रेज़ा 
ज्ञानवाला पंगू जैसा है. जंसे प्र, अधऊों कहेवे कि आग छगी है वास्ते 
तु इसे यद्यासें उठा छे तो में तुओ भागनेका रस्ता बताउ कि जिह्से अपन 
दोनू बच जावै. औसा करे तो दोन्‌ यचै इसतरद द्रब्योनुयोग ओर च- 
रणकरण अजुयाग इन दोलुकफा योग मिरू जानेसे शिप्र मुक्ति फल 
प्रिल जाय 
१२४ प्रश्न --नीफारशोका काल सूयदियसे टो घी ! या हयेलीसी रेखा मातम 
हुपे बाद दो घड़ी 


उत्तर --धर्मसग्रहग्रय कि जो मानविजयनीया बनाया हुपा है, ओर यशविजयनी 
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व्याध्यायजीने उसका सेशोधन किया है, उसमें कर विहारवा- 
ला शामके दक्‍त जब पिछछा दो घटी दिन होथें तव चौविद्दर कर छेवे 
और प्रातःकाल्म नोकारसी सूर्याहवर्से दो घड़ी वाद करें, कदाचित्त्‌ 
ऐसा योग न वनसदा तो चॉकारसी न करे; लेकिन दूयका धूप देखे विगर 
दंतधावन कर तो राजिमोजनके नियम भंग होनका दोष लगें, इसपरसे 
समझ लेनेका है कि मयका धूप माहम होगे बहांतक तो नीकारसीका काल 
होताई नहीं, तो फिर मर्योदयसेंदी दो घढी साबित होचुकी, फिर शेन 
पनश्चम पत्र ५६ के अंदर पश्ष ९१ वेमे छूख है कि बर्योदयर्स दो घटी 
| हैं. आर उसपर योगशाख्रकी गवाह दी है, फिर उसी झजव प्रवचन 
सारोद्ारकी टीका आर पंचाशकजीकी टीक्षाप्र दया श्राद्धविधिमेभी 
सर्योदयसे दो घडी पू्ण हुवे वाद नोकारसी व्रत पूणे होने एसा अये 
माल्स होता है; वास्ते नंक्कारसी करके :जर्दी दतवन करना सो दु- 
रस्त नहोः 
१५५ प्रश्न--प्रशुजीकों वद्ध पहनानेका अधिकार शास्यम आता है ओर नहीं पहनाते हैं 
उसका क्‍या सब है £ 
छचर-शेन प्रश्नों इस विपयका पश्ष २४ पत्र २७ में . फ्ि भिनविवर्कों बस्र 
पहनान।; परंतु प्रधान बख-आांगी घगमुख आमरणकी तरह उचित करना 
दुरस्त हैं; मगर मस्तकपर रखना योग्य नहीं-इस झुजवका खुलासा हे 
इससे सम्झ्ाजाता है कि कितनेक वर्षोर्स पहुचि बंध होगई है; लेकिन 
आंगा प्रमुखम वपरास हांती हैं. फिर शाखम किसी आचायने वध किये 
एसा अधिकार माठ्म नहीं होता है 
३१२६ प्रश्न/--देवताकों अवधिज्ञान कहांतकका होगे ? 
उच्चर;--सोधमे ओर इशान देवलोकके देवताओंकों नीचा-पहेली रत्नमभा नरक- 
तक होता है. सनरकुमार ओर माहेद्रके देवताओंकों दसरी शझक्रप्रभा न 
रकतक होता हें. ब्रह्म और छांवकके देवोंकों ( नीचा ) तीसरी वाहुप्रभा 
नरकतक होता है. शुक्र ओर सहसखारक्ते देवोंकों नीचा-चीथी पंकप्रभा 
- नरकतऊ होता है. आणव और प्राणत देवछोकके देवोंकों पांचवी धूम- 
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अभातकया सयधितान होता है आरण और अच्युत देवछोक्फे: देवोफो 
६ तमप्रभा मरफुतक होता है और पहेलेसे लेएर उट्े ग्रवेयकफे देवोकॉ- 
भी वृमप्रभातफफ़ा श्वान होता है, छेझिन वो वारहमे देवछोकर्क देखोंसे 
पिश्ुद्ध चिश्रुद्ध देखे ७-८-९ ग्रवेयक्के देव सातयी तमतमा नरकतक 
देरों अजुत्तर विभानके ठेय मिन्न चौद राजछोऊ देसें यानी चोद राज़- 
लोफमे कुछ न्यून देखें तैदेग त्तीओों असरयात द्वीप समुद्रतक देखे, मगर 
उचा यपने विमानक्ी भ्वजा तलक देसे भुवनपति ज्यतरदेवोमें अर्द 
सागरोपमम कुछ कम आयुयाएेयों ती्ा सख्यात योजना ज्ञान होने 
अर सागरोप'सें उपरफे आयुपरालेकों तीझी असग्यात योजनका धान 
होयें हस हजार पपेफा आयु होवे उसे पचीम योजनष्या ज्ञान होय 
असरयात बपेओे आयुवार्लेफा असरयात योजनऊा तीछो ज्ञान होता दे 
इस मुजव नदीखूतजीऊझी टीका पत्र (७८ ( उपी हुई प्रतके अदर ) में 
आर आपयश्यकजी प्रतमें कहा है 

१४७ प्रश्न'--तीर्थफरनी कोनसे आरेमें हो $ ओर कौनसे आरेमे सिद्धि बरें १ 

उत्तर“--छपीझुइ नदीसूत्रजीझी प्रतके पत्र २०८ में कहाँह कि ऋषभदेवजी अब 

सर्प्पिणी कालऊे तीसरे आरेमे तीन पप साढेआठ महीने बाकी ये उसः 
चर्त मोत्त पयारेगे, ओर दूसरे सभी तीर्यफरजी चौथे आरेमे हुये. अ- 
तिम प्रश्ु महावारस्वामीमी चाथे आरेफे तान बपे सादेआठ महीने घाकी 
थ उस बाय नियराणयः पा चुरेयथें त्पीही आती चौगेसीगे तीसरे आरेफे' 
तीन वे सादेआठ महिने व्यतीत छुसे याद तीर्थक्रजीका जन्म होगा 
और तीसरे आरेमे पइस तीथकरजी होयेंगे चौथे आरेगे चौइसवे त्तीर्थ- 
फरनीया जन्म होगा और निरेणगी होगा और दूसरे सामान्य फेवछो 
दूसरे आरेफे जन्मे छुवे तीसरे आये फ्रेजल्ज्ान पाये सो वर्चेमानकारयें 
च।ये ओरऊे ज में हुवे पाचने आ*में फेवलज्ञान पाये यह मर्यादा है 

१५८ प्रश्न'--मनुष्प गर्भनफी सेंएयरा रितिनी कही दे १ और सामान्य मनुष्यकी 
फिलनी £ 

उचर --अजुयोगद्वार मप़भीरी टीयाये पत्र ४८८ मे मलुप्य गर्भज््यी सगया छ८ 
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वगेस जितनी रकम होवे उतनी कही हें, उस घगेकी समझ जैसी है कि 
एकका दगे होता नहीं, उससे दोका वगे चार होषे ये पहिला वे. चारका 
वगे सोला होगे ये दूसरा बगे, सोलाका वगे २५६ होगे ये तीसरा बगे- 
२५६ का बरी ६९९३६ होने ये चौथा वगे. इसका पांचवा बगे करनेसे 
४२९४९६७२९६ होवे. ये पांचवा वैका वगे करनेसे १८ ४४६७४४०७३७० 
९५५१६१६ होवे ये छद्ठा बगे, इसके साथ पांचवे बगेकी अंदरका वगे कर- 
नेसे ७९२२८१६२५१४२६४३३६७५९३५४३९५०३१६ संख्या हागेः 
इतनी संख्यासे उत्क्ृष्टणदर्स गेभेज मनुष्य कहे हैं, और उत्कृष्टपदर्से समृ- 
छिंप्र गभेज एकत्र गिननेसे असंख्यात कहे हैं. ये मनुप्य अहाइ द्वीपमें 
मिलकर होवें. 
११९ प्रश्न-- अढाइ द्वीप क्रेसतरह कहे हैं ! 

उत्तर--अपने निवास करते है सो जंबृद्रीप हे. उनकों बीचर्स नापो तो छाख 
योजनका होने, ये गोलाकार है. इसके चोगिदें लवण समुद्र हें वो दो 
लाख योजनका हे. उसके पीछे धातकी खंड नामक द्वीप है वो चार छाख- 
योजनके विस्तारका है. उसमें मनुष्य हैं. उसके चोगिदे आठ छाख यो- . 
जनका कालोदि समुद्र है. उस पीछे सोला लाख योजनका पुष्करावत्ते 
द्वीप है-उसमें अद्धे विभाग मनुष्यकी वस्तीवाला है, इस सबदर्से अढाइ 
द्वीप है. अढाइ द्वीपके सित्रा मानवकी वस्तीही नहीं, उससे दूसरेकी गि- 
नती लक्षम लेने योग्य नहीं-आगे असंखझ्यात द्वीप समुद्र मनुष्यकी व- 
सती विगरके है. 


१३० प्रश्न|--जिन मंदिरम दीपक खुल्ले रर्खेजाते हैं सो योग्य है या नहीं 
उत्तर--इकीस प्रकारकी पूजामें सकरूचंदजी उपाध्यायजीने हालटेनमें दीपक 
/ रखनेका कहा है. फिर भद्गवाहुकूत पूजाप्रकरणमेभी कहा है कि दीपक 
इस,तरकीवर्स रखना कि प्रशुजीकों गरमी न रंगे. जेसें अपनकों गरमी 
. लगती है वेसाही समझकर प्रश्ुजीकों दीपककी गरमी न छगे उस तरह 
५ रखकर दीपक पूजा करनी. शहस्थ अपने मकानमेंभी खुछे दीपक नहीं 
'रखते हे आर जिनमांदिरमें खुले ररूख तो अन्यदशनीभी कहने लगे कि- 
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£ आवकलोग ठेवके आंगे तो दीपक सुछा रखते है और मकानमें ठके-। 
हुवे रखते हैं ये क्या ! यहभी लघुताफा कारण है फिर पचाशकर्ीमें 
कहाई कि जिनपूजनमें जितनी यतना होये उतनी फरनी-उसमें प्रमाद 
नहीं करना इसपरसे किसीफे दिलमे आयगा दि क्या पिस्कुल दीपक 
करनाही नहीं ? पानी पृष्प नहीं चडाना ये समझना भूलभारेत है सबब 
फ्ि स्थावरकी हिंसाका कुछ श्रायके त्याग नहीं-त्रसक्ली हिंसाका त्याग 
है, पुन' भ्रमाद करे तो उसकी हिंसा होने और प्रमाद छोड़देने तो प्रश्न 
भक्तिमं पसजीवकी दिसा नही होने स्थावर विगर तो भक्तिही नहीं घन 
सकती, फिर श्रावकर्कों अप्ठद्ृच्यस भक्ति करनी महा निशित्थजीमें और 
आवश्यकसूतजी बगर'में योग्य फही है, बास्ते उिस्तारयुक्त भक्ति करे तो 
घहुत लाभ उपाजेन फरे-जिस्से प्रमाद छोडफर भक्ति करनी, 
१३१ प्रश्न--मदिरके खात मुहूर्त फरनेशी जगह देखनेफी रीति मैनोंकी और अन्य 
दर्शनिर्योफी समान है या अछग है? 
उत्तर---विक्रम राजाफे बकतमें फालीदास पाहित हुवाथा उसने ज्योतिर्विदाभरण 
नामके ज्योतिपशास्रका ग्रथ बनाया है ओर उसकी दीका जैनाचायेने 
फ्ि है उसमें जेनकी रीति अलग घतलाए है उसी मुजब आरभसिद्धिना- 
मक जैन ग्रयथभी है पुनः ज्योतिर्षिंदाभरणमें प्रतिष्ठाके नक्षत्ोमेगी जैनोंफे 
नक्षत्र अछग वतलाये है (इसपरसें हुदीए लोगोंकोंमी खियारऊ फरना 
चाहियें कि अन्यद्शेनीभी दो हजार चपे करीब पर जैन चैत्य सिद्ध 
करते दे ) 
३३२ पश्ष--सामायियमें घटी रखते हैं वो आज्ञा है ! 
उत्तर'--हदारहत्तिमं घटी रखनेपी फ्दी है और उसमें नीशीयनीकी चूर्णीझी 
गयाह दी है 53 
१३३ प्रश्न---भ्रावफर्ों चरवछा और सुहपत्ती रखनेकी मयोदा शाखसमत है * 
उत्तर,--यशविजपजीकृत आवश्यक्का वाठावयोध ह उसमें, ओर अनुयोगद्वार- 
जीकी छपी हुई दीकाफ़े पत्र ७८ में वो समती है फिर भ्राद्वविधि निथय 
गम अचलछगच्छडी चचोगेंभी अच्छीतरइसे यो बात स्थापित वी है, 
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ज्ञान-शुतब्बान है. क्‍यों कि केवलज्ञान पानेके पेस्तर क्षपकश्नेणी मांडते है 
उसमें प्रथम श्रुतज्ञानसें चिंतन करते हैं उससे अपूर्वभाव प्रकट होते हैं, 
और स्वाभाविक ज्ञान होता हैं; वास्ते ये सव होनेका कारण £४तज्ञान है, 
ओर वो श्रुवज्ञन ज्ञानावर्णी कमेझे क्षयोपशमसे होता है. ज्ञानावर्णी क- 
मेका क्षयोपशम ज्ञान पढनेसे-पढानेसे-पाठ करनेसे-ज्ञानवानका-पुस्त- 
कका-ज्ञानके उपकरणोंका विनय करनेसे या पुस्तक लिखवानेस या 
विद्याशालाओं खोलनेसे और श्रावकोको पढानेसे तन मन धनकी जेसी 
शक्ति हो उस म्ुजव खुदकों और दूसरोंकों ज्ञानकी हृद्धि होसके वैसी 
धवत्तेना करनी, उस्सें ज्ञानावर्णी कर्मका क्षयोपशम होवे और ज्ञान प्रकटे. 
जिसकी धन संवेधी ताकत*हो तो धन ज्वानमें व्यय करें. जिसकी शरीर 
संबंधी ताकत हो तो शरीरसें ज्ञानकी संभाल रझख्खे. जितनी जितनी वने 
उतनी शरीरसे सेवा भक्ति करे. जो नो ज्ञान संवंधीके कामकी मिहनत 
करनकी हो सो करे. फिर मनकी शक्तिवाले यानी पढेले होवे सो दूस- 
रोंकों पढावे. दृष्टांत युक्तिसे करके ज्यों समझसके त्यों समझानेका उद्यम 
करे; मगर स्वायेही किया न करे. ये लक्षण ज्ञान निकट होनेके हैं; वास्ते 
नजदीकमें ज्ञान होनेवाले तो इस तरहसें वर्तन रख्खे यानी ज्ञानके का- 
मर्मे जरुर पेसा व्यय करे. लेकिन जिनकों ज्ञान प्रकट होना दूर है वे 
जीव तो विचित्र काम करते हैं. कितनोंकों तो मेने समझाये हे उन्होंने 
मुझको जवाब दिया कि शाखतर तो वहुत है, उन्हकों इस दुनियांमें पढने 
-वांचनेवालाभी कौन है? वहुतभी पुस्तकें सड फट पसाराके दुकानकी 
पुड़ियां होनेका संस्कार पाते हैं. फिर कोइ कहते है कि हमकों कुछ पढते आता 
नहीं तो पुस्तकोंकों हम क्या करे १ ऐसे अज्ञानताक्े जोरसें अनेक तरहके 

जवाब देते हैं. फिर शासनमे कितनेक कारभारी होते हैं उनके तावेमें 
पैसे होते हैं, वो पेसे इकठ्ठे कर वढायेजात हैं; मगर उन पेसेके अंदरसें 

ज्ञानके काममें खचेते नहों. व्याज उपार्जन कर रकम वढायेजाते हैं. कोई 
ज्ञानमें खचेनकी प्रेरणा करे तोभी आपकों ज्ञानावर्णी कर्मका उदय है उ- 

सके प्रभावसें उत्साहयुक्त पिराय पेसेभी ज्ञानमें नहीं खरचते हैं और 
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फारण सिवा जीय ज्ञानायर्णी ऊे यधिता है, उस जीवपरमी ज्ञानवानफों 
तो करुणा ल्‍्योनी चाहिये, मगर द्वेप नहीं स्याना, फ्यौफि तो जीव क्‍या 
फरे? कमराजा मार्ग दवे नहीं ओर इस भयमें तो समक्ित विगर घुद्धिवान 
गिनाये हैँ, लेकिन उसझ्ली भवितज्यता ऐसीडी है कि आते भवर्भ प्ञान 
पिशेष आच्छादन होजानेका है उस्से उन पिचारेफ़ी :बुद्धि ऐसी होती है 
फिर श्ञानवतोंने ऐसोॉकों समझाने चाहिये मगर भाय कितनेक कारभारी 
धनपान होगे उससे उनको कहनेकों जाय तो उल्टा ज्यादे द्वेष प्राप्त होगे 
इससे प्ञानवानरभी मौन होकर वेठता पढता है अब पैसेके देनेवाे म 
जुप्प वो ज्ञानमें खचनेकों देते हैं, तथापि वो पसे न खजनेसे उन्हका 
विश्वास उठजाता हैं. फिर एसी ख़बर पढनेसे मो पसेफे खेनेवाले 
होते है दैभी शञानके काम ख्चते नहीं-और फहते है कि ज्ञानके पैसे 
हम देते हैं सो गोलकर्म गुम होजाते हैं ऐसे अनेफ़ फारण मिलजानिसें 
ज्ञानमें पैसे खर्चनेके वध होगये हैं, मगर छाइछाज है तथापि आत्तार्यी- 
ऑफ तो सातों क्षेत्र है उनमें छठ क्षेत्रों पहेचान फरानेवाला ज्ञान हू 
बास्ते ज्ञान जेसा कोइभी क्षेत्र नहीं ह मरणके समयभी जीय लूझज़ो रुप 
मान प्रतिष्टाफे मारे शुभ काम व्यय फरते हैं, मगर ज्ञान प्यय नहीं 
फरते है, यु आत्मार्थीकों न करना आत्पार्थीयोंकों तो ज्यादे भाग ज्ञा- 
नम ज्यप करना, सययाफ्रि दूसरे क्षेत्रम कितनेक आत्मार्थ और फितनेक 
मानके खातिरभी खर्चते ह, उससे थे काम तो चलतेदी रहते हूं, उसमें 
हरफ़त नहीं और ये प्ञानक्षेत्रमं तो वढी अध्यण है फि ज्ञानके पुराने भ- 
डार है, उसमेंसे कितनेऊ भढार ऐसे शोठिये या साधुवोफ़े अरत्यारमें है 
कि फोइ कुछ थाचनेकरेलिये म्रत मगे तो एक पत्रभी नहीं देते हैं. पुस्तक 
सढनाते हैं; मगर उस पुस्तक्से किसीका उपकार होनेवाला नहीं फ़िर 
फितनेझ भाग्यशालीओंफे हाथोंमें भडार ई तो वो पुस्तक आत्मार्थीभोके 
उपयोगमें आता है; लेकिन इछ चीजकी कालास्पिते ह यास्ते पुस्तवो- 
फॉभी विशेष वक्त दोनेफे सदवसे उन्दया नाश होनेका सभव है. तव जो 
नये छिस्ताये जाते होद तो अगादी पिछाड तयार होतेददी २६ और ऐसा 
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न होवे तो अबी जो शास्रोंके नाम कायम 6 लेकिन वो पुस्तक मिलतेही 
नहीं, या तो कितनेक अपूर्ण पुस्तक है, और क्रितनेक घुस्तकोंकों दीमग 
लग जानेसे निकम्पे होपडे हैं अगर जीण होगये ह ऐसा हुवा है. फिर 
बैसा जाम्ती जास्ती हुवा करे तो अखीरम क्‍या हाऊ होय सो आपही 
शोच लीजीयें. फिर एसाभी कोइ म्थरू नहीं है कि सवी पुस्तक एकही 
जगह मिल्‍छजाबे, ऐसी पुस्तकोकी दशा हुई है; वास्ते आस्मार्थीओंकों तो 
ज्यों वनसके त्या ज्ञानमें खचकर सवी पुस्तक एकद्दी जगहसे प्राप्त होय 
ऐसा करना चाहियें, ये काम बडे धनवानोंका है, अगर तो विशेष मनुप्य 
मिलकर करे, या तो ज्ञानद्रव्य होय उनमेसे करें. लेक्रिन यह विचार 
जिनकों निकट शनि होगा उनकोंडी माल्म होयगा, दूसरोंका तो उधर ध्या- 
नही नहीं जायगा. झझकों तो मर भाग्योदयसे में दस वपेका हुवआ जबही 
सें ज्ञानमें पेंसा व्यय करनेकी बुद्धि एसी हुई कि जितने पेसे ज्ञानम खर्च 
उतने झुसरे काममें ख्नेका चितदी न होबे; मगर ऐसी बुद्धि होनेसें मेरे 
गाँवमें कोइ पढानेवालेका योगदी नहीं. प्लनिमदाराजका आग्रमनभी 
नहीं और पढेहुवे श्रावक पेरणा करनवालेभी मिले नहीं; तोभी नाम मात्र 
कुछ जेनधमका ज्ञान प्राप्त हुवा, वो सबी फल ज्ञान पर प्रेम हो- 

जेकाही है 

फिर इग्रेजलोग परदेशी हैं, धमभी भिन्न हे तोभी इस देशके छोगोंकों 

कला-हुन्नर शिखलानेके वास्ते हजारां रुपे खचत हैं तो उससे उन्हे 

लोगोंकों कितना क्षयोपशम हुवा है कि अनेक प्रकारकी विगर देखी हुई 

कलाओं ढुंह निकालकर नह वस्तु अनेक हाथ हुइ है-होती जाती है और 

जिसका कृत्य समझमेंभी नही आ सकता है. इतनी बुद्धि मिलनेका का“ 

रण येंही हे कि ज्ञानका उत्तेजन करनेमें अत्युत्साह है. इसपरसें शोचनेका 

ह कि संसारी ज्ञानके उत्साहसें इतना राम मिलता है तो वीतराग्के 

ज्ञानकी दृद्धि करनेसे कितना हाथ होगे ? वास्ते आत्माका हित करनेके 

'लिये, अपने लडकेकों आर दूसरेकों हित होय उस वास्ते जेनशाख प- 

ढाना. जनशासत्र पदनेसे सब काम बुद्धि बढ़ेगी और पढानेवालेकों छाभ 
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होगा फिर पुस्तक परिगडते होगें तो उसकी सभाल रखनी जैनके तमाम 
शाख्र अमरपढ पाव जैसा करना चाहियें पजायसें आत्मारामणी महाराज 
शुनरातम आये और झासत्र थे सो देखे और यो देसकरफं ज्ञन मिछा- 
फर समस्त देशोंका उन्होंने उपफार किया. यवनऊे मुल्कमभी उन सा- 
इपने जनधम प्रसिद्ध क्रिया और जैनफा बहुत मान्य करवाया इसमें 
निमित्त कारण शासत्र थे तो जैसा हु. न होते तो बैसा न हो सकता 
अपनऊों पदते-वाचते न आता होये तो छुछ हमे नहीं पुस्तक होगा तो 
घाचनेसे बहुतसे पुरुषोंफों छाभ होगा*« 

१३६ प्रश्न'--भातरे-गाघबेवियाद करनेफा रीवाज हिंदुवाम न होनेसें ख्वीए पालहत्या 
फरती है तो बैयव्य हुये पीछे दूसरा पती करनेका रीवाज हो तो अ- 
च्छा फि नहीं £ 

उत्तर'--दूसरा पतो करना सो तदन शाख पिरुद्ध है फिर तुम बारुदत्या होती 
है उसलिय विधवायियाह शुरु होनेसें वो हत्या रुफजाना मानतेद्दों, छे- 
फिन भेरे एक शेसनजज्जऊ साथ गशुफतगों हुइथी जय मेने पुछाथा शि- 
४ आपके हजूर खूनऊे मुऊदमे आते हैं उसमें स्लीओऑकी सटठपटे यून 
बायत जियादे म्रुर्दमे आते है ? या उस सियाफे जियादा आते है? ! 
उन्होंने जवाय दियाथा फि- ख्रीऑंफी खदपटके खून सप्धी नियादे 
मुकतमे आते है ! फिर सेर्न दूसरा सवाल किया क्रि-“जिसकी ज्ञातीमें 
नातरे होते है उसमें खीआऊेलिये व्रिशेष सून होते है या नातरे विगरकी 
प्ातीमें विशेष सून दोते ४ ह ? जवाय मिछा फि-6 नातरेथाली प्लातीमे 
सीऊफे सवंधी विशेष खून होते ह ” अय इसपरसे चोचनेफा है कि-सरीर्से 
जँसी निर्दय माति दूसरी नहीं है शास्रमें एफ कया बाचीयी जिसमें-एफ 
राजा दशह के दिन मातायों नमन करनेसेलिये गयाथा, वहाँ माताने 
आधशियोद दिया कि * स्ली जसी छाती ( कठोर ) दोना ” राजापों यो 
घचन नापसद होनेसे राजाने मातासे पूछा वि- ऐसी आश्ञीष क्यों दी” 
माताने फहा-स्ली जैसी पडोर छाती पुरुषपी नहीं होती है उस्सें ऐसी 
कठोर छादी होनेश़ा आशिवोट दिया-उसफा मतरूय यरी ड़ फि-सु हुक्म. 


बह... -+> 
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कर कि जो अपनी ऑरतका शिर काटकर ल्‍्यावे उसकों में आधा राज्य 


दुंगा. पीछे आशीपका मायना पूरा पूरा मिलजायगा. ” राजानें वैसाही 
किया; मगर किसी पुरुषने अपनी ख्लरीका शिर काटकर हाजिर न किया. 
दूसरी दे हढेरा फिराया क्रि-' जो औरत अपन खार्विदका शिर काट 
लाब उसको आधा राज्य दियाजायगा, ” वो सुनकर वहुतसी स्रीर्ये अपने 
खाबिंदके शिर काटकाटकर छेआओईइ- राजाके दिलमे खियाल हुवा कि, 
ख्ीके समान कोइ क्र नहीं. इस कथापरसे समझनेका है कि स्रीकों ना- 
तरेकी छुट्टी दीजावे तो एसी ऋरता अमलमें छेवे. पुरुषकों पाणीग्रहण 
करनेकी ( दूसरी दफे ) छट्टी है, तोभी ऋरता अमलमें नहीं लेवे और 
स्री निरदेयता तुरत अमलमे छेवे; वास्ते नातरेकी छूट्टी नहीं दी है. क्‍यों 
कि आपके खार्दिंदका खून करने या करानेमें अपना छाम तपसती है 
कि जन्मभर पहनने-ओदनेका और खानेपीनेका सुख चलाजायगा और 
चैधय्यपना शुक्तना पड़ेगा उससे बने वहांतक खून न करे. और नातरेकी 
छुट्टी होवे तो खा्विंद मरजायगा तो में नातरा करलुंंगी-दूसरा खसम 


. कर वैढ्गी-यानी आपके सोभाग्य सुखमें न्यूनता होनेकी नहीं उससे ध- 


णीकों मारडालनेमें नहीं डरे-और बढे छोगोंकाभी खून करें. फिर वाढ- 
हत्या तो कमती होती नहीं; क्यों कि अभी नातर नहीं करते हैं तोभी 
बर न मिलनेसे क्रितनीक ज्ञातीम कन्याओं घड़ी उमरतक कुंवारीही रहती 
हैं. और नातरे होते तों उसकी एवजीमें उतनी कन्याका विशेषपणा होगे, 
चै बढ़ी होने तव वदचछनवालछीही होगें उससे गरभेपात करे मेरे सुझेमें 
आयाहै कि अभी ईग्लॉब्में कुंवारी कन्याये घहुत हैं और वे वालहत्याओं 
करदी हैं. स्योही यहांपरभी इज्ततदार उच्चक्नोमके अंदर नातरे न होनेसे 
अच्छा है, नहींतो वाल-हत्या और वर्डोके खून ये दोलुं जारी रहें; वास्ते 
पू्े पुरुणेने जो रीवाज रझ्खा हैं वोही अच्छा-बहेतरी है. कोइ ऐसा 


. सवार करेगा.हि ब्राह्मणोमें पेस्तर नातरे होतेये, तो उस विषयर्म सम- 


किक कप से 
झना कि मैसें अभी कितनेक मजुष्य नातरे-पुनलेग्नमें फायदा मानते हैं 
वेसें उसी वक्‍तन्‍मी माननेवाले होंगे उन्होंने वैसा किया होगा. और 
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बालहत्या, जुबानहत्या इन दोनुका शोच करनेवाले सुप्ठ जनोने यह घाद 
अगीफार न की उससे वही रीवाज चालु रहा सो अद्यापि चलता है, 
थो फिरानेमे कुछ फायदा नहीं मगर लुम्शान है पुन अपन जैनधर्मी- 
ओंकों तो ज्यों घनसऊ त्यौं विषयवासना कमती हो कामसे मुक्त हुया 
जाय पैसा करना योग्य है, और थो पत्यक्ष देखतेदी हैं कि-जितनी बि- 
थवाजें घमेसाधन फरती हैं ओर ससार छोडफर दीक्षा छेती हैं. उतनी 
सौभाग्यवती स्लीए नहीं करसकती है. जयराइसे शीकू-कुछकी मर्यादासें 
पालन कियाजाय तोभी महा नीज्ीयजीमें वन्य ऋंत्ताये कहेगये हैं, धास्ते 
शील पालनेमें बढा फायदा है-पो नातरेकी छूट मिलनेसे बंध होजाता 
है. बहुदसी विधवाओं तो चिंतन करती है कि मेरे जहांतक खा्विदका 
योग था वहातऊ तो मेरा चित्त विपयसे विरक्त न हो सफताथा, मगर 
अब आपहदी आप स्वामी न होनेसें शील पालन फ़िया जायगा ऐसी सुदर 
भाषनाऊा चिंतन करती हैं और आत्माकों निमेक करती है यो नजरसें 
देखतेददी हैं, फिर जिसऊी न्यातमें नातरे होते है उनमें एसी उचम भाषना 
आनिकीही नहीं और उन्हेभी जो विशेष खानदान होती हैं, यो दूसरा 
घर नहीं फरती है वोभी देखते है, घास्ते नातरेमं लाभ दश्शाते है सो 
घेम्ुुनासीय हे 
१३७ प्रश्।-आत्मा निविक्ल्प है कि सावेकत्प है? 
उत्तर,--आत्मा निर्विकपप हे विकरप करना सो जढकी सोयवर्से आत्माफा उप- 
योग पिगठनेसे होना है. 
१३८ प्रश्न--वारद भावना और चार भावनाऊा चिंतन उपयोगमें लेना उसमेंभी वि- 
कप फरनेपें आता है? 
उत्तरः-वै विफसप हैं सो निर्विकल्पद्शाओों स्यायेयाले हैं, वे प्रथम अपस्थाप 
आईरने योग्य है जब झुझल/यानफा दूसरा पद ध्यावे उस वक्‍त अ- 
भेदज्ञान होता है, तव विकरप दूर हो जाते है मगर झुऊलूध्यानका प्रथम 
पद ध्यानेरे अष्यल अतज्ञानका चिंतन होता ह उससे असग अज्ुष्टान 
रूप यानी ऊुम्दार जसे चक्र दिलाने और उस्सें वो पीछे आपद्षीआप 
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फिरने लगता 8, वैसें भ्रतज्ञानसें शोचे वाद सहज दशा प्रकट होती है 

तब स्वाभाविक ध्यान होनेंसे अभेद थ्ञान प्रकट होगे. बहांसें निर्विकल्प 

दक्षाके अंश प्रकट होते जाते हैं; लेकिन जब दूसरा पद ध्यावं तव विशेष 

निर्विकल्पदशा प्रकटती है और जब केवल ज्ञान प्रकटता है तव पूर्ण 
हर निविकल्प दशा अकटती है, 

१३९ प्रशक्न--क्रेवलज्नान तो निर्विकल्प दक्षासेंही प्रकटता है, तव विकस्परूप भावना 
ओर पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष ब्रिकल्प साहेत रहा वो कर- 
नेसें क्या छाभ 

उत्तर--भावना बगेर। जो जो करणी हूँ उसमेंभी अंश अंशर्स निर्विकल्पदश्ञा 
होती हें. पूजनसामग्री छानेमें द्रव्य व्यय किया जाय वो द्रव्यपरसे मूछो 
उतरती है ओर निर्विकत्प दशाके अंश प्रकटते हैं. फिर संसारका राग 
छूट जावे तब प्रशुपर राग होता हैं. तव संसारके उपरसे जितना जितना 

: राग कमती होवे वो निर्विकल्प अंश हैं. पुनः देह पूजनर्म काम आती 
है वो वक्त विपयमें नहीं काम आती है तो विपयमें काम लगानेकी इच्छा 
दूर हुइ वो निर्विकल्प अंश है. बेसेंही पडिकमणमेंभी संसारपरसें चित्त 
हटाकरकें पुद्गल दशासे भाव उतारकर त्रत अंगरीकार किये है तथापि 
चित्तके पलटनेसें कुछ परभावकी 5ह₹्ति करनेके सबब दूषण लगता हे 
वो चित्त स्वात्म दशाका होनेस अरुचि मालूम होती है उससे परमाव 
हत्तिकी निंदा करता हैं. तव वो निंदा करनेंगे पुदगल दशाका अरुचक- 
पना वनता है ओर निमस्वभाव सन्मुख होता है वोभी निर्विकल्पदशाके 
अंश हैं. तसेंही पोपधर्त और भावना भांवि उन भावनाओं भावनेका 
सवंब इतनाही है कि पुद्गलद॒शा जो विभावदा विकल्पमय है उसमें 
अनादिक़े अभ्याससे मेरापना मान लिया है वो हठ जाय, तब विभाव- 
वस्तु आत्मा्कों अच्छी न लगे, ओर अनादिकी अच्छी लंगतीथी वो 
कुछ मिथ्यात्व पुदगल हठ जानेसे होता हे. जितने मिथ्यात्वके पुदगल 
हठ गये वो स्वात्मभावमें दत्तेनेका भाव हैं उतने निर्विकर्प अंश प्राप्त 

होते हैं; वास्ते जो जो जीव घर्मसाधन आत्म सन्झुख होकर करते है 
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उनमें अश अशर्से निर्विकल्पदशा प्राप्त होती हैः वैसेदी ज्ञान जो शाख 
बायना येभी आत्मारी स्वदशाका शो करे तो निश्रय नयसे आत्मा 
केयलज्ञानमय हैं उनझों पढनाही क्या? मगर आत्मा पेयलब्ञानमय है 
वो शास्त सुन्नेसे-वाचनेसे जानता है याने त्ानहारा यो बात समइनेमें 
जाती है अब यहाभी अनादिझालका जीयका उपयोग आंख सुे बाच- 
नेका आत्माकी पहियाय होनेके लिये नहिं था, मगर मय आत्माकी 
साथ आवरण करनेयारे मिथ्यात्यऊे पुट्गल ये वो हठ गये तय आत्म- 
धर्म जालेऊई लिये शास॒ सुनने चाचनेड्री रुचि हुई तन यहाभी आत्मा 
निर्विफल्पमय था उसके अश खुल्ले हुआ वाद अलुकपसे ज्यों ज्यों शाख्र 
सुल्नेन्वाचने-मनन करनेका विशेष दिल हुपा, त्यों तो आत्माफे आप- 
रण हटते चले ओर जीव निर्विऊत्प हुवा लेडिन जीवों मगमसेंही 
निर्विकल्पदशा नहीं होती है, वास्त निर्दिकस्पी पुरुषोर्ने ज्यी अलुक्रमसे 
गशुणस्थानक वतलाोय है उस मुजय तमसे शुणस्थानक चढ़कर निर्विक- 
स्पी पुरुष जो भगवा उन्होंने व्यवहारख्प चडनेरी रीति दशोह है. उसके 
अर्थी जीव बत्तेते 6 उसको उसीम॑ जितनी मितनी निर्विकत्प अशफी 
दशा मकटती है उससे वो आनदगान होते हैं. और देवपूजा श्रावफे 
अत-मुनिके उत-मतित्रमण-भायना-ध्यानाटिंक तमाम करणी अपनी 
निर्तिक्स्पदशाके लियेही करते है जैसा करते फरतेही अनुकुमर्स निर्वि- 
करपदशा पूर्ण होती है! 
१४० अश्न/--आत्मा परभावकरा अफूचो कहा है ओर ये परहमति तो करता पनेसे होती 
है थो फैसा ! 
घत्तर;--तुम्हारी बात सच्ची है. निश्यनय्से आत्मा परभावका अकर्चो ६ और 
व्यवहारनयसें कत्तीभी ऊहा है. व्यवहास्नयसे करत्ती यान्‍्य ने करे तो 
आत्माओ़ों आवरणभी न लगे और आपरण न रूगें तो उसकों पुक्त 
होनेकाभी नहीं: जय मुक्त होनेफा वाफ़ीमें रहा नहीं तद तो सत जीव 
सर्वह्ञ जैसे होने चाहिये, वो तो मालूम नहीं होते ! तय प्रभुनीने व्यवहार 
नयसे कर्ता कहा है सो सिद्ध होता है आत्मा व्यवदह्स्ययसें करमके 
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योगसे करमम्रय परिणत हो विभावम्रय पुदगछक्की करणी विपयकरपायकी 
फररहा है, अब व्यवह्ास्नयर्से कमेबंधके कारण सेवन करता है; मगर 
उसमेंसे भवितव्यताके योगसें कछुक स्वाभाविक कमेर्से हहका हुवा और 
जेसे कोठारम अनाज कम भरे ओर ज्यादे निकाला करे तो सहजही 
कोटरमें अनाज कमती होजाने बैसेंही जीव विशेष कर्म श्ुुक्ते और अ- 
काम निर्जरा करें-उस्से नये कम थोड़े बांधे उससे हलका होवे, बीतराग 
सबेज्ञ पुरुपपर प्रीति जाग्रत होगे ओर सत्संग करे. सत्संगर्स अपने 
आपका स्वरुप सुने कि निश्चयनयसे तो मेरा आत्मा सबेज्ञतुल्य है. जो 
ऐसा आत्मा न रहा होगे तो आत्मा कोइ दिन शुद्ध न होने, आत्मा 
आच्छादित होता है वो जैसे स्फटिकके नीचे जेसा डांख रख्खाज़ाय 
पैसे रंगका वो मालूम होता है; मगर वो टांख निकलजावे तो जैसा नि- 
मेल हैं वेसाही मालूम होगे. लेकिन ऐसा डांख एक रुप न हुवा है कि 
पुन; स्फटिकका रुप प्रकटही न होसके उसी तरह आत्माक्रों ऐसे कम 
नहीं लगे है कि कभी विशुद्धि होवेदी नहीं. कमके आवरण ज्यों ज्यों 
दूर हठते जाय त्थीं त्यों विशुद्ध होवे और वो प्रत्यक्ष अनुमान होता है 
कि जैसे कोइ जीव ज्ञानका विशेष अभ्यास करता है तो विशेष विद्वान 
होता है तो यदि अभ्याससे आवरण दूर नहीं हठते होवे तो बुद्धिमान 
क्योंकर होय $ मगर ऐसे आवरण है कि आत्मतत्व अकट करनेका अ- 
भयास करे तो आवरण नाश होबे; वास्ते आत्माकी स्वाभाविक दशा 
कायम है, जाती नहीं रही वो प्रकट करमेकेलिये व्यवहारनयसें मुणस्था- 
नका व्यवहार प्रभुुजीने वतलाया है त्यों करना, और वैसा अभ्यास क- 
रनेसें आत्मा शुद्ध होवैगा. और निश्चयनयसें अकत्तो कहा है वोभी है* 
यदि, अकर्तापनेका निज स्वरुप न जाने तो शुद्ध करनेकी बुद्धि होवेही 
नहीं. और जो विभावैक करणी है वो तो मेरे कत्तापनेसे करने योग्य 
नहीं ऐसा समझे. वास्ते निश्चयनयकी तफेदारी हृदयमें अच्छी तरहसें 
रख्खे; मगर निश्चयनयसे आत्माविभावका कत्तो है ऐसा जब तलक जीव 
जाये तव वलक आत्मा शुद्ध करनेकी बुद्धि होवेही नहीं, जहांवक आत्गा 
प्दगल भावका समझे वहांतक शरीरकों दुःख होवे तो झुप्तकों दुःख 
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हुवा है, धन गया तो मेरा धन गया है, स्व॒जमका वियोग डुवा तौ परे 
सगे मरगये हैं अय क्या फरुगा १ मेरा घर जातारहा, मेरा वदस्ध विगड़- 
गया, मुश्नकों मारा, सुख गालियां देता है, ऐसे परवस्तुमें मेरापना मनमें 
मानरहा है वो जड़ पदाय्थेमें पेरापना मानता है-उसरा कर्चापना मानता 
हैं भेने सुखी फ्रिया-करपाया, मंने दु'खी फिया, ऐसा मानता है उसका 
त्याग करके निज स्पभायमें रहना निश्चयनयसें स्यभावफा कत्तो जानकर 
दिभावफा कत्तापना छोड देगा 

१४१ प्रश्न--आत्मा निविकरप और अकत्तों होनेपरभी कत्तापनेस परत, पच्चरुखान, 
प्रतिक्रणण परे, शास्त्र वा और उससे अकर्ता निविकरपता होवे वो” 
पयो घटना हो सफै £ 

उत्तर --कर्म है सो परबस्तु है जसे फ्ोइ मनुष्यकों काटा छगा है, थो फाँटा 

परवस्तु है, फिर नासुन ऊतारनेके ऑजारसे फाटा निफाछता है थो 
ओजारमभी परवस्तु है, तो परवरतुस परपस्तु निकलती है, बैसें आत्माको 
जो कर णगे है यो परयस्तु परवस्तुफे योगसे निकलजावे और हरएक 
चस्तु अनुक्रमर्से शुद्ध होती है वस्धकों मे छगा हे यो परयस्तु है उसकों 
प्तारादिक परपस्तुऊ योगसें शुद्धू साफ करे तो शुद्ध होगे हीरे बेर 
रब पदाथे है वो खानमैंसे निकालेणाते है तय मैले होते ६, उनकों घिस- 
फर साफ परनेफे ओजार लगें तय वो मेल दूर होनाता है और शुद्ध 
रत्न प्रकट होते हू उसमेंभी तमाम मेरू पहेला नहीं चढानाता है, पहेलें 
तो अत्प अश जाता हैं, मगर घिसनेका अभ्यास करनेसे कऋ्रमसें फरके 
सत्र मेल चढाजाता है, लेकिन मैल दूर करनेम परवस्तुता योग चाहियें, 
बसे आत्माभी कर्मस आच्छादित हुगा है उससे आत्माक्ी निर्विफि्प 
दशाभी माल्म नहीं होती, अफर्तापनाभी मालूम नहीं होता यो. आच्छा- 
दित हुयेका प्रभाव है दो ढककन दूर इठानेफे बास्ते मिस तरद फपडा 
घोनेम पहेले क्षार लगाते ई, उससे ज्यादे मैला मालूम होता है, मगर व्‌ 
स्तुपनेस वो पार मैलफों निकालनेवाला है, उसतरद व्यवद्यरकरणी दे- 
खनेंद तो,परभाययी मालप होती दे, किंतु बस्तुपनेस अश अशर्से आत्माकों 
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«... शुद्ध करती है. ज्यों ज्यों अंश शुद्धता होतीजाती है त्यों त्यों व्यवहा- 
*रकी करणीओं छुटतीजादी हैं. जैरसेकि श्रावक् पीषध करता है तब पोषधरमें 
पूजा पसुख नहीं करता है, शुनीकों पूजा, श्रावकक्ों स्वामीमक्ति ये सवी 
छूटजाती हे. इसतरइ कऋफषसेंकरकें समस्त करणीयें छुटणावै और आत्माका 

अक॒त्तां श॒ुत्र निर्वकल्प शुन प्रकट होता है, वास्ते कुछ करणी निर्विक- 
ल्प दशा छातेके वास्ते वारनी योग्य हैं. पेस्तर अशुभ क्रियाका त्याग 
क़र शुभ क्रिया करती है. पीछे ज्यों शुद्ध दशा प्रकट होती जाय तप 
शुद्ध क्रियाका स्यागकर अक्रियपद प्रकट होता जाता है. | 
29२ प्श्चन--ज्ञानीनें तो पुण्य पाप दोडु त्याग करने योग्य बताये हैं ओर तुम 
तो एककों छोडकर एककों आदरनेका बतलाते हो वो किस तरह 
सप्शझना 


उत्तरः--ज्ञानी जीने कहा सो सत्य है. जैसे कोलीकी कोम चोरी करनेका पंदा 
'करती है, उससे सामान्य वचनसे कोछीकी सोबत करनेका त्याग कहा- 
जाता है; मगर चोरके डरसे रक्षण करनेके वास्ते यदि कोछीकों रक्षक 
करके रखलेबे तो अपना रक्षण होता है. और रक्षकझनें जब॒चोरकों मार 
हकाला तब निर्भय हुवे, पीछे चौकोदारकी जरुरत नहीं तव चोर और 
चौकीदार दोलुका त्याग होवे. उसतरह अश्जुभ प्रदृत्तिकों दूर करनेकेलिये 
शुभ करणीरुप चोकीदार है वो सब अशुभ प्रद्यचि दूर हुवे बाद शुभ 
करणीकाभी त्याग होगे; वास्ते ज्ञानीने दोलुका त्याग कहा है सो सच 
है, सबे कार्य आत्मा अज्ञानपनेसे अनादि काऊका कचोपना मानरहा 
, है, और. उसीसेशी आत्माक्े ज्ञानकों आवरण होते जाते हैं. जब जीव पर 
« झुके आगम सुनता है ओर स्पशेज्ञानशप ज्ञान जीवकों पारिणमता है तब 
, आत्पा्कों आत्माका स्वरुप अजुभवग्रभ्य होता है तो जानताहै कि-अहा | 
प्रा आत्मा अरुपी, थरनतज्ञनमय, सबे भावका जाननेहारा, निर्विकेत्प 
, ज्ञानी है. जड भावका जो जो कचेव्य कियाहुवा है, वो मेरा स्वभाव नहीं* 
जब मेरा कर्तेज्य नहीं दब उनका मे कचो बनताई वेशभी अज्ञानता हैं 
वस्तु अलुकूछ प्रतिकूल जिसकों मिले उसमें मे सुख ढुःख मानता हुं बोभी 


रू 
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अचान है मेरा स्वभाव तो समझने देखनेफा है यो स्वभायका में करती 
हु और दो फरने योग्य है ऐसा ज्ञान होता है, बास्ते निथयनयसे आत्मा 
स्वभायका ऊचो है. व्यवहारसे विभायका फत्तो हे ज्यौ ज्यों निश्यगुण 
प्रकट होता है त्पो त्यी अशुद्ध व्यवहार स्थाग हवाजाता है और परभा-- 
बझा कत्तापना दूर हुयाजाता हे, और जैसें आत्माका स्वरुप है वेसा पर- 


फट होता है. « 
१४३ प्रश्न-तुप जो जो भावना करनेकी कहते हो थो आत्म घरफी हैं झि परर 
घरकी १ 


उत्तरः--जितना व्ययहार बत्तेता है उतना परदगलसे करके परत्तना करनेकी है 
और उसी वास्ते भावना चितनेकी है, यो सय व्ययह्दर परघरका है 
यानी पुदगछू मिश्रित है, सयय कि आत्माके स्वाभाविक शुण तो समझने 
देखमेऊे है, मगर प्रिचार फरना सो आत्पाफा धर नहीं है. जहांतक स- 
पूर्ण फेयलज्ञान प्रफट नहीं हुआ वहातऊ पुटंगल करके सहित विचार है- 
क्योंकि माते श्रृतज्ञान हैं वो इद्रेयजनित ज्ञान हैं इंड्रियोका बछ है अब 
चोध दोये सो पांच श॒द्रे जौर छद्व मन उन्होंके सैयोगसे ज्ञान होता हे 
वो ज्ञान आत्मा ओर परफे सयोगसे होता है, वोभी जीवका आत्मा आ- 
उठादित दोजानेसे माति #तज्ञानफा जितना योध है उतना नहीं होता हैः. 
ज्ञानफी भाक्ति-ज्ञनवानत्री भक्ति-झ्ञान प्रकट करनेसी अतिशय उत्कठा, 
ओर पढ़ाने यचानेके काममें अतिशय अभ्यास, जिस जगइ ज्ञान मिछने- 
का हो, या दूर-हो, या नजदीक हो और उसका वक्त समालना पढ़े 
थो सहन फरना पडताहो, क्िंवा जो छुकम फरमावि यो अमल डैनापड- 
ताहो, वो कुछ इक्म और दु स सहन “करकें-शान पिलानेमें आहूस 
छोडकरकें रात दिन उथम करता है) तय ज्ञानावर्णी कम थोड़े थोड़े ज्यों 
ज्यों क्षय होते जॉय स्पों त्यी मति श्रुतज्ञनरा बोध बढताजाता है, तथ 
जीव प्रा स्वरूप. और पराया यानी जठका _यरूप पढ़िचानता दे शाक्षमें 
जडकी सगति छोडनेके जो जो उपाय बताये है वो जानता है उससे उ- 
सरझी विचारणा करता है. यो पिचारणा एसी है झ्लि जिग्सें आत्मा अपने: 
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स्वरूपकी सन्पुख होताजाता है, और परभावसे चित्त इठता जाता है. 
जितना परभावसे चित्त हठगया उतना आत्मा शुद्ध होताजाता है. जेसे 
कि अपने कुटंबके मनुष्य सिवाके मनुष्यों घरमें प्रनीम करके रख्से तो 
उसको द्रव्य व्यवद्ारस तो कमती हुवा लगता 5; मगर दूसरी ते शोच 
कर तो अपना जो एस है उसका रक्षण करवा ह ओर नया व्यान वगेरः 
पेदा करके धन वढादेता है. उसी तरह ज्ञान और भावनाओं जो पुदगरूमें 
मिलकर करनी सो आत्मरुपसें पररुप देखनेगें वहारसेंदी है, मगर बनतु- 
तासे आत्माकों आत्मस्वरूपसें जाने, जडकों जड़ स्व॒रुपसे जाने, आत्मा- 
का निरावरण करनेका उद्यम कररहा है, विपयकृपायके काम कमती 
होतेजाते है ओर पूर्वके कम क्षय होतेजाते हूँ. ये सत्र काम परवसस्‍तुर्स 
होता हें. वास्ते जहांतक केवलज्ञान प्रकठ नहीं हुवा वहांतक भावनाओं 
आदि बहुतही उपकार करती हैं. लेकिन जर्से छडके और मुनीमक्रों वस्तु- 
पनेसें बाप अछग जानता है, वेसेंद्वी वस्तु धर्म पदिचानर्स जो ज्ञान भात्म 
उपयोगके है वो अवधि, मनपयेव, केवलज्ञान या मति श्रुतज्ञान होद्रेय- 
जनित है उसको वो स्वरुपर्स जानलेवे; मगर आत्मजानित ज्ञान प्रकट न 
हुवा वहांतक ये ज्ञानका अभ्यास छोडदेने तो उसके आवरण 'किसतरह 
नाश होसकें ? ऐसे जिस जिस तरह सवेज्ञ महाराजने बतलाया है उस 
तरह सेवन करके आत्माका आत्मशाव प्रकट करना. ज्यों ज्यों आत्म 
विशुद्ध होये त्यों त्यो नीचकी श्रहत्ति छोड़ते हुवे जाना है और समभाव 
बढातेजाना है. जो जो परभावके संयोगर्स सुख दुःख अनुकूल प्रतिकूल 
शरीरमें होता है उसमें अपना समभाव नहीं छोड़देता है. कोड मार मार 
जाता है, कोइ पूजन करजाता है, कोइ गालियें देजाता है ओर कोइ गुण 
ग्राम करता है वो सबमें समहत्ति है. ऐसे गुण ज्यों ज्यों बढ़ें त्यों त्यों 
समझना कि में चडती पायरीपे हुं, उससे गुणस्थानपर चडाभी समझा- 
जाय और ज्यों ज्यो गुणस्थानपर चडताजाय, त्यों त्यों ज्ञानीने नीचेकी प्र- 
दृत्ति छोददेनेकी वतलाइ है वैसेंही छोडदेवै: ऐसे पुरुष तो मयादा मुजबही 
चलेंगे और वीतरागजीके ज्ानसें स्वचेतनकों चेतनरुपसे जानेंगे, परपुद्गल- 
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को पुदगलूरुप मानेंगे, आत्मा अक्रियपनसे जानेंगे, और निया पुदगलके 
सगसे होती है वोभी जानेंगे जहातकू आत्माका अक्रिय गुण प्रकुढ नहीं 
हुवा, वहातक नीचेसें ज्यों ज्यों उये चढता है ओर जितना जितना 
शुद्ध स्वरुप प्रफद होता हैं, उतनी उतनी क्रिया छोडता जाता है दक्शा 
पो अक्रियपदकी भावता है, स्वयरम तो जितना आत्मयम प्रकट होता है 
उसमें स्थापन फ्रिया है, साथनरूप धमेको साधनरूप मानता है जैसे 
फोइ मजुष्यके घरमें लाख रुपैफ़ी दोलत हे, मगर यो जीव नहीं जानता 
है उसरों फिसी दूसरे पुरुपनें उस दोलतऊे गुणाकी महेती दी ऊि तेरे 
घरमें ये बढ़ी दौलत है, उसकेपर सब फूस-धूल-पिट्टी-पत्थर बौर,का 
थर चडढगया है उससे घेमालूम है, वास्ते उग्रम ऊर, उद्यम करनेसे तेरी 
सब दौलत तेरे हाथ आयेगी अप जिस पुरुपकों महेतगारी देनेवाले पु- 
रुपकी प्रतीति है उसने तो, थो दौलत तो जमीनर्मे रही है, उससे और 
द्रव्य विगर कुछ काम होसऊता नहीं ओर भाषके पदरमें पेसा नहीं था, 
उसलिये कजी करके खर्च किया-मजदूर बुलूपाये-खोदनेकी मिहनतकी 
और अखिर द्रव्य हाथ किया उसीतरह स्वेज्ञ महाराजने आत्मद्रव्यफा 
स्वरुप दशोया है उससे आत्माऊा स्परुप समझलिया, मगर अभी तो ज- 
डी सगतिम हे यास्ते वो स्वरुप माल्म नहीं होता है उसको भकद 
फरनेमें जिस तरह धन निकालने बाढेने का क्रिया और फतेह मिलछाइ, 
उसी तरह आत्मारों अश्ञान सगतिमेंसें मुक्त करनेके उपाय जो जो श्ञा- 
नीने बतलाये हैं यो अमलम लेबे तो पेशक आत्मपर्मरुप धन मरूद होने 
चुन' एक पुरुषों एक दोलत््की माहेती घालेने दौलत बतलाइ, मगर 
उस पुरुषऊे वचनऊी प्रतीति न की उससे उसको दौलत हाथ न लगी 

एक पुरुपरे कहा कि- दौलत है तोभी में दूसरेशी-पराये मुष्यकी मदद 
न छुगा दूसरेका फजो कौन फरे $ आपही आपसे दोलत निऊलेगी तो 

छुगा * उन दोजु पुरुषाकों द्वव्यकी प्राप्ती नहीं हुई उसीतवरह सर्बज्षफे 

बचनसे भ्रद्धा नहीं करते हैं उनकों आत्मधमका ज्ञान नहीं होता है. आ- 

स्मपम है ऐसा नाम प्रात्र जानढिया। मगर उसके साधनकी श्रद्धा सैज्- 
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के वचनस विपरीत करके निरुधमी हवे, आत्माक़ी बाते करनी। केशिन 
काम-क्रोध-विपय-कऋषपाय नहीं छांडते हे-किंतु विषय कपाबकी हृद्धि 
करते है बसे जीवकों धरम कहांसे होगा १ क्वितनक जीव अकेले व्यवहार 
मागेकोही सत्य मानते हैं, कितनेक जीव अदेले निश्चय मागकों सत्य 
जानते है; मगर पश्ुका माग तो निश्वय आर व्यवहार सद्दित है, उर्स्सें 
स्पाद्वादमा्ग कहाजाता है. दसरे धर्म ऐसा स्याह्राद घम्र नहीं है उसी- 
सेद्दी मिथ्यात्व कहा है. उतनेपरभी जेनधर्थम रहकर स्याद्वाद मागेका 
ज्ञान न हुवा तो आत्माका काये केसे होसके ? वास्त ज्यो वनसके तो 
स्वेज्ञजीने दोलु ( निश्चय व्यवह्र ) माग कहे हे उसी घुजब महत्ति कर- 
ने निकट्मे आत्पाकी शुद्ध प्रद्त्ति होने. इसलिये अव्यल्मे अशुभ प्र- 
उत्ति छोड़कर शुभ प्रद्नत्ति करनी. पीछे ज्यों ज्या आत्मा शद्ध होषे लॉ 
तो शभ क्रिया छठ जावे, 


| 


१४४ प्रश्न--आत्माकी शुद्ध प्रहत्ति किस तरह हो सके 

उत्तरः--सर्वेज्ञजीने आत्माका रवरूप वतलाया है वो जांन सके; मगर आत्माके 
अनंत श्रुण हैं वो सव छद्मस्थपनेर्स नहीं जान सकता है. कितनेक सं“ 
चेज्ञके मुख्य गुण सिद्धांतर्से जान लेव्रे कि आत्मा अरुपी, अनंत बान, 
अनंत दशेन, अनंत चारित्र, अनंत चीये, अव्यावाध, अगुरु छूघु, अक्षय 
ये गुण आत्माक्षे हैं, इन्तें विपरीत वो जडक गुण हैं. रूप, गंध, रस 
और स्पश ये चार मुख्य गुण जडके हैं. तीक्ष्ण बुछिवालेने ये दोज 

स्वरूप चेतन और जडफ्ने जान लिये, उससेही विवार करदा हैं क्वि-वण, 
गंध, रस, स्पश रहित सो चेतन है, ज्ञानगक्तिवान है उस्स समझे सो 
चेतन है, तव में अभी मेरे शुण्णम वत्तेता हुं कि परगुणम दत्तेता हुँ | उ- 

सका शोच करे. प्रथम यह मेरा शरीर देखनमें आता है उस्सें रूपी है 
शखासोश्वास छेता हू उसका स्पणं-उष्ण वा शीतल होता है तो बोभी 
' रूपी है. शब्द बोलता- हुं वोभी कानोंगे शब्दके पुद्गल स्पश करते हैं 

वोभी रूपी हैं. इस शर्म छोही, मांस है वोभी रूपी. है; वास्ते ये कुछ 

शरीर जड़ है इस लिये मेरा नहीं हे. छद़कका स्वरूपी दिखता है उस्स 
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चोगी मेरा नही है स्लीमी मेरी नहीं है, ये मफामभी मेरा नही है, बैठ- 
ताहु वोभी में नहीं हु, चलताहु वोभी में नहीं हु, आहारफे पुदगलभी 
रूपी है ओर मेरा गुण अरूपी है तो बोभी मेरे ग्रहण करने छायक क्यों 
हो सके १ भूख उगी ऊहताहु वोभी में नही, झझकों खद्य छगा, फपा 
यला लगा, खारा-तीस़ा लगा, वोभी मेरे करने योग्य नहीं है उससें 
जो मोहबत होताहु-धमडावाहु वो अज्ञानता है, मुझओों सुगप, दा 
आती है, झुझऊों ये राग जन्छा मालम होता है या उरा मालूम होता 
है, ये स्पश सुकोमछ या कठोर ऊगता है-ये सब पुदगलफों होता हैं, 
तथापि सुझकों होता है जैसा मान लेता हु वो भरी अज्ञानता है. मेरा 
स्वरूप मेने म जाना, उस्सें में मानता हू सुक्ञपों मारता है वो मै नहीं 
हु स॒शकों गालियें देता ह जैसा मानता हु सो मेरी अश्ञनता है, मेरा 
धन चला गया, में धन पैदा करता हु, में कपेड पहनता हु, मैने कपडे 
ओढे हैं, मैने त्रिछाये हैं, मै सोता हु, मे वेठा हु, ये में करता हु, वो 
अपान है में सुखी ऊरता हु, मै दु खो करता हु,मे धनवान ड) मे ऋष्धिवत 
हु, मे परिवारवाला हु, मेरा सब वाहा मानते है, में सयकों शिक्षा करता 
हु, मै समके ऊपर हुकम चलाता हु, में प्रधान हु, में राजा हु ऐसे जो 
जो ग्रे करता हु वो मेरी पज्ञानदशाऊे प्रभावसेंदी करता हु मेने मकान 
चनयाये, मेरा मझान गिर गया, लेकिन बसस्‍्तुतामें वो वस्तुद्दी मेरी नहीं 
है तोमी मेरी मानस्र वेठा हु, थो आगनता है मेने धन दिया, मेनें धन 
लिया, मेने भार वाच, मेने पढाये, मेने चेल फिये, मेन परत दिये, मेने 
गृहस्थ किये, गनें समझाये, ये सम तिरुट॒प अज्ञानतासें करताह अज्ञा- 
लता योगसे सद्गारदशा प्रकट होनेसे होती है परपस्तु मेरी नहीं 
पर थी पुदुशल है उसको म क्या करू ? ओर वो अहमारके मदसें करके 
जटफ्वव्यकों मेरा या मे ऋदसे उलाता हु, मगर बोलना थो मेरा धर्म 
नही द रोग आेसे मक्का पीमारी आइ-ददे हुआ बहता हु, लेकिन 
अरुपी आत्माऊों रोग होता है? नहीं नही कयी नहीं शेता! जो रोग 
होता है यो तो इस उद्रारिफ "रीस्पों होता है वो उदारिक शरीर मेरा 
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नहीं ओर मेरा मामलिया उससे मुश्नकों रोग हुवा अंसा मानता हूं सो 
अज्ञानता है. झम्ककों जगतजन नमन करते हईं-सत्कार करते है. महर्खता 
करते हैं; मगर जो मेरा नाम है सो तो पुदगलका है वो पृदगल सो मर 
नहीं, तो नमन करते हूं, एसा मानना सो अजन्वानता हैं. अनेक प्रकारफे 
आभूषण धारण कर मनमें मानता हुं कि मेने दागीने पहने हैं. वो पहनने- 
वाल। तो शरीर हैं, मैं तो अरुपी हुं वो ज्ञान नहीं हुवा उस्सें मे मान रहा 
है. स्लीओंके झुँह देखकर मानता हुं कि-अहा ! क्‍या सुंदर स्वरूप है! 
इसके संग कव सोवत करूं? क्वितनीक वक्त योग बनता है तो उर्स्मे 
आनंदित होता हु-ये मेरी कसी मृढता है ? जो शरीर जडपदाथ है बो 
मे नहीं, फिर ख्नीओंका गरीर बोभी जद ह, इन दोनु जडपदार्थके संयो- 
गयें मरे क्या आनंद करना उसका कुछ ज्ञोच न करतें मेरी मूदता 
छा रही है वो केसी थिःकारन लायक है ? कोइभी परसुखमें लीन होना 
वो मेरा धर्म कैसे होने ! अहा ! ओसा स्वरूप जानता हुं तोभी अनादि- 
के अभ्याससे वो विपयादिकरमेंस मूछितपना नहीं जाता हैं. पूर्वेसमयमें 
अनेक महापुरुष हो गये उन्होंने अपने आत्माकों जहसें मुक्त करकें निज 
रुपमेंह्ी आनंदितपना अंगीकार क्रियाया. अहा [ तेरेंमें कमेके आवरण 
कैसा जोर करते हैं कि वीतरागजीकी वानी स्वपर स्वरूपकी सुन ली 
तोमी उसकी असर होतीही नहीं? आर अब तकभी आत्मा ढकाया 
जाय सी प्रहत्ति किये करता हुं; मगर अब तो मेरे अरूपी 
स्वरूपमें रहना वहीं उत्तम हें. जैसे कोइ दीवाना मनुष्य चाहे 
वेंसा बकवाद करे, चेष्टाओं करै। मगर सच्च रीतिसें वो नहीं जानता 

है कि सुझ्कों क्या करना छाजिम है ? उसी तरह मेभी कमेके संयोगर्से 

सूढ हो मेरे आत्मस्वरूपकों भूछठ कर जड़ पुदूगलकी प्रहचि रात दिन 

दीवानेक्की तरह कररहा हुं- संसारमें अनेक प्रकारके कत्तेव्य होते हैं, वो 

सव मेरेही समझके किये करताहं और जडके कत्तेव्य करके अहंकारमें 

मशयुलू वन हिरताफिरताहुं-अहा ! क्या अज्ञानता है ? अनेक जीवोंकों 

अनेक परकारके दुःख देताहुं. विःक/र है अज्ञान दश्ाकों ! | ये में जढ 
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सगतिसें क्या कृत्य फरताह * श्लीओंके महा दुर्गधभय स्थानक जिसकी 
विभाषेक जीवभी दुगठा करते है ऐसे स्थानकोंफ़ों जीव चुबनादि अनेक 
चेष्ठा करता है | ये सब कृत्य आत्माऊे स्परूपमें भिन्न हैं. व्यापारादिकर्मे 
छुब्याईइ-ठगाइ-चोरी आदि अनेऊ प्रकारके कृत्य जठफी सोबत्स फरताहु 
ऐसी जड प्रदत्ति अनादि फालफी पढ़ रही है, वो मेरे स्त्रूपस भिन्नपना 
है और य नजरऊे आगे वडी बड़ी रौनफदार हवेलीओं देखताहु-नह नह 
रचनायी उसमें कारीगिरी देखकर आनदिन होताह वो मेरे करमे छायक 
|? नहीं! नहीं ! ये सत जठसगतऊा प्रभाय है भेरे मफ्रानम क्‍या उम्र- 
दा रग क़ियागया है? फैसी सुदर प्रिशयत या विछोने परिछाये है? 
शेसी बम्तु देखऋर झुझकों जो आनद होता है वो ऊसा आश्रय है ! जो 
बस्तु जड सो मेरा धर्म नही, गिनाशी है वोभी नहीं शोचताहु, जडकी 
सगतमेभी वो चीज स्थिर रहनेझ्ी नहीं, तु उसफों छोड़कर जायगा या 
तो वो तुझकों छोडफर चली जायगी उसऊामी तुझे ज्ञान नही होता, और 
आसक्तता होता है-निम स्व॒रुपसें भूछा पडता है अब मैने मेरे आत्मा- 
फा स्वरुप जानडिया, बास्ते अप तो उससे मे न्‍्याराहु ऐसा चोकस 
होता है तोभी शौनीफे कथन झुजब अयतर स्पष्ट ज्ञान नहीं हुवा है-उस- 
लिये अयापि पर्येत उसपरसें पिचार प्र नहीं पडता है, बास्ते अप मेरे 
क्या करना, सो चेतन ! तु विचार ऊर वबीतरागदेवका उपदेश सुना, 
मेरे आत्माका स्पुरुप जानाठिया, जडका स्पृरूपभी जाना, तोभी जदसे 
चित्त हठता नहीं, उसके बाघ्ते भगयतजीने उपाय वताये ४ वो मेरे करना 
योग्य है जेसे ये सय पिचार दोते हैं, बेसे योभी विचार दाने चाहिये 
यानी आत्माऊे स्वाभाविक धर्म निश्चयनयसे स्परूप प्रशठ हुवा नहीं 
चहातऊ अज्ुभयस गिचार करना योग्य रूगता ह और आत्मापा दरइ- 
मेशां विचार करना-रोज जाश्तफ्रमी अभ्यास फरना जेसे फृपफ्रे उपर 
पत्थर या लफ्डे गे-जड़े हुते दोते हैं उसके साथ रससीका निर्तर घ- 
सारा ल्गनेरसे उसमें बढ़े पड़े सह्ट पढजाते हैं, उसी मुवाषिफ निरतर 
अभ्याससे कर्योभी घसारा लगेगा तो आत्मा निर्मल हावेगा वाम्ते 


२०२ 


अहर्निश और तमाम उपाधियोंकों छोड़कर शासत्रका अभ्यास करू मगर 
जहांतक संसारकी उपाधि है वहांतक एक चित्त्से शास्रका अभ्यास ठीक 
ठीक नहीं होसकता. वास्ते संसारकों छोड़कर संयम लेलं तो संसारी 
कुडुंबकी उपाधि, व्यापारकों उपाधि छुटनाय तो पौछे निर्विध्नपनेसे ज्ञा- 
नाभ्यास हो सके लेकिन इत्ती सारी मेरी विभावदशा छुटगइ नहीं कि 
जिससे मे साधुपना पालन करसऊ तब मेरा जो श्रावकपम जिस तरह 
बारह ब्रतरूप कहा है उसतरह अंभीकार करुं; उससे जितनी श्रावककी 
मयोदा करुंगा उतनी उतनी निरुपाधिकता होवेंगी. जंसे कि आवक सा- 
मायिक करुंगा उतनी देर शास्ाध्ययन करनेमें मेरा संसारी काम हरकत 
न करेगा, सारे दिनका या अहेराजिका पपध करंंगा तो सव वक्‍त ज्ञा- 


नाभ्यास वन सकेगा. फिर जितनी जितनी चीजें व्रत लेकर त्याग करूंगा 
उन संवधीकी उपाधियें भेरी हठजावेंगी. ओर जितनी जितनी जड़ प्रहृत्ति 
कमती होकेी उतनी उतनी निरुपाधिकताका सुख होवेगा, अनेक प्रका- 
रकी विषयवांच्छना होती हैं वे सब-इच्छा तो रुकती नहीं; मगर जितनी 
जितनी रुकीजाय उतनी रोककर ख्लरीके विषय, खानपानके विषय, पह- 
ननेके विषय और सुगंधीके विषय रात दिन सुन्नकों हो रहे है वो सब 
छोडदुं ऐसी विश्वुद्धि नहीं मालूम होती है, तो जितने जितने छुटनांवे 


उतने छोडकरकें त्रत धारण करूं; ऐसा शोच करके श्रावकके ब्रत रूब, 
पथुपाक्त कर, भशुनात्त करनेकों जाय उतने वक्‍ततक संसारके कार्य छूट 


जाय. प्रशुके स्हामने बैठकर भावना चिंतन करे, ( भावनाका स्वरूप इस 
पुस्तदामं आगे आगया ह उस मुजव करे, ) उन भावनासें बहुत विश्वुद्ध 
होगी एसा शोच करके भाव: यहांपर कितनेक मलुष्योंके दिलमें आगे 
कि संसारपरसें राग कमती किया ओर प्रशुजीपर राग बढाया-विषयका 
राग छोड वब्रतपर राग बढाया तो वो आत्माकों वंधन ह-पीछा उपाधि 
पठता है फिर त्रतका अहकार हावे, दूसर नहीं करते है उन्हांको निंदा 
होपे-बगरः बहतसे कारणोंसे आत्माकी मलीनता होती है. उस विषयर्मे 
समझना कि-संसारपरसे राग उतारकर प्रशुजीपर राग कायम किया, वो 
राम प्रशुपर न कायम करे तो संसारका राग कायम रहजाय, तो बंधन 


३्ग्रे 
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ने छूट-घरमें पठाहुवा विभाषिक वर्चणुक फरेंगा उतनी बर्चना 
कुछ जिनमदिरम जाकर करनेफा नहीं-प्रभुजीफे गुण बगैर गायगा, तो 
उससे विभायमेंसें वित्त हठानेफ़ा साधन हाथ रहेगा. जहातऊ पूर्ण विशुर 
द्धि न हुई है बहातक जीवों चडनेया माग यही है. इसलिये बौतराग- 
जीने यताया है, तोभी ऐसी अपनी विकस्पनासें कल्पे कि येभी रागवधन 
है सो कहनेरूप हे बस्तुतासें तो विभायपरसे राग दूर हुपा नहीं, उससे 
पैसा बतलाऊर प्रश्ुग्रुण गाने नहीं. मिनकों आत्माया कार्य फरना है 
उन्हरों तो जितनी विशुद्धि हारे उस मुजब करनेका मश्ुुजीन घतलाया है 
बेसेंद्ी करेगा. 


पेस्तर बहुतसें दृष्ठात दियेगये हैं-जैसे कि कोड मनुष्यने विष खाया है. 
अब उस भनुष्यकों खपर हुइ फरि विप मेरे खानेमें आया है थो मिव्नेफे 
चास्ते कुछ ओपध सेवन करू पीछे दिप दूर होनेडे औपध खानेसें नि- 
घिंप हुवा. एक मलुप्य कहता है कि औपध तो कह है ये कुछ खानेका 
पदाथे नहीं कि उसे भे खाउ, तो उस मनुप्यका बिप न उतरेगा« बेसेदी 
प्रभुभक्ति बगर है सो विपहर ओपधरुप हैं, विप उतारढाले बाद औ- 
पथका काम नहीं, रागद्रेप रहित होने उसको शुभ रागडी जरुरतभी 
नहीं, मगर ससारके राग नहि उतरे हैं और शुभ रागकों प्धनरुप माने 
यह तो जैसे विपवाले कु जीपध जानकर उसका उपयोग न करे जिससे 
निर्विप न होते, बेसें अशुभ गग छोडकर शभ राग नहीं आदरवा है 
उसझों ऊआत्माकी विशुद्धि होनेफी नहीं फिर अहकारादिक विपयर्म फना 
हैं सो जहयार कुउ शुभ करणीसे नहीं आते है, मगर उसफी परिणती 
अयतऊ जड भावससे हृठगर नहीं यो करवाते है अभी ज्ञान नहीं हपा 
उससे वो सुट अदसार बरता है कि इम मभुजीको भक्ति झरते हैं अत 
फरते हैं. हजारद रुपे खर्च करते इ-बढे बड़े शासन दाम फरते रह 
हमारे जैसा कौन है ये दशाओं होती है थो मा अवान ढाका जोर 5 
उससे उन विपयर्भ तो जिन्‍्हींकी समम्रमें आयादे मि-अहां मेरे जात्मारी 
स्पभावदया दो जानना देसना है जद प्ररेत्ति छुछभी यरनीयो मेरा 
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आत्मधर्म नहीं. फिर यह शुभ करणीभी मात्र अभी जड़ भावपरसे चित्त 
नहीं हठता है वो हठानेके वास्ते करनेकी हे-बस्तुनासें मरा धर्म नहीं है. 
जिनकों एसी बुद्धि माप्त हुई है उनकों क्‍यों अहंकार आयगा ? और यु 
करते थोड़ी विशद्धि होगी उससे मनमा आयगा तो उसकोभी परहात्ति 
जानकर उस अहकारकी निंदा करगा. उससे पीछे हठनेकी भावना भा- 
बेगा. अहा | यह मेरी दशा क्या जड संगतीसे होती है ? जगत यह 
जड़ शरीरकों मान मिलता है तो वो शरीर में नहीं, तो वो मानसें 
मेरे क्या ऐसी भावना आत्मार्थी मावता है. रात दिन कपायसे पीछे 
हठनेकीही दशा जिनकी वनी हे ओर जितना जितना पीछा नहीं फिरा 
जाता वोभी आत्वा्कों प्रातिकूल है एसा भाव रहे हैं. पुनः जढकी दक्या 
दूर करनेकेलिये श्र॒त नियम धारण करते हैं. वो वस्तुओंका जहंतक खाने 
पीनेका अभ्यास है वहांतक वो खानकी वस्तुओं न मीलेंगी, या प्रतिकूल 
मिलेंगी सो मुझ्र्कों विकल्प आयगा, वास्ते जो जो वस्तु त्याग करुंगा उ- 
सका अभ्यास छूटजानेसें वो पस्तुपर चित्त न जायगा, तो उसका वि- 
करुपभी नहीं होवेंगा. ऐसा समझकर आहार-पानी-वस्-आशभूपण वगैरः 
का नियम करके वाकीकी वापरनेकेलिये त्यांग करता है. व्यापारभी वहुत 
पापके हैं वो पंद्रह कमोदान वगेरःका त्यास करता है. दूसरेभी व्यापार 
विकल्पके कारण हैँ वास्ते अपना निवाह होवे उतना व्यापार रखकर दृ“ 
सरे व्यापारका त्याग करता है. स्रीयादिकके विपयक्षीमी मयोदा कर 
वाकीकी त्यागकें-यह महत्ति जड़ भावकी:कमती होयगी तभीही मेरा 
आत्मा स्थिर होयेगा. जहांतक संसारके काम करनेके हैं, वहांतक थो वो 
काम घमेध्यान करते वक्‍त याद आयगा ओर आत्माकी परिणती विगा- 
डेंगे; वास्ते जो जो कारण संसारके कमती होनेंगे उतने उतने विकल्प 
कमती होवेंगे. ध्यानमेंभी समाधी रहेगी. जैसे कि जो मनुष्य राजा नहीं 
हैं तो उसकों रश्कर बगेरःका विचार चित्त नहीं आयगा, क्योंकि उस 
काममें उसकी प्रद्मत्ति नहीं है; वास्ते जितनी जितनी प्रद्त्ति शुरु है उतनी 
उतनी विकल्पता आवेगी. ऐसा समझकर खाने-पीने-बेंठने-सोने-फिरने 
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तमासे देखने व्यापार ऊरने ओर द्लीयोंके विषय सवधी जितने नितने 
कारण उठमाय थो छाडे दे कि जिससे तेरा आत्मा समाधीमें रहे से 
डुट़े उसमें अपने आपकी अड्भानता जिचारता है कि-अपठऊ मेरा मन 
जदसे दूर नहीं हृठता है, वास्ते सत्पुरुपफी सेवा करु, और ससारसें दिल 
हठजाय पैसे शार्सोफा अभ्यास (सुनने वाचनेझा) कर फि कोई वक्‍त वो 
डपदेशरुप अमृतसे करकें मेरा चित्त सर होजाय, ओर दरिभावसें चित्त 
हृठजाय-स्वभाव सन्मुख होने ऐसा चिंतन कर तनमन धनसे ज्ञानादिकका 
अभ्यास करता है, वो ज्ञानसाधनमे कोई विप्त न आवबे उस वास्ते सामा- 
यिऊ्र पीपध देशायगाशिक करे फिर विशेष सामव्य जाग्रत होै तो ध्यान 
करु ऐसा शोच कर आर्स रोड भ्यानका त्याग ऊरफें धर्मष्यान फरे 
फ्ि जिससे आत्मा निर्मल होवे, और निजस्परूप सन्मुख हो जाउ जैसा 
चिंतन कर ध्यार्मादिकका उद्यम परवस्तुर्से हठनके वास्ते फरे ऐसे अ- 
नेझ भकारफे उद्यम आत्मार्थी फर रहे है. हरएक प्रकारसे आत्माकी प्र- 
हचि विभाषसे छूट जाथे उस सन्युख दृष्टि चन रही है ससारका स्वरूप 
विचारनेसें, जैसे कोइ पुरुष घरमे होगे और चारों ओर आग छगे तो उस 
धरमेंस निऊलनेका जेंसा उद्यमवत हाथे, वैसे आत्मार्थीकों ससारदाबानल 
लेसा छगता है जो जदप्रहसि करता है उप्तमें आनदता नहीं होती है एक 
विट्यना समझकर करता है वो दब्चाभी आत्मा निमै होनेफी ह थह 
ससारमें सब चीज ई, उसमें स्रीयादिक्क्रे काम सबसे जियादे दु,खदा- 
यफ है, सबब कि कामदेव जिसके वश्य हो गया उसकों पीछे दूसरी 
एउपाध छाड दनी छुछ मुश्काल नहां पढती आर जसका फाद ने छ्द 
उनको कुछ उपाधि नहीं छठ सकती हैं वामदेयके लिये स्त्री चाहियें, 
खत्रीफे डिये बखाभूषण चाहियें, वद्धाभूषणफ्े लियै द्रव्य चाहिये, द्रव्यके 
लिये व्यापार करना चाहिये, व्यापारफ़े ल्यि उलछडासुलटा करना-ठगा- 
इ-अन्याय-अनेफ आरभ करना चाहियें, स्री होगे तो लठफा लटकी 
होपे और दे होवे दो उन्होंगी सादी करवानी चाहियें. उन्होंके लिये 
न्यात जातसे द्िलपिलके चहना चाहियें, उन्दोंकी दाक्षिण्यता रखनी 
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चाहिये, असा सब कामदेवके तावे होनेसे होता है. कामदश न होवे 
बहांतक अनक प्रकारकी उपाधि रहती है, ओर आत्मों शुद्ध होनेंमे वि 
कृल्प उस संबंधी आ पड़ते हैं. वास्ते अनेक प्रकारके पूत समयमें महा 
पुरुषाने शास्र रचे हैं उसका अभ्यास करके काम कब्जे हो जाय वैसा 
करना. कामको जीतनेसे वहुतही विकल्पक्रे कारण छूट जावेंगे इसी वास्ते 
- पू्े पुरुषोनें अव्वलूमे कामकों जीत लियाथा, अहा | ख्रीका दुर्गधमय 
शरीर, वो जगाभी महा दुर्गेधमप उसमें क्या मंत्न होना ? कितनेक जीव 
चौथा ब्रत धारण करते हैं; मगर धनकी ठण्णासें दूर -नदीं हो रहते हैं 
वो छोभका महात्म्य है. लेकिन जीव विचार करे कि अनेक प्रकारके 
पाप करके द्वव्य .मिलाया वो क्‍या ठुं. साथ ले -जायगा ? नहीं! नहीं! 
वो तो कुछ वननेकाही नहीं. फफ्त जगतमें कहा जायगा कि, मे करोड़- 
पति-लक्षपति हुं. इस सिवा-बहुत धनसे और कुछ छाभ पहीं है, तो 
उस द्वव्य परवस्तुमें क्या मूछित वन जाता है? वो योगसे जो जो कर्म 
वांधेगा उनके दुःख तेरेही भ्ुक्तने पड़ेंगे. धनका खुखः छडकोंकों या दूस- 
रोंकों दे जायगा, वे धनका उपयोग कर मौज लेवेंगे. फिर * जो रूडके 
वगेरः पिले है वो सव क्या संवंधसे मिले हैं ? सो तुं विचार कर. कित- 
नीक वक्‍त स्नेहसें मिलते हैं, कितनीक वक्‍त वैरभावसे मिलते हैं, ओर 
कितनीक वक्‍त पिछले भवका ल्हेना वसूल करनेकों आ मिलते हँ-अर्स 
अनेक संवंधर्स मिलते हैं वो तुं नहीं जानता है. फकत मेरे फरजंद जान- 
कर मूछित हो कमे वांधता है और आत्मा्कों मलीन करंता' है, वास्ते 
आत्मा शुद्ध करना हो तो पुत्र धन बगैर/क्ी ममता कमती कर, जो जो 
चनता है वो पूषे कमेदंधालुसारसें बनता है, उसमें राजी क्या होना: 

और दिलगीरभी क्‍या होना फक्तत जो जो वने उसमें जान लेनेका 
आत्माका स्वभाव है वो समझ लेना, मगर उसमें खुशी दिलगीर होना 

वो आत्म-धर्मसे बहार हैं- वास्ते आत्माका धर्म समझ लिया, अब क्‍या 

जहके कार्मम राजी-दिलगीर होना ? उसके विकल्प करना £ नहीं, कुछ 

नहीं करना | आपके सहजसुखं मग्न होना. ऐसा चिंतन करमेसे विशेष 
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विशुद्धि होती है, तो ससारकों छादझर सयम छेके आत्मा्तां सुसमाप्ति 
हाये बैसें विचरते हे श्र है सो आहारके आधागरसे रहता है, त्तौमी 
आहार न मिले और छुआ लगी तो विचारे कि अदा! आत्मा! तेरा 
अणआइहारी धमे है, आहार करना वो जढफा भर्म है, वास्ते उसमें तेरे 
विकरप करना यो केवल कर्मेयधफा कारण हें, उससे आत्मा मलीन होता 
है असा शोचफर जाप सममावमें रहे यों करते आहार मिल गया-वो 
स्वादिए अगर वेस्वादयाला मिला तो विचार करे फ्रिजो जो पुवगल 
मिले है उसमें वैसा स्व्राद है, मगर वो पुटगल ग्रहण फरना वो प्रा 
धर्मदी नहीं, तो अच्छे ह या बुरे हैं औसा पिचार फरना सोही बेमुनासिय 
है शरीरमें रहा है और अभी इतनी विशुद्धि नहीं है कि आहार न फरु, 
शरीरमें पीडा होनें आर मेरा आत्मा समभायमें रह सके नहीं उस छिये 
आहार ग्रहण करना है, लेकिन प्रिफल्प करना थो मेरा थम नही औैसा 
शोचकर अपनी समनावदश्ाम रहेवे. तृपा छगे तोभी इसी म्ुजब ठपाका 
विकल्पभी न फरें. शीतफालग्रें ठही बहुत ही होनेसे शरीरमें शीतकी 
बेदना होती दे थो बेदनामें शोचे कि-ठडढ-जाडा पुदगलऊों ऊगे है वो 
समझनेफा मेरा धरे है-स्रभाय है सो मेने जान लिया, उसमें मेरेयों 
जाठा लगता है जैसा शोचु यो अज्ञानता है. गर्मीक़ी मोसम्मे भृपके पुद- 
गल आनेका स्वभाव है उस प्रुजव पुदगलकों स्परण करते हैं उसमें मरे 
क्‍या मं तो अरुपी ६ जिसमे कोड पुदगरू स्पशते नहीं और धूप रूग- 
ताही नहीं घाम होनेसे हवा मिलनेफी इच्छा होती है वो मेरी अज्ञानता 
है जहमेंसें मप्तता नई। निकछ गइ है उस्से हवा खानेका दिल होता 
है-उसमे नये भय फमे बघाऊर मेरा आत्मा मलीन होरगा औसा चिंतन 
कर हवा खानेकी इच्छा रोकर धामका विकरप छोड अपने आत्तमाके 
आनदम आनदित रहवे, लेकिन चितमें उपाधि नहीं चिंतत हैँ फिर 
डास-मन्जर काटे उस वकक्‍तभी आपका समभाव नहीं छोठते हैं, ओर 
उनकों डडानेऊे वास्ते शोचभी नहीं करते वो काटते हैं सो घुजऊों नहीं 
काटते हैं मगर पुदगलरों काटते है उसमें मेरे क्या है! कोइमभी मनुष्य 
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दूसरेंका घर जलता होवे उसमें आप फिकर नहीं करता है, वीसी तरह 
यह जदशरीरकों काटते हैं उसमें तुअकों विकल्प करनेका कुछ मतलवही 
नहीं. तुं तरे आनंद रह-अंसा शोचते हैं. फिर कपडे फटे हुवे हैं या 
शैले हैं, जाडकी जरुरत हो और महीन-पतले मिले हो, अगर पतलेकी 
जरुरतमें वोजदार मिले हो असा बच्च संबंधी कारण मिलनेस अपने 
समभावसें दूर हठते नहीं और शो्च कि-वख्र पुदंगछकों पहननेके हैं, 
आत्माकों वस्ध पहनने नहीं है, तो उप्तमें में किस वावतका राग द्वेष 
करूं ? जेसा कमे पूवे समयमे बांधा हैं उसके उदय माफक मिलते हैं 
उसमें अच्छा क्या ? आर बुरा क्‍या ? आत्माकों तो परिधान करनेही 
नहीं है तो आत्मा किसलिये विकल्प करे ? ऐसे भावसें समभावमें वचेते 
हैं, फिर शरीरमें पीड़ा होनेसें किसी प्रकारकी अरति उत्पन्न होनेके का- 
रण भिलजाय; मगर जिसने स्वर परका स्वरूप जानकिया है वे पुरुष अ- 
रति चिंतवतेही नहीं; सवव कि स्वभाव वहारक्रे फाम वने उसमें आत्मार्को 
अरति करनेकी मतलूव नहीं उसलिये अरति नहीं करते हैं. फिर खुब- 
सूरत अलूकारित ओरत कभी इंद्रकी इंद्राणी आकर सुनीके आगे हावभाव 
करती है-विषयकी चेष्टा करती हे-नेत्रकटाक्ष चछाती है-हास्यविनोदी 
शब्दअयोग करती है, वो सुनहर सुनी शोचते हैं कि अहा ! जीव पुदम'* 
लके रंगमें क्या रंजित होगया है ! पृदग छक्कों सुभिता करके आन॑दित 
होता है, पुदगलकी चेट्टा करके खुश होता है ! क्या जीवकों अज्ञान पी- 
डता है ! मेरे तो इसके सरहामने देख तेकीमी दरकार नहीं है; क्‍यों कि अ- 
नादे कालका मेभी पुदंगलका रंगी था उस्सें औरतोंका रागी था. मैभी 
अव्ानताज़ इन स्रीकी तरह चेष्टा करताथा, वो चेष्टा शायक्ष याद न आ 
जाय ! और पीछी इनके जैसी प्रहृत्ति होजाय ! वास्ते मेरे तो कामिनिके 
साथ वोलनाही नहीं-इसके अंगोपांग देखनेभी नहीं, मे इसकों देखुं तो 
मेरे आत्माका आत्मदस्व भूलजाउं वास्ते नहीं देखना ह. इसलिये ज्ञानी- 
नेभी जसे स्॒थ सन्धुख दाष्टि पडगइ हो तो फौरन पीछी हठालेते है, वीसी 
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तरह दाष्टि हठालेनेका कहा है, वोभी सत्य है. इस स्लीकी संगतिसे मेनेभा 
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पूत्र सप्रयत्ने यहुतसी अज्ञानता की है, यास्‍ते इसके कमैकी विचित्रता 
मुज7य करती है उसमें मेरे ज़्या ? ऐसा शोचफर ख्लरीपरिसद जीतता है 
शेस खीयाटिफ के रागयधन हावे उसपरास्तेही झुनीयेहार करते है. एक 
जगहपर नही ठहरते परिहार उग्मेम चकछना पड़े उसका थर मार्गमें छगे, 
पाय रखने लगे, तो उसवफ्तभी गुनी शोचे फ्रि-्अह् आत्मा | थक तो 
पुरगढरकों लगता है दूसता है वोभी पुदगठऊों दुख होता है, तु किस- 
फिये विफ्ररप करता है ? ऐसा शोच अपो जात्मस्वमावमेंदी मप् रहते है 
प्रगर अपने आत्मभायसे चित्र चलायथान नहीं करते है ओर उस स- 
भवी कुठभी प्रिकरप नहीं करते हे वो प्रशुनीफे बचनसे और आपके 
गउभवर्से अपने आत्मममकी श्रद्धा की है उसके फल हैं हरसोह मफहान 
निरवयतासें मिलता है उस मरानमें रहते है वो मझान यदि प्रातिकृल 
रो या बहुत स॒ुःर होनेस अनुकूछ हो तोभी उन सय्री राग द्वेप नहीं 
धरते हैं प्रतिकूल करतें अनुकूल परिसद् जीतना बडा ऊठीन है छेकरिन 
आसज्ञानी पुरुष तो चाहे वैसा हो, मगर निज स्व॒रुपसे दूर नही हठते ई 
उससे प्िकय आताही नहीं पिछानेका सथारा अमुकृछ या प्रतिकूल 
मिलजाय, उसमेंभी कुछ चिंतन नहीं करते है, और आत्माफा उदासी 
भाव होगया है सो अशुछूल प्रतिकृलमें चित्त जाताही नहीं, उस सबवर्से 
फोइभी विचार ऊरना पडताही नहीं चाहे यु होवे मगर आप अपनेदी 
स्वृरुपमें रहते हैं, ओर जड़ परद्मतिकी ओर लक्ष देतही नहीं समझ लेने- 
का ध्प है सो उसका स्परूप जानछिया जाता है आक्रोप परिसह उपने 
से कोइ आऊर कड़ु पचन-मगयचन-द्वेपमय बचन-यद्दातद्वा योले या 
मझार चार पो्े, तोमी पिलकुल निमस्‍स्वरुपसें चलित नहीं होते हैं 
आप जिस आनदमे बत्तेते ६, उसी आनदं्म वत्तेते कोइ आऊर वध करे 
तोभी समभाव नहीं छोड़ते है, जैसे कि भेतायें मुनिवरों चमड़ेकी रस्सी 
लछपेट+र सिर चीरादिया ओर प्राण गये गमसुकुमालजीकों सोमिल सस- 
रेने अग्निफे अमरेफों सिरपर मिद्दीझी पाल यायऋर भरब्यें बाद लि 
घन फिये तोभी विट्रुल अपने नात्मभायक्नों चछायपान न क्रिया, 


२१० 


मगर ध्यानधारा वढाकरके केवलबान पाकर सिद्धिपद पाये. पॉचसो मे- 
नियोकों पापी पालकन घाणीम-न्यारूकर पीलया दिये तोभी थे समभावमें 
रह उससे केवलज्ञान पाय, इसतरह जो कोइ माग्कूट कर उसकी दया 
शोचते ६ कि-यह विचारा अव्ञानतासे कपबंधन करता है; लेकिन आ- 
पका, दु।ख दाता है उस तफ लक्ष नहीं देता ६. इसतरह ग्रनीमहाराज 
समभावमें रहने. मारनेबालेपर किंचितमी दृपभाव नई स्याते है. भगवान 
श्री वीराधीवीर महावीरस्थामीनीकों संगवादेवन बहुतही कटीन और बहुत 
उपसगे किय, तोभी भगबंतजी चलित न इसे, उसीतरह आत्मम्ानीक्ो 
अध्यात्मज्ञान प्रकट हवा प्रभावसें चाहसो उपसग आता है वो 
समभावसे सहन करता हूं. छेक्रिन स्हामनवालेकों स्वृष्नमंभी दुःख देनेका 
शोचते नहीं. आहार विगर रहा जाता नहीं इससे शरारकों आधार देनेके- 
लिय आहारपानी लेनेका जाते है उसमें ऐसा चिंतन करते नहीं कि मे 
गृहस्थाश्रमर्मे चक्रवर्ती-वासुदेव-मांडलिकराजा या शाहूकार था सो मे 
याचना करनेकों क्‍यों जाउं ? फक्त उत्तनाही शा कि यह गरीर आहा- 
रके आधारसे चलता है, उससे इसकी आहार नहुंगा ओर शरीर बीमार 
पृठजायगा तो मेरा समभाव कायम नहीं रहेगाः वास्ते यह शरीरकां आ- 
हार देनाही है उसवास्ते तीथकर महाराजजीने याचना करनेक्की मयोदा 
वतलाइ हैं वो करनी उसमें मे वढा राजाहुँ ये विचार कुछ करनेका नहीं 
क्यों कि राजा और रंकपना तो पुदगलकों है, आत्माकों तो राजा और 
रेकपना कुछभी हही नहीं-- आपके आनंदमय हैं. पुदगछकों आहार पो- 
चनेके लिये पुदगल फिरत हैं याचना करते है उसमें मेरे कुछ विकल्प क- 
रनेकी आवश्यकता नहीं है. पूथेकमके योगसें जो जो क्रिया करनेकी है 
वो होती हैं, याचना करनेसेभी शायद आहार न मिला वो अछाभ प- 
रिसह उत्पन्न हुवा तोभी अछाभसें राग द्वेष नहीं करते हैँ ओर शोचते 
हे कि-आहार संबंधी पूवेसमय अंतराय वांधा है दो उदय आया हैं 
उससे आहार नहीं मिलता ९+ वास्ते उसमें कुछ विकल्प करनेका कारण 
नहीं. ऐसा विचारके अपने स्वभावमे रहते हैं. फिर पूर्वकर्मके प्रभावसें 
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शरीरमे रोग उत्पन्न होने तो बोभी अपनी आत्मदशाम रहकर शुक्तता हैः 
केफिन रोग समी छुठभी चिंतन नहीं करता, जानता है कि रोगकीः 
पीठा पैदा हुई है उसमें मे प्रिकल्प करुगा तो पीछे ऐसे कम ब्चेंगे, तो 
आत्माओं कमेसें झुफ़्त ऊरनेफों प्रवर्ताहु उसके वदखेमें फमेके यधनमें. 
पड जाउगा ऐसा उपयोग बनगया है, उसीसेंही अपने समभावकी घारा- 
चचन कियेकरती है और जो होता हे वो जानलेता है, मगर उसमें लीन 
नहीं होता कदापि पॉपमें घास यगैर या ठण-ककर चुभता है, क्‍यों कि 
भुनीऊों जूते पहननेझा नहीं उससे पॉयमें चुमें फिर आप सुफोमल भा- 
ग्यज्ञाली होगे, तोभी क्िचित्‌ उसमें खेद नहीं धारण करते हैं भात्र कम 
स्वरूप जानलिया है, उससे उन समधीफा प्िचारही चित्त नहीं आता 
फदाचित्‌ थोडी विशुद्धियालेफों विचार आये तो फिर विचार करता है 
फि पायकों चुभता है आत्मा अरुपी्ों कुछ नहीं चुभता है, बास्ते किस 
लिये भे विरत्प कर यु फरके समभायमें रहता हैं शरीरमें मर बगैर" 
होता हैं, तोभी शरीरकी जिभूषा वा सुशुपा कुछभी न करनी उम्सें शरीर 
पर मैल होगे तोभी शरीर सों में नई ये भाव होनेसे प्रिऊल्प नहीं होता- 
सत्फारपरिसह सो बड़े बढ़े राजाटोग आऊर बहुत मान फरते हैं, अदा 
महात्मा | आपके जैसे सत्पुरुष इस दुनियामें नहीं पर्चेद्रिय वश करली 
है, पिलकुठभी शरीरकी ममता नहीं फेयल आत्ममाय आपने सा 
जाना है, कोदभी वक्त आप आत्मभाय नहीं चूफ़तेहों आपके जैसे ज्ञानी. 
इस जगतमें नहीं, आपके समान उपकारीभी कोइ नहीं आपने जो मुन्न- 
को धर्म उतछाया है, ओर जो उपऊार हुया है य्ोभी मेरे शिरोधाये है, 
आप साहयजीरी जितनी भक्ति करू उतनी क्मती है एसी अनेक अका- 
रकी स्तुति करे, मगर किचितमी अदमार नहीं ऊरते ६ मनमे शोचते है 
फि-अभितकमें पुदुगऊ दशामेंस तो दूर हुवा नहीं, ये लोग तो इतनी 
घड़ाइ वतछाते ह तो सुन्रमोंभी जोजो पुदगल दक्षां उपयोग जाते 
थो पीछे दृठाने चाहिये ये शञानदशारें महान मान्य फरते हैं वैसी हान- 
दशा अयतऊ हुड़ नहीं, वास्ते जो मो ज्ञान सती खामी ई दो भफठ 
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करनेका उद्यम करना चाहिये, अहा ! सद्रतक्के ज्ञान मुजच अवतक तो भरे 
में ज्ञानकी बहुत न्यूनता 5. ऐसे निचारसे अहंकार नहीं आता ह और 
आपके समभावमें कायग रहता है. ज्ञानपरिसह्र थाली दुसरोर्स आपमें 
बहुत बोध हुवा होवे उससे दिलवमें आबे कि मे ज्ञानो हुं बेसा कोड जग- 
तमें ज्ञानवान नहीं है. ऐसे विचार करशीके कम बांधकर आत्माक्रों मीन 
करता ह; मगर ये कौन करता है ? जिसमें अपना आत्मधर्म जाना नहीं 
हैं और वहारसे ज्ञान मिलाया है वेघ्ते जीवकों ज्ञानीपनका अहैकार आता 
हैं ओर थे जीव आगामिक भव अन्नानी होंगे. मगर ज्ञानीजीव तो 
ऐसा शोचते हूं कि-मेरे आत्माक्ना ख॒भाव तो केबलत्ानमय है, उसमैसें 
तो अवृतक कुछ ज्ञान प्रकट ठुवाही नहीं है. फिर श्रुत॒त्ानाभी पूर्वकालमें 
चौदह पूर्वधर हुवे हैं, उसकी अपेधासे मुमकों क्‍या ज्ञान हुवा हे कि में 
अहंकार करूं: ऐसे आपकी अपूणता चिंतन कर ज्ञानका अहंकार नहीं 
करते हैं-आप आपकी दशार्भेही निमस रहते है. 


अब अज्ञानपरिसह सो आप अपने आत्मभावकों शुरु मुखसे जानलिया 
है, पुदगुलभावकों जानता है उससे स्वपर भेदका जान हुव है, और जैसे 
गुरुपहाराज करते हैं बसे आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करके अपनी आत्मदशाम 
प्रवत्तेता है; मगर तरकवितकेका वोध नहीं. पद्शासका ज्ञान नहीं उससे 
किसीके साथ वाद करनेकी शक्ति नहीं, दसोकों बोध करनेकी शाक्ति 
नहीं, उसलिये दूसरे जीव निंदा करते ४ अहा यूद् ! अब्ञानी | शिर 
झुंठवाया मगर कुछ ज्ञान तो है नहीं. ऐसे कठोर वचन कहते हैं, तव से 
मभादी सुनी थोडा पढ़े ह। लेकिन आप अपना विचार कर 
ऐसा शोचते हैं कि-ये जो कहते हें सो सह्य है, मेरेमे ज्ञान नहीं ओर 
पिछले भवके आवरण है उससे य॒ञ्ले बोध नहीं होता है तब ये कहते हैं, 
तो मेरे सदयुरु हैं तो मे इसमें खेद किसलिये करूं ! फिर दूसरीतरह 
शाखत्र पढतो है; मगर आवरणके लियेसे झुखपाठ नहीं होता है तब उसकों 
आरत्मायिपनी प्रकट नहि होता है. वो क्या शोचता है कि झुझकों याद 
नहि होता तो फिर पढनेका वक्‍त निकालके क्‍या करूं ऐसा शोच कर 
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ज्ञानाभ्यास वध करता है उसको भानायग्णी क्रम पधातेजाते हे मासतुस 
मुनि सार्खि आत्माथा ह वे तो पढना याद नही होता तोभी उद्यम नहीं 
छादते है ओर उद्यम नहीं छोडनेस कदापि ज्ञान नहीं आता, ताभी सम- 
ये समयसें ज्ञानावर्णी कर्म क्षय होतेजाते है, वास्ते आत्मा्थीं पुरुष तो 
ज्ञान नहीं आता तोभी ज्ञानका अभ्यास नहीं छोदते और हमे- 
शा ज्ञानका उद्यम-मेंही प्रवत्तेत है ऐसे पुरुष अज्ञानका परिसह 
जीतते दे 

सम्यक्त्यपरिसह सो यह चोदह राजलोकफ़े अदर ऊ द्रव्य रहेह उसमें 
पाच द्रव्य अरुपी और पुद्गल रुप्री हे, तोभी पुदंगल परमाणु वहुतदी 
जोद्य है. दृष्टिम नहीं आता असे बहुतसे परमाणु इज़ह़े हो यादरस्फप 
होता है, थो देखनगें आता ह मगर सूल््मस्पध देखनथे नहीं आते 
अरुपी पदा्थभी देखनेमें नही आते दो पदाथोंका वणन सबेत् कर गये 
हैं थे सरवेक्ष तो रूपी अरूपी सर पदाथ जानते ह उनकों जानना कुछ 
मुझ्केल नही सहजसे जानलेक्रके वो प्रकाशित फिये हैं. अब ऐसे पद्‌ 
दव्यके भायोंका चणन शाखमें हे, वो देखऋर अज्ञानपनेसे अनेक प्रका- 
रुकी शका होती हे शोर सर्वज्षके प्रचनोंपरस आरपा उठ जाती है, 
छेकिन जिनयों सम्यरल्वज्ञान हुगा है उन पुस्पन अनुमानसे फ्रितनीऋ 
वस्तुओंझा निर्णय विया है उससे वो जानता है कि यह सर्वज्ञ निष्पाक्ष- 
पाती है जिनकी वहुतसी याते सत्य मालूम होती है, और कोइ कोइ 
सूक्ष्म बाते नहीं समग्नी जाती तोभी भश्ुयचनोऊे ऊपर थ्रद्धा रघनी योग्य 
है. श्रो महायीरस्पामीजीने आत्मथर्म श्ररद करनेफ़ा जो मारे चलाया 
हैं उससे आधिक किसी धर्मवालेफ़ों नरीं देर'ते है, तो मे झिसवास्ते 
अश्रद्धा कर $ कितनीक बातें तो प्रत्यक्ष सिद्ध होती दे तो जेसे भरे हमे 
घत्तेनमेंसे चाउछ पकानेफ़ों आगपर रखे हाथै उनमेंसे एफ दाना पका 
हुवा देसकर सत चावल पक गये मानते ६, बेसें ये पुरुपक बहत्तसें 
घचन न्यायसे सिद्ध होते ह आर दूसरे,कुछ नहींभी समझें आते है, 
उसका सयत्र मेरा अज्ञान हैं. कारण हि अज्ञानफ्ते जोरसे यथार्थ न्याय 
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जोहा नहीं जावे उसमें कुछ सर्वैज्ञकी भूछ नहीं. ऐसा विचार करके मृहम 
घातक श्रद्धा करें. वो पुरुष रम्यकृत्वपरिसह जीता यूं फहा जाता हैं: 
आर कितनेछ अड्ानी जीव दुसरे जीवोंकी वाद्यकी वावत संबंधी तकरारे 
सुनकर उसमें घभठा जाते ह-मोहदंत होते हैं. जैसे कि अभी इंग्रजलाग 
पृथिवरी फिरती 6 और झये स्थिर है असा कहते है और उसपर अनेक 
दर्वानोंसें देखकर मनुप्यक्रों समझाते है, वो समझमें लेकर मनुष्य कहते 
है कि शास्में तो सथे फिरता कहा है, वो वात मिलती नहीं आती; 
घासते जनशासत्रपर क्‍या श्रद्धा करे! असी दक्षा होती है. मगर उसके 
अंदर पिचारनेका है कि, जैसे लख्खो रुपे इंग्रेजलोग असे काममें खचेते 
हु आर बसी भिहनत करते है, मिहनत करनेवारोकॉमी हजारां रुपका 
पगार वा इसयाम मिलते हं, वीसी तरह वत्तमान समय जैनमें कोइ 
राजा नहीं. ओर बसे पैसे खच करना थो राजाओंका काम है. और 
पैसे खर्चे विगर पूृथिद्ीीपर फिर सके नहीं और उसका निर्णय हो सके 
नहीं. और जदांतक निणेय हो सके नहीं बहांतक प्रशुके वचन पर 
प्रतीव रखनी चादियें. अपनी गक्तिकी कर रके वदलेम गाखपरसे आप्ता 
उतारनी योग्य नहीं: पुनः इंग्रेजलोक कहते हैं वो बात न्यायर्मभी जुडती 
नहीं। तोभी उन्हके वचनोंकी मनुष्य श्रद्धा करते हैं उस करतें प्श्चर्जाके 
बचनोवी श्रद्धा करे वो श्रष्ठ ह- 

ग्रेज कहते दे कि यहांसे सूथे तीन करोड माइल दूर है और इस पू- 
थिवीका व्यास-घेरावा २४ हजार माइलछका ३. उत्तकरतें सूर्य चोदहलाखस 
शुना वडा है-इसतरह मानते ६. अब शोचों क्ि-्यूथिवीसे झुये चौंदह 
लाख गुना वडा है तो ६थेत्रीम रात पडनीही न चाहियें; क्यों कि वाजु- 
परसे सब जमगेपर प्रकाश जाना-पडना चाहियें. जैसे एक ईचकी सुपारी 
एक वाहुपर होवे, ओर एक वाजुपर चौदह छाख £चका उजाला होवे 
तो सुपारीकी किसी वाहुपर उजाला न होसके ऐसा होसकताही नहीं, 
तेंसेदी पृथिवीका गोला मानते हैं, वो गोलेपर सव जगे प्रकाक्ष होना 
चाहियें-रात पडनीही न चाहियें. इस विषय कितनेक युंभी कहते हैं कि 
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तीन करोड माइल दूर है उससे गोलेकी एक वाहुपर उजाला न आसक-हम कहे 
तहै कि वो फ्थन अकलसें पिरुद्धहे था ४ हजार गाइल तो गोलचक्र मरनेरसे 
है, मगर एक जाडाइकों छघाइ गिनलेय तो आठ हजार माइल होगे अब 
जो तीन करोड माइलतक प्रकाश आ सऊता है उसका आठ हजार भाइछ 
आनेमें कुछ हरफत होय ये यातो समयित नहीं कताचित बो लोग कह 
कि पृथिवी श्याम है जिससे उसया परछाया या परदा पडता है ये वा 
त्तीभी असभय्रित है गोल बम्तुफी चारों और प्रसाश्ष व्याप्त होने उसमें 
छुठ इरफत होसकै ये बातमी अफरुसे दूर है यु होनेपरभी झ्ितनेक 
लोग इग्रेजोफी कलाझोशरयता देखकर श्रद्रा करके धर्मश्रद्धा उठा डाल्ते 
हैं बो अद्ञानता है ऐसा समझना चाहिये सासारिक कंटाओं करनेका 
जीवों अनादे कालका अभ्यास है वो कछाओं आय उसमें कुछ नयाइ- 
ताजुपीकी बात नहीं, मगर धमकी कला आनी यो बहुत दुष्फर ह 
जारों मलुष्यमेंस धर्मप्रवर्तर यहुत कम होते ह-धर्मज़्पना बहुत झुश्कीछ 
है इग्रेज लोग दूर देश रहे ओर सबेज्ञ इस देशमें हुप, उससे इस ढेशके 
लोगोंकों तो छुछ कुछ बासनाभी स्ेज्ञकी आइहुइथी, लेकिन दूर देश- 
घालोंकों कुछमी बासना आइ नहीं उस सबबसे धमकी बावतमें बो छोग 
कुठभी नहीं समझते हैं, व्ययहारिक ऊलाओं तो अपने हाथसेंभी शीख ले- 
नेसे आ सकती हैँ, मगर अरुपी पदाथंका ज्ञान सवेक्षके वचनसेद्दी हो सफता 
है बास्ते स्ेज्षके बंचनपर जिनकी श्रद्धा कायम रहती है उनने सम्यरुत्व 
परिसह जीतालिया है यु कहेना योग्य है यहापर फोड़ शका उठवेगा 
फि-भगवतजीने फरमाया वही कबूल करना और छुठ विचारदी नहीं करना 
उसके बारेमें ऐसा समझना ऊ्लि सर्यज़्गी पदिचान अख्यल्सेदी करनी, 
उसमें सब प्रफारसे शुद्धता देखनी, वो देखलिये चादभी फिसी ठार 
विगेभपना न मालूम होपे तय उन्होंक्े ऊपर आस्ता रखनी वही योग्य है. 
मलुप्प सूर्य पृथिवीडी यात प्रत्यक्ष गिनते है, मगर यो मत्यक्ष नहीं हैः 
क्यों कि ये लोगने तीन फरोड माइल सूये दूर है उसरा गुररर करना 
अनुप्रानसे फ्रिया हे-सगेफा आर प्रथिरीफ भानभी अनुपानसे करते 
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हैं; वास्ते अनुमान बहुत फरक रह जाता है जंसे कि पहाड़ है सो उंचे 
हैं; मगर दुरसें देखें त। नीचे म्रारम होते है. एक मनुष्य नीचे खडा है 
ओर उसझो सात मजछेक्ी इवेर्लामेंस दर्खेगे तो दो मलुप्य छाटसा 
दिखाई देया. फिर कुछ चित्र चित्र ह वो ढोचनु आंखें खोलकर देखेंगे तो 
चित्रही माह्म दगा. सब अंग नहीं गाछम होगा. वही चित्र यदि एक 
आंख झुंदकरक विगाहपृ्वेंक एक आंखसे देखेंगे तो पवित्र चित्रा हुवा 
मनुष्य साक्षात जसा माहछूम होवैगा, सच्च रीतिसे देखे तो चित्र है वो 
कुछ वस्तुतारें मनुष्य नहीं तथापि मनुष्य मालूम होता हं-अस्तही दुर्वीन- 
सेंभी विचित्र प्रकार मालूम होगे उर्स श्रम रह जाय, वास्ते जहां जहाँ 
जो वस्तु हैं वो वस्तु उस ठिकानेपर जाकर नहीं देखी वहां तक वो वात 
मान छेनी वाो- वाजव नहीं. क्िसीके कथनर्से सबेज्रके वचनक्नी आस्ता 
छोड देनी नहीं, सद जगह फिरकर निणय करना चाहिये, दो वन सकता 
नहीं तव इंग्रेजोंका कथन अनुमानवाला माननेर्स तो स्वेज्ञकथित मानना 
वही अच्छा है. अस विचार करके आत्मार्थीकों तो छुछभी व्यामोह होता 
नहीं. दूसरी तरह तो आत्माक्नों वो संसारसें मुक्त होना हैँ वो मुक्त हो- 
नेके उपाय जो सवेज्ञनें ववछाया है उसका अभ्यास करनेसे स्वेज्ञता 
प्रकट होव, तव सच छुछ मालूम हो सके. अभी उस तकरारमें में मेरी 
शक्ति विगर कहां पई ? वो तकरारमें पड तो उसमें सब तपास करनेसे 
मेरी उम्मरभी खलास हो जाँय, तो फिर मेरे आत्मसाधन करना उसका 
वक्‍तभी हाथ न रहे. वास्ते अभी तो आत्मसाथन करके जडभावमें जो 
भरी परहति हे उनसे ध्रुक्त हो जाउं, और समभावमें रहनेका उद्यम करूँ 
ऐसा विचार करके दस प्रकारका यतिथम है वो पालन करै-उसमें प्रथम 
क्षमा यानी क्रोधपर जीत मिलानी, कोइ जन अनेक घकारका तिरस्कार 
करै-कठोर-मभवचन कहदै-कोइ चीज ले जावे-तुकशान करे/ मगर 
क्षमागुण आया है उरसे उनकेपर ट्वेव नहीं होता; क्‍यों कि सव वस्तु 
बहार वनती ह-तिरस्कार मेरे चामक्कों फरता है या शर्ररकों करता है 


रु 


तों शरीर सो में नहीं. अेसा जान छयी है. कुछ चीज छे जाता है वो 
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औैसा जानना और जो जो पनता है वो वो कगफे योगसे बनता है दो 
देखना है उसमे कुछ रागंद्रेप करनेका कारण नहीं? ये दशा हो जानेसे 
प्षमागुण आता है उससे गुस्सा होताही नहा तेसेंही मानफा जय करता ई. 
मान कौनसी वावतका करना £ यह शरीर, धन, सी, पुजादे पढाये कुछ 
मेरे नहीं ऐसा निधोर किया हैं उससे क्रिस बातका मान होने ! फिर 
आप ज्ञायवान है उस विष आपके मनमें हे कि मेरे आत्माकी शक्ति तो 
केबलब्ञानकी है वो अभीतक प्रकट न हुई और आच्छादित हो गह 
हैवों मेरी बस्तु होनेपरभी प्रकट न हुई तो मेरी रूघुताका स्थान 
है, तो अब में क्रिस वातका मान करु? ऐसी दशा वनी है उससे 
मादेय गुण आया है उसीर्से मानदशा सहज उठ जाती है परान- 
छोडनेका विचारभी अपूर्णफा करने है पू्ण पुरुपफों तो विचार कर- 
ना पढताही नहीं, क्यो कि मान आवबे तो छोडनेका दिचार फरै, लेफिन 
ऐसी दश्चाम मान आताही नहीं अप आजैब सो मायाऊा त्याग वो कपट 
रचनापना सहजही छुटगया है मुनीने आत्मपना जानलिया है. उससमें 
सब जड़ पदार्थ पर जानलिये ह उसमें कितनीक प्र/ति करते हैं, सो मात्र 
निन स्वरूप आच्छादित हुवा है उस्फों पट करनेके लियेही करते हैं तो 
अब कंपट किस वास्ते करना चाहियें £ चेलेकी इच्छा नहीं, भ्राभ्रकफी 
इच्छा नहीं, धनकी इच्छा नहीं, ये मेरे और ये मेरे नहीं ऐसाभी करने 
फा नहीं फुरत पूर्ण ज्ञन उत्पन्न नाहि हुवा बहांतक पूर्ण ज्ञान उत्पन्त 
होनेका उश्यम करता है उसमें नि्योेद् करना चाहियें बो पस्तु मिझ्जाय 
तो ठीफ और न मिलजाय तोभी टीऊ ये दशाके वर्तेनेवालेफ़ों कपट 
करनेकी वया जरुरत पढ़े क्लि करे १ बास्ते निप्कपट आज॑वगुण प्रकट शो- 
नेसे सहमसे वर्षते ह निर्लोभता गुण सो अपने शरीरवों मेरा नहीं मा- 
ना है तो छोम किस बातऊा रहे ? शरीर मेरा नहीं आर शरीरसरक्षणके 

पदाये मेरे नहीं, ये सर जड पदाथाऊे ऊपरसें राग उतरगया है इससे 

लोभ किस बायतका कौ ? वाघ्ते निर्लोभवा उत्पन हुई है कोड़ यक्तु 

शरीरके निदीह पास्ते चाहियें यो मिलगठ तो छेवे और न मिलाइ तो उस 
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चावतका विकल्प नहि करते, ऐसा विचारते है कि पुदगलूकों बःतु चहीती 
है और पृदगछफ़ों मिलती नहीं-एसा विचारके पुदमलिक पस्तुका छोम 
नाहि करते है, यहांपर कोड़ प्रश्न करेगा कि-ज्ञान पदढनका लोभ होये कि 
नहीं उसके जवादबर्म ज्ञान पढन-वांचनेका छोमभी निश्चय दाश्में जाता 
है, और जब ध्यानी पुरुष होते है और आउवे सुणस्थानकर्मे श्लपकरशगी 
मांडते है तब ज्ञानका छोभभी नहीं रहता है, मेरे आत्मामें अनंत भक्ति 
उसमें मरे क्या पाप्त करना ६ 4 जिसके पास बस्तु नहोवो वस्तु 
प्राप्त करनेका लोभ करे; मगर मौजूद ऐोवे वो क्रिस वातका छोभ करे | और 
इन पुरुपनें अपना सत्ता धर्म जानलिया है और उसमें सहज सुखका 
अनुभव हुवा है, आपूबे ज्ञानमी जकट हुवा है इससे ज्ञान पाप्त होनेकी 
इच्छामी वहां रूकजाती है; मगर वो द्चा केवलल्ञानपत्राप्मीक्षी अंतमुह्ते 
काल बाकी रहता है तव भाप्त होती हे-उसके अव्ब नहीं वनसकती 
हैं, तोभी वो लोभ करते है वो निर्त्तमता माप्त करनके बास्तेही है. वास्ते नी- 
चेकी हृदम त्यागंने योग्य नहीं; मर जानके छोभसे नीति छोडकर न चले* 
न्यायसे चले, एक त्रान मिलानेदी इच्छा वत्तती दे-ञस रुप लोभ हैः 
लेकिन वो इच्छाकेलिय संसारी जीव अन्यायक्ती अदर्ती करते हैं वैसे 
नहीं करते हैं; मात्र सव काम छाडकर मुख्यतासे ज्ञानका उद्यम कर रहे हैं 
बाकी सव पुद्शलिक चीजोंपरसें छोभ हृवगया है. फिर तप सो वारइ 
अकारका करते है वो सहज भावहीसें होता है. आत्माका अणाहारी गुण 
समझलिया है. आहार करना सो तेरा धमं नहीं एसा समबनेसे आहार- 
यरसे इच्छा हठगइ है, उससे तप करते हैं. संयम सो स्वगुणम रहना आर 
पुद्गल परहृत्ति रोक दैनी. वो संयम गुण प्रकट छुवा है उसीसे इंद्ियोंके 
विपषयकी इच्छा नहीं वत्तेती हैं, अश्वतकी अद्वचि नहीं करते है. कपाय 
रहित वत्तेते है. मबन-वचन-कायासे बुरी प्रदत्त रुकगइ है उसकोंमी 
आत्मा निर्मल होवे वही पहत्तिमें वत्तोते हैं-इसरुप सतरह्म प्रका रसे छेयम 
धारण करते हैं. वाह्य संयम सतरहग मकारसे पालनेके सबबसे अंतरंग 
निम्न स्वभावमे स्थिर होता है. ये रूप संस्मगुण चच्तेता है. सत्य सो 


आप 
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सच्चा बोलना जिसकों सात्मज्ञान नहि है वो शरौरफझों मेरा कहता ई« 
आत्मप्नानी प्ुनी वैसा नहीं फछते हैं ज्ययहारसे तो जैसा घोछाजाय बसा 
घोल, मगर यस्तुयमेस पिराया जानलिया है उससे बोलते हैं. लोफिन 
अतः ग उपयोग मेरा नहीं ऐसा चलरहा है जो पुरुष पुदगलकोंही मेरा 
नहीं मानते है यो पुरुष दूसरी याउतमें असत्य वोलेही ज़्या ? प्रसपणामी 
सहजसे यवायही होरे-ये सत्यगुण प्रकठ हयेका फल है अब शौचमुण 
सो निरतियार बचेते हैं अतिचारादिद दृषण छगे नहीं इससे पर्वितपपनाए 
वत्तेता है-यानी निज मात्मतत्त्यमें हक्ति रही हैं -ये रुप पत्रितता होरही है, 
उससे पृदंगन प्रशत्तिफे दपण नहीं लगते ह॒ इससे सदजसे निरतिचार 
बर्चते है, कुछभी पुट्गलीक फराममें राम ट्रेप नहीं उरते है जो होगे उसमें 
फर्मोड्य समग्ररर बसते ६ अफ्िचन गुण सो याह्मपरिग्रह त्याग-घन 
घान्यादि नो प्रकारसे और णाम्यतर परिग्रह-छ्रीरादिरुपर मेरे पनेफा 
ममत्वभान थो सयर मफारसे त्याग किया है उससे वाद्मपरिग्रहपरस सह- 
जदी मृझो उतरगइ है-पक्ष पंगर रखते है वो निर्मेअपनेस जगतका 
व्यवहार समाएनेजे छिये रखते है, मगर वो अच्छे उरगे-जेसे मिले वैसे 
पहनते हैं-किंतु विफ़तप नहीं करत हैं ये मूजो गइ उसके फल हैं. ये रुप 
मनी अकिचन शुण प्रफठ करते. है प्रधचये सो याद्यसें सब तरहसें स्री- 
या त्याग किया है अतरम्से पर्यद्रियक जिपयकी दृष्या नाश्व होगई ई 
स्वात्मज्ानमंद्ी आनदपनसे बत्तेते है झनाचारमेही उपयोग छगरदा है 
स्वप्नमेंभी कामकी वाउना नहीं, अतरगके सुख अगादी तुष्छ ख्ीर्भोफ्े 
विपय सुख दु सरुप जानिये ह उपकों कामवी इच्छा क्यों होवे! 
उस सययसे सहजसें बद्मचर्य छुण प्रकट हुवा है इसतरह दस प्रकारका 
यतिवर्म मकठ एवा दे और आत्पार्थी इसतरदहके उद्यम फरकें पुणगलूमा- 
बसे मुक्त छोता हे प्रथम थादीसी झुद्धता होती है तय मागौनुसारी होता 
है, रससे जिशेष विश्वुद्धियुक्त सन्‍्पक्तद एृष्टि होती ई ओर विशेष विश्ञु- 
दिसे श्रावऊपना प्रफ्टता है; उसमेमी विश्याड्धि होगे तय प्लनिपना प्रफट्ता 
है उनपभी ज्या ज्यों विशुद्धि बढ़ती जाय स्पा त्थे। सुणस्थान चढद़- 
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का 


ते जावे, और केवलग़ान प्रकट करता हैं. पएसे अनुक्रमसे शुद्ध 
दोता है 
१४५ प्रकश्न--निनेरा तत्वके भेद अरुपी गिने है, आर कम है थी तो झुपी है, उसका 


हे न 


निजरा होव॑ वो अझयी जर्या हो 
उत्तरः--कर्म हैं वो टो पकारके हैं. एक द्रव्य कप सो आठ के रूपी हैं. और 
दूसरे भावऊग सो अरुपी है. अब भावकम सो क्या पदाये हैं द्ब्य- 
करके योगरसे जआान्माफी अशुद्ध पहिणनी गगद्रपमस होनी है, वहीं भाव 
कमे-कहेजाने हैं, उन भावक्रमोक्की निमेरा होती है, उनदोंही निमरोनिेम 
गिनी है, थो निमरा सम्यकइष्टि आदि पुरुष करते ई. सम्दक शान 
बिगर सकाम निजेरा नहीं होसी, चाथे गुणस्थानर्ें छगाकर चौदहते 
गुणस्थानतक होता है था निरुरातल्वमे ४. उस सिनाक जीव शड्गानप्नस 
द्रब्यकर्मकी निजेरा कर; मगर भावफर्मफी निमरा नहीं करसकते हैं; बास्ते 
द्रब्यकमंकी निजरारुपी और भावकर्मकी अरूुपी कहते ई 
१४६ प्रश्नौ--जीव अरुपी है आर नवतत्वमें जीवके भेदरुपी्यं गिने ऐ उसरा हेतु 
क्या ह ; 
उसरः--जीव तो अरुपी है; मगर भरीर बद्धार मालूम होता £ वो शरीर,४ईद्रिये 
पुन्य योगर्स मिली ६, उन शरीर इंद्रेयोस जीव पहिचाना जाता हैं कि 
यह एज़ेंद्रि, यह पेचद्रि है; बास्ते कमके संयोगसे जसी जैसी करमेकी मे 
लीनता वैसे बसे शरीरादिकके अलग अलग भेद पड़े हैं, उससे शरीर, 
ईंद्वि अपेक्षितरुपी भेद गिने ह. 
१४७ प्रश्न--संवरके रुत्त,वन भेद अरुपी कह्टे 5, ओर संदरको अतृत्ति बहारसे मा- 
लूप होती है वो तो शरीरसें है तो अरुपी केसे कहे ? 
घत्तरः--वाहसे पुद्गलपरसें मोह उतरजाय, तव परोवर वाह्यवत्तना होवे और 
ज्यों ज्यों संवरकी वाह्मवत्तना होने त्यों त्यों पुद्गल दशामेंसे प्रहत्त 
रुकतीजाती है ओर निम्न आत्मस्वरूपमें लीनता होती है. ज्यों ज्यों निज 


जज के का 


». ज्ञानमें लीन होवे कि आते हवे कमे रुकजाते हे, आत्मस्परुपमें रहनेंसे 


श्र्र 


दृब्यकमे, भावकमे दोलु रुकलाते हैं, जो भावकप रुकाये यो अरुपी ई 
वास्तें सवरभी अरुपी है उससे सवरके भेद अरुपीम गिने ई. 
४८ प्रश्न--सवर निर्मेरा मिथ्यात्त्री फरे या नहीं £ 


उत्तर'--मार्गालुसारी मिथ्यात्व शुणस्थानमें अशर्से सबर, अशर्से निजेरा फरे 
शेसा हेमाचायजीने योगगाद्नम कहा है, वैसेंही विचारबिंदुर्मे मशविजर्यणा 
उपाध्यायजीनेभी कहा है, 

४१ प्रश्न+--जिममदिरमें पशुजीरफे अगढ॒हने मैे वा फटेलेका उपयोग किया जाय 
तो छसका दोप कार्यभारीकों लगे या सय श्रावर्सोों लगे £ 

उत्तर/--पअ्भ्ुजीकों तो सबे उत्मोत्तम चीज चढानी चाहियें अपना शरीर पुछनेरों 

फिसीने फटेला मेठा हुवाल दिया होगे तो थो अचुकूल नहीं आता है 

और देनेबालेपर द्वेप आता है फिर अपने घरपर कोइ विदेशी मदेमान 

आगे होषे उनको फटेला वा मैला उुबारू नही ठेते है, तो मशुजीफे अग- 

छहने फर्टेल या मेले बापरे तो अपनेकों अपने महेमान करते पश्चुणी अधिक 

हैं ऐसा दिलमें न आया, और जब प्रशुजीफ़ी आधिक्यता मनर्मे न 

जमी तब आत्मा्की छामभी फ्रिसतरह होगा ? ओर मुँहरसे प्रश्मी पढ़े 

हैं यु कहते है, पर चित्तम मोटाइ न आह, तय लाभ तो न होगा, मगर 

अवश्य मिथ्यात्व लगेगा फिर दूसरी रीतिस शोच तो-प्श्ुुजीका मह- 

त्वपना मनमें न आया तो मिथ्याल्व गयाही न समझना जय मिथ्यात्व 

गया नहीं तय दूषणका तो कहेनाही क्‍या १ छेकिन ऐसा विचारफर थक- 

कर बैठ रहना नहीं, दितु प्रभुमदिरमें गये, और बैसे फटेले भले अग- 

लइने नगर आये तो तुरत घोनेडी तनदीज करनी, अगर नये छा देनेकी 

योजना करनी यदि साधारन पुन्यवाला हो तो उन अगछहनोकों आप 

घो डाले और पुन्यव॒त्त होवे तो अपने मलुष्योंके द्वारा घुवाव भदिरिफे 

फायभारीफों मालम पड़े तो वो तुरत घुलवाऊे साफ करावे था नये छा 

देदे फिसी औरफी नजर पड़े तोभी उसकावैसाही बदोयरुत करे लेकिन 

ऐसा न करें फ्रि-फ्ायभारी समझे कि दूसरे भाइ उसकी तजबीज 

५ करेंगे. दूसरे भाइ समझे कि कायेमारी तमवाज करेगा ऐसा होनेसें काम 
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नहीं घोठा और आशातना जारी रहती हे. वास्त जीसकी वैसे अंगलइन 
पर नजर पढ़ें कि वो फौरन उनके लिय योग्य वंदोवस्त कर झेव, कुछ 
बडे खदेका काम नहीं, अब कोइ कहेगा कि-जिनके नजर आया नहीं, 
या जो नजर करके किसी रोज देखताही नहीं उसकों दोप नहीं, णो 
ऐसा कहे वो निध्वंस परिणामक्के छक्षण है. जिसकों देखना नहीं उसकोभी 
प्रशुजीपर शीति होती तो क्‍्यें न देखता ? वा पूजाकी परद्म्ति क्‍यों न 
करता ? मगर प्रमादी है वास्ते उसकी देखनेमे न आया. उसकों छुछ 
कप्र दूषण हे ऐसा न समगनना. जितना प्रमाद ज्यादा है उतना दूषणभी 
ज्यादों है. वा-ते णो संसारस विरनेकी इच्छा कैरते है उन सबको तो 


र 


ये काम करना योग्यही ४. अंगछइने वरावर धुले हुवे नहीं होते है तो 
कडक़ हो जाते है, तो उन अंगुलहनोंस प्रशुनीकों घसारा छगे उनका 
दूषण लगे, दास्ते सुलछायमदार-सुकोमछ-अच्छी तरहसें धुले हुवे अंग- 
लूहनेका उपयोग करता, उससे सुंदर भक्ति होंगी. पुन्यवेत्रोकों ऐसा 
विवेक अदध्य रखना, और कभी एुन्यबंत वेदरकार रहेवे तो पंच मिल- 
कर सामान्य पुन्यवाले करलेष॑ हरएक प्रकारसे अच्छे, उमदा द्रव्य 
चडाया जाय वेसाही करना. एसा न करें तो तमाम आवकोंकों अश्ुद्ध 
वापरनेकी आशातना लग. 
१५७० प्रश्न)--मंदिरम वरतन साफ़ किये विगर-उपयोगमे लेवे तो क्‍या होवे 
उत्तर;--मंदिरणें समारी कापम वपरास किये विगरके वरतंने साफ करके उप- 
योगम छेना, अच्छे द्वव्य होवे तो मन पसभ्य रहेवें, और छाममी 
होबे। और वैसा न होते तो -दूषण छगे ये अधिकार श्राद्धविभिमें है. 
१५१ प्रश्न-मंदिरमें मकडी वगैरः के जाले होंवे उसकों न निकाछूडाले तो आशातना 
लग आर उनकों रखकर पूजा करे तो क्या होने ? 
उत्तर+--मेंदिरम जाकर प्रथय आश्ातना टालनी चाहियें. पहेली निसीही कहे 
बाद बोही काम करनेका है; वास्ते मकढीके जाले वगेरः जो जो आजशा- 
तना हो सो पहेली दूर करकें ओर क्रिया करनी. मंदिरक्ी आश्ञातना 
“दूर करेगे ऐसा शोचे कि ' ये काम तो नोकरका है! तो ये बुरे पारिफा- 


/ 


ब्र्र 


डर 


मा कारण है आपके यहा नाऊर होते तो नौफरफी मारफत काप करा 
लेवे, ओर नौरर न होबे तो आप खुटदी आश्ातना दूर करे अपने 
घरमें कुछ अनिष्ट उस्तु पदीहो तो वो तुरत निफाल्झछते है उसीतरद 
मदिरमेंभी न कर तो पश्ुजीपर भेम घर जैसा न रहा, बही बढ़ा दुषण 
है, वाम्ते पहेली आजातनाओं दूर ऊरके पीझे पूजा करनी आश्ातना 
दृर फिपे विगर पूजन करनेफा काम नहीं किये जैसा हो पडता है, 
१८२ अकश्ष'--भश्ुजारों जहापर फेसरफरे तिलक झियेजाते है वहापर सुझ्ले चादीफे प- 
तरे लगायेजाते हैं वो बाजप है या नही £ 
उत्तर'-पभश्चुजीकों सुझा चाठीफे पतरे लगायेजाते है यो रीत अच्छी है, क्यों कि 
भाविक श्रायक्रग बहुतसा फैसर चढाते हैं उत्से जा जहा पतरे नहीं 
लगायेहुये होते हैं वहांपर जिर्नावप्मे सह्ठे पदजाते है, और जो चफकते- 
पतरे रूगापेहुवे होते है तो ऊेसर नहीं छाग्र होसकता है, उससे पविंव 
दुरुस्त रहता है, यो यडा छाभ होता है, ओर पतरे न झूगाये होबे तो 
पंप रिगइलानेसे जाशातना लगती है, वो घटा दूषण है फिर थोटी 
समझयालोंकों पूजा क्रिस रेस अगपर फरनी योभी खपर नहीं होती है 
उसफों या पतरोंके निशानसें नव अग॒को पूजाभी सहजसे समझें आती 
हैं ये फायदा है मुरयत्तासें तो अगम खड्टा पढे नहीं पे लाभ शोचकर 
पतरे रूगानेया योग्य ऊक्ष रसना और तमाम जिनायेपर्कों वैसे पत्तरें छ- 
गादेना खड्टे पढे पीछे छगाये करते पेस्सरसदी लगाना कि जिससे आा- 
शातना होगेही नहीं 
१७३ प्रश्न'--पुष्पफी जगे फेसरयारे चायलछ चडाये तो पैसा 
उचर --स्नात्र भनाते यर्त दूसरे फूल यांटे न मिलसके तो वैसे चावल चढा- 
नेम छुठ हरकत नहीं, क्यो कि आपडी पुष्प चढानेकी भायना है, मगर 
पृष्प प्रिलते नहीं तो अपनी भावना पूर्ण फरनेये पदलेमे फेसरवाले चाय 
चढानेसे फोड़ इज नहीं 
१५४ प्रश्ना--जिस जीयने मरणऊ्रे समय शरीर पोमिगया नई यो शरीरसे शुभाशुभ 
जो फ्रिया हमे उसका र॒भाशुभ दोनु फल होते या नहा ? 
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उत्तर--जो शरीर वोशिराये बिगर मरता है ओर उनके शरीरसे जो जो दुष्ट 
क्रियाओं होती है उसके कम उन शरीरके मालिकर्कों आते हैं. ऐसा भग- 
वतीजीम पांच छ्ियाक्रे अविकारमें कहा है. वास्ते दरएक मरकारसे आयु- 
घ्यका ज्ञान मिलाकरके परन समय संथारा कर सव वस्तु बोशिरानी 
और वोशिरा करऊे मरजानेसे आराधऊ होने उससे तीसरे भव मुनी 
और सप्त भवर्म श्रावक मोक्षममं जाता है. फिर वो शर्यरसें झुभ॒कमे होवे 
उस संबंधीभी वासुपूज्य स्वाभीजीके चरित्र जो जो एक्द्नियपनेस शरीर 
भगवंतजीकी भक्तिके काममें आये है, उसकी अचुमोदना की है वो देखने- 
सें अनुमोदना करनेपें झुभ कमेकामी छाभ होता है 
१५५ प्रश्न--जो जो वस्तु वोशिराजेमें आती है यो इस भवक्रे अंत तक वोशिरानेगें 
आती है तो आते भवभें उसका पॉप आये या नहीं ? 
उत्तरः--इस भवर्भ जो जो बोशिराते है तो उन+ ऊपरसे रागदशा छूट जाती है 
ओर रागदशां छटनेसे उन वस्तुपर मेरेपनेकी संज्ञा नहीं रहती है, उससे 
उन वस्तुकी क्रिया उनकों नहीं जाती है, और जिसनें युं वोशिराया नहीं 
उसकों रागद्वेषकी संज्ञा कायम रहती है, ओर वो संज्ञा कायम रहनेसे 
रागद्रेवके कभे बंधे जावे, ओर जिसने वोशिराया है उसको दूसरे भवमें 
अव्रत प्राप्त होता है. अत्रतक्री क्रिया अव्रत होते पहांतक आवबे; मगर 
संज्ञा संबंधी नहीं आवे. संज्ञा उदासीन भावसे बोशिरानेसे उठ जाती 
; है; बास्ते वोशिरानेदालेकों पाप नहीं आता है. 
१५६ प्रक्ष--विवे्क सो क्या £ 
उत्तरः--देवकों, अदेवकों, मुक्तिकों, संसारकों, जठकों, और चेतनकों जाने. और 
आत्माका तथा जडका क्‍या स्वभाव है ? आत्माकों ग्रहण करने और 
अग्रहण करने योग्य क्या है? इस तरह जो जो द्रव्य है, उसके धमे जा- 
नकर आपके आत्मासें जो जो परवस्तु जाने उसकों ग्रहण न करे. उसमें 
मन्न न होगे, जडवस्तुका कत्तोपना न करे, आत्माके धर्ममेंही आनंदिव 
रहै. नडबमेमे किंचितमी राग करे सो जडकी संगती नहीं छूट गई हैं) 
और किसी तरह परकों ग्रहण न करुं एसी विशुद्धि नहीं बनी उससे 


श्र५ 


३ 


जो जो क्रिया करता है यो जडकी हृत्ति हठानेके लियेभी जडक़ी क्रियामें 
मम्र नहीं होता है आहार पगिगर चित्त श्ात नहीं हाता उस लिये आहार 
फरता है, मगर उसमें प्रसन्नता नही और बने बहातक तपस्या फरता 
है आत्माझा अणइच्छा धर्म चितवता है. जो जो पुरुष आत्मपर्म बत्तला 
गये है, उसके आधारसे दच्तेमानम जो आत्मधम बताते हैं उसका उपगार 
चिंतन ऊऋरता है आपकी आत्मदशा प्रकट नहीं होती उससे रूघुता रचिं 
तबते ह ऐसे तरवज्ञानी पुरुषोंकी सदा सगाते करता हे, जो जो आत्मध्म 
निमेल होता जाता है, उसीमेंद्दी मात्र खुशय्ती हूं उद्यम निमित्तमी जो 
जो सेवन फरनेस आत्मधमे प्रकट हावे वैसाही सेयन कर रहे है विपया- 
टिकके निमित्त आत्माक़ों घातऊत्तो जान लिया है उससे उन निमित्तोंसे 
इमेश दूर रहता हैं, ओर जितना दूर नहीं रहा जाता थो दूर होनेकी मनो- 
हत्ति रहती है जो जो राम फरता है, उसमें जडकामकों जठपनेसें और 
आत्माके कामों आत्मपनेस जानता है 
१५७ प्रश्न--शातपना सौ क्या ९ 
उत्तरः--फोह शात-पुरुपर्को उपद्रव करें-मारै-कृरे-अयोग्य घचन बोले, जो भूछ 
होगे सो कहदेते, कोइभी अयेग्य फाम किया होये तो कहरर निंदा फरे 
था प्िगर कारणस निददे, तोभी उनके ऊपर द्वेपमाव न होवे उसकों मा- 
रनेझा या फड़ुबचन कहनेफझा भाव न उठे और उसका घुरा 'करनेंफा 
भाषभी न होवे, क्‍्ये। कि शातपुरुषने कमझा स्परूप जानलिया है क्लि इस 
शरीरने मार खानेका कमे वाधाहोगा तो मारता ह गालियां खानेका कप 
बाधा हे तो गालि दता है निंदनीकपणेका ऊपे वाधाहोगा तो निंदता है 
ये जीव तो निर्मिचमात है, इसमें इन जीवोफ़ा क्‍या दोप है ? ऐसे आ- 
त्माम जिंतन कररहा है, उससे कोइ वैसे जीयपर द्वेप-खेद नहीं आता 
है और चिंतवता है कि खेट ऊरुगा तो पीछे नये कम वे जायेंगे तो 
फिर आगे उदय आनेसे ऐसेही भ्ुक्तने पढेंगि, और समभावस सरुक्त लेउ- 
गा तो ये उमैफी मिगेरा होवगी फिर स्पामाविक धूप छगता है, उडी 
लगती है, हया चलती है, नहीं आप तो पो सर कतुका स्पभाव जान- 
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हेबे; मगर उसमें विकरप न करें. आहारपानी बच्चे बगेरः जो कुछ नर- 
रतकी चीज हो, पर न मिल्ले तो उसका- विल्कुछ विक्रत्पही नहीं, मात्र 
अंतराय करमका उदय विचार छेवे, आर अपने आस्मस्वरूपमेंद्री आनोदित 
अनुकूलतामम प्रसन्नता नहीं और प्रतिकृलतामें अराति नहीं. जढभाव 
जानलेबे वो पुरुषकों शांतपपना कहाजाता है. वास्ते उत्तम पुरुषको ये दक्ष 
लानी योग्य है. 


१८८ प्रश्नौ--दांत सो क्‍्य! 


उत्तर/->-पचांद्रय व के 


१५७९ पश्च। 


कोइभी इंद्रि छूट्टी नहीं. आहारपानी फक्त शरीरकों 
आधार देनक्रेकिय देते ह और बोथी चाहिये वितना हरकोईद परदगल 


मिले हैं वो देत हैं. उसमें अच्छा बुरा नहीं देखते. मात्र शरीरकों व्याति 
उपद्रव न होव दंसे पुदगछ ग्रहण करते हैं, इसीतरद फरसेंद्रिय्कों वद्र 
मिलते हैं वो सुछायमदार या करें मिले उन दोलुमें समथाव है. जानता 


है कि यह शरीर भेरा नहीं, तो मुठायमदार और करें वद्धक्राभी मेरे बि- 
कल्प क्यो करना ? ऐसे पंचद्धियकरे विषयर्म चिंतनें कररहा है. कोरमी' 
ईव्रिकों पोपन करनेका भाव नहीं. कोइभी विषय जोर करता नहीं. विप- 
यपर उदासीनभाव हवा हैं, उससे दिलकों खींचऋर नहीं रखना पढ़ता 
हैं. आत्माकी दशा सहज प्रकट हुई हैं उनके सवबसें इईंद्रियोंके विपयका 
मन होतादी नहीं-उन्र पुरुषकों दांव कहाजाता है. 


--कामका जय सो क्‍या $ 


उत्तरः--ब्ीकों पुरुषका अभिलछाप, एुरुपकों छीका अमिलाप और नपुसककों 


खी पुरुष दोचुका अभिकाप-इसतरह कामकी इच्छा है. अपने आत्मस्व- 
रूपका जानपना हुवा है उससे पर स्वरुपमें नहीं वत्तेना हे; वास्ते सह- 
जसे अमिलापा चंध पडगइ ह-दोतीही नहीं. स्वममेंगी ख्ली याद नहीं 
आती. स्री सामने दाष्टि पठती हे उसीवक्त अपनी दृष्टि खींचछेता हैं; मगर 
नजर लगाके देखता नहीं. जैसे सूरयके सहामने नजर पढ़ती है तो ताप न 
सहन होनेसे फौरन पीछी हठालेते हैं वैसे निष्कामी एुरुपनें खीका स्वरूप 
देखना दुःखकारी मानाहुवा हैं, उससे सहजसेही नजर पीछी हठजाती 


स्र्७ कि 
है स्लोफा सगभी नहीं करते और कदाचित कोट सी चालत करनेकेलिये 
यल्रे करे तोभी वो निप्फल होती है कभी स्पर्श करलेयै तोभी पुरुषचिन्द 
जाग्रत होताही नई, और उसकी दशा बदलादीही नहीं मिसतरह सु- 
दशन शेठफों अभयाराणीने झ्रितनेही उपसग किये, एरुपचिन्हों ब- 
हुतसी विट्यना की तोभी नपुसक जेसा कायम रहा एस पुरुपने काम 
जीतलिया ह ऐसा कहाजाई, वास्‍्ते काम जीतकर ऐसी दशा बनाती” 
योग्य है 
१६० प्रश्न--मुक्तिमें क्या सुख है कि म॒क्तिफा प्रयास करना 
उत्तर --झरुक्ति से सुख इस दुनियामें नहीं, ओर वो विचार करोगे तो तुमकों 
संसार सानी होगी ससारपे रहाहुवा जीव अग्ानतासे ससारतमें सुखः 
मानता है जो सुख ससारमें होता इ वो तपासके देखा-सारादिन ससारी 
मौज शोख व्यापार करता है, उन व्यापारमेंस फरसुद मिलती हैं और 
जब कुछभी काम न हो तय सोनेफा परत मिलता हें, ओर जब सोता है 
तय प्रसन्न होफर कहता हं कि शुझ्कों निषत्ति मिली लेकिन लड़के 
वंगेर कुछ सोरशुल मचादेवे तो सोनेवाला कहेगा कि में आनदसें 
सोताहु बास्ते अभी मुझरों क्‍्यु पीडा देतेहो ” वो लल्‍्डके जाबे उतनेमें 
फिर कोइ नइ उपायि आ खडी रहौ-कापकी चिंता याद आगे, तो निंद्‌ 
नहि आती कुछभी वात यादीम न आवे तो निंद आती है 
अप याचफ्व्गे । विचार करो फ्ि मित्तनीदक्त कामकी निहाचिः 
मिली, उतना वक्‍त सुखका मिला कामरे वक्‍त अज्ञानतासें सुख मान- 
ताथा यो सुख बैँठादी था क्‍या कि उसपक्त सुख होता तो, आनदसे 
सोया उसबक्त सुख नहीं मानता ? और आनदित नहीं होता ? लूकिन 
जीय काममेसे परतुद पाता हे तयही आरामसचक शब्द मुँहमेंसे निक- 
लता है घास्ते इस ससारमेंगी ससारके कार्मोस और विकस्पोर्स रहित 
होता हैं तयही सुख होता है. तो मुक्तिमं तो कुछ कामही नहीं है काम 
करनेका नहीं तो[परिकर्प चितन करनेझाही नहीं, उससे सारा वक्त सु-- 
खबदी जायगा चास्‍ते मुक्तिऊे वरोरर इस फानि दुनियोंगें सुख देदी 
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नहीं. फिर इस जद्यामें अन्वानतासे पदार्थ देखकर, जानकर सुख होता है 
अच्छे मकान, आश्रूपण और वागवगीच देखकर खुशी होता है; लेकिन 
उसके साथ कोइ अंधा होवे तो वे पदार्थ उसके देखनेगें न आनेसे ना- 
खुश होता है; मगर अंधेकों देखनेबाछा यो हकीकत सुनावै-समझावे 
तव उसकी समज्ञम आता है तो उससे वो खुश होता है. सोनेकी विछा- 
यत झुलाययदार होवे॑ और अंधा हाथ फिराबे तव झुलायमदार मालूम 
होवे उससे वो अंधा खुश होता है. अब शो चलो कि-क्ितनेक पदार्थ 
देखनेयें समझनेमें आते हैं तव उसीका सु होता है; मगर जो देखा- 
समन्ना नहीं उसका सुख होनेका नहीं; लेकिन सिद्ध महाराज तो जगत- 
भरमें जितने पदाय हैं वो सब रुपी अरुपी जानकरक देख रहें हैं, अपन 
तो सिद्ध महाराजजीके अनंतर्म भागकाभी नहीं जानते हैं. वे अपने 
अन॑ते पदाथ जान देख रहे हैं, तो अनंत सुखभी सिद्ध महाराजजीकों 
है वो सिद्ध होता है. 

यहांपर कोइ शंका करेगा कि नजरसें लडडु देखे; मगर खाये विगर 
क्या सुख मिले ! उसके जवावमें यही खुलासा हे कि-लड़इ खानेमेंभी 
रसेंद्रिकों विषय ग्रहण करनेकी शाक्ते न हो तो स्वादका सुख नहीं मि- 
लता है. जेसें कि कुछ रोग हुवाहोता है तव नमकीन चीजकों फीकी 
बतलाता है आर फीकीकों नमकीन वतराता है, ऐसी विषय लेनेकी 
शक्ति विगडजाती है तव लड्‌डु केसे हैं ! वो विषय लेनेकी शक्ति न हो 
उसको लद॒डु अच्छे बुरेका सुख नहीं होता है. जिनकों लड॒डुके अच्छे 
बुरे विषय समझनेकी शक्ति हो वही लड्डुका सुख जानसकता है. वास्ते 
खानेसे सुख नहीं-लड्डुका स्वाद जाननेसें सुख है. निंदमें कोइ मनुष्यके 
मुँह मिसरी डालदेंबे; लेकिन उसे कुछ मिसरीका सुख नहीं मिलताः 
दर्दी वेहोशर्म हो उसके झुँहमें अधृत रख्खे तो कभी निकलूजायगाढ़ 
मगर समझमें आये विगर अमृतका सुख नहीं मिलता; बास्ते णो जो 
चस्तु जाननेमें आती है उनकाही सुख जगतमें हैं. मुक्तिम तमाम वस्तु 
जाननेंमे आती हे उससे तमाम सुख है. फिर श्ुधातुर जन खानेंमें सुख 
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मानत ६ भोजनसे त्रप्त इुवे बाद जयगइसे कुछ खिलायाजाता है तो वो 
दप्तिबवजन नासुग होता है, लेकिन सुस् नहीं मानता है, वेसेही मुक्त 
आत्माओों भूख ल्गतीदी नहीं उससे भोजन करनेडी ३5 होतीही नहीं« 
दघ् हुय जन खानेवी इच्छा नहीं करते हैं इरहमेशा उपही हैं. कोइरोज 
भूख लगतीदही नहीं ओर सानरी इच्छा होती नहीं, इन्छा यें जडकी स- 
गतिसे होती ६, यो जढकी सगाति छटगढ़ है और स्पात्मदशा है बैसी 
भऊठ हुई है. स्वदशार्म जढकी किसी प्रकारफी इच्ठा हैही नही विकरप- 
भी जहातक जठकी सगति होगे यहातक होते है सिद्धमहाराजजीकों थो 
जढ सयध नही, उससे फ़िसी प्रक्रारझा विक्टप नहीं जगतमें ससारी 
जोवकी ससारभे है वद्मतलफ विकरप है और सर्वेधा ससार छट्जानेसें 
सिद्धमहाराजजी हुवे कि विकपपका नामभी नहीं यहा निविमत्पदशाका 
पूण सुख है सो ऐसा है फ्रि मुखसें कहामी नही जाता सारे जगतका 
सुख इक फरे उसफरतेंभी अनतगुना सुख है वो सुखका बरणन फेवल- 
जानी झुखरसे आयु पंत न कहसऊे उतना है, थास्ते सिद्धके सुखका 
पार नहीं मगर जीव आत्मसुखका अश सम्यग्‌ पावैगा तय उसको अ- 
छुमव मिलनेसे समझसकगा कि सिद्धजीकों कित्तना झुख हे वो भत्पक्ष 
मालूम होयेगा. 
१६१ प्रश्न--महुप्य मरणझे सभय सथारा फरे सो किसतरद करे ? और उसमें क्या 
चिंतन करे ? और उससे क्या लाभ होगे * 
उत्तर--अत्तेमान समय आयुपफी चोकस सबर नहीं पढ़ती है, उससे जावजीद- 
का सथारा नहीं वनसरे, क्यी कि भत्तपचरखाण पयन्नेमं फहा है कि- 
फेवलश्ञानी-मनपरयव ज्ञाना-अवधिज्ञानी और पूषंधर सुनीराणके कथनसे 
था निमित्त शाखसें, वा देववाक्यर्स आयुपफी ख़र पढ़ें आर प्रत्तीति 
होते तो जावजीबका अनशन फरे और ऐसे महापुरुषोंका इस काहमें 
फिर होनेसे आयुपत्रा निणेय नहीं हो समझे तो सागारी अनशन फरौ, 
सागारी अनशन यानी एक दिन या दो दिन, एक पहेर था दो पहेर 
यायत्‌ दो घदी-चार घटी या अभिग्रद रएखै फि मुद्दी वालझर नौफार 
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मिनों वदांतक्ू सबे आहारका त्याग ओर सब संसारी काम करनेका 
त्याग है, कुछभी पापारंभ काम नहीं करुं-इसतरह संथारा करनेका विधि 
सबने कहा है. वो ओसर न मिले तों द्वव्य-क्षेत्र-काल ओर भाव देख- 
कर उच्चराना उसके आलेवेकी विधि नीचे मजव ह।--- 
अहन्न भते तुम्हाणं समीवे, भव चरिमे। सागारिय॑ पचख्खामी, 
जइमे हज्ज पमाओं, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीए, ( किंवा ) इमाइ वेलाए 
आहारमुवहिदेह- सब्दंतिविदेण वोशिरियं. ९ अरिहंत सख्खिय, सिद्ध 
सरिखय॑, साहू सख्खिय॑, देव सख्खियं, अप्पसख्खियं, उबर्संपज्ञामि, 
अन्नथ्यथणा भोगेणं, सहसागारेण, महत्तरागारेण, सब्बसमाहिवत्तिया गा- 
रेणे वोसिराने. ३ नोकारपूवक ३ वार उच्चरावं, विशेष सागारिक-अ- 
हन्न॑ भंते तुन्दाण समीबे, सागारिय अणसर्ण, उबसंपज्ञामि, दव्वओ, 
खित्तओ, कालओ, भादओ, दव्वओणं इमे सागारिये, अणसर्ण, खित- 
आएं, इच्छेवा, अनिच्छवा, कालओणं, अहोरत्तवा, वीयदिन्नंवा, तइय 
दिल्लेबा, पासखमणवा, मासखबणंवा, भावओणं, जावगहण्ण न गहिज्जामि, 
जावछलेण, नछलिज्जामि, जावसब्निवाएणं, अन्नेगय केणइ रोगायं केणे 
एसपरिणामो नपरिवरठद तावमेय इसमे सागारिय अगसर्ण उबसंपज्ञामि, 
तिविहंप आहार असर्ण खाइम साइमे अन्नत्थ०७ सहसा० महत्ते० सब्ब० 
वोसिरामे० परणहार गंठ साहिय, पच्चरुखामी, अन्न० सहसा० मदहत्त ० 
सव्ब० अरिहेत साख्खियं, सिद्धस० साहूस० देवस० अप्पस० ड्व- 
संपज्जाम नित्थारपारगहोई. ज॑ ज॑ मणेणवद्धे, ज॑ ज॑ वाएणभासियं पाव। 
ज॑ जे काएणकर्य, मिच्छामिदुकई तस्स,१ अरिहतो महदेवो, जावज्जीद 
सुसाहुणो गुरुणो; जिणपन्नतं ते, इयसमत् मए गहिय॑ २ ये सव आ- 
लावा नौंकारपूर्वेक तीन ढफे उच्चराना. । 
इस आलहावेमें प्रथम पाठ वो जाबजीवका संथारा करनेका है. और 
थोडे कालके वास्ते करनेका पाठ विशेष सागारिक कहा है वहांसें है- 
वत्तेमान समयके जींबोंकों उच्चना अनुकूल होने बेसे उच्चरै, (मेने अन- 
शन दिधिके पत्रम जैसा था वैसा लिखा है. ) महानिश्वीत्यजी सूजमं कहा 
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है कि जो करना सो इरियावददी पढ़िक्रमीओें फरना। यास्ते बक्त मिले ता 
इरियावददी पढ़िक्मी जधन्य मध्यम उत्झृष्ठ ये तीनमसे जो बन सके सो 
फरना, देववदन करके गुरुबदन कर ये पाठ उच्चारना तो विशेष श्रष्ठ है, 
मगर जेसा औसरहो बेसा फरना औसर मिले तो सव जीवऊे साथ 
खमतखामण कर ले, शुनि हा+ तो मुनीके और भ्रावक हाते तो थ्रावकके 
नत उसरे, आर चउसरणपयन्ना और आउरपचरखाण, भत्तपच्चरखाण, 
सथारापयज्ना, आरापनाप्रह्रणेक, आदागयनाउताकाझा अ ययन करें 
था सुने उससे अव्यवसाय पहुतही सुदर होगा चउसरण आएउर प- 
घखरूुखाण पयनादिक सुन्ेसे समाधि मरण होता है उसका सुझजों अ- 
मुभय है आयुप आ रहा होते तो मरणसे तो नहीं बचता, पगर रोग 
शांत पडता है और ५मश्रण फरनेसे चित्त गिरोया माता है थो मेने 
देखा है पास्ते वो पयनेका अभ्यास सरणपें बम्त जरुर करना, वो 
पयन्नेम ऐसा भावाथ है हि धर्म जाव जहर दृढ़ हो जाता है, और 
आत्मांम अच्छी भावना होती है ओर वोभी इसतरहकी होनी है झि- 
अहो! मेने पेस्तर इस भवर्मे ओर पिछले भवमें पाप फिये हैं वा जिससे 
पाप होगे बसा मफान-दुकान-खेन पगेरः और कुदाले-पावडे-बरतन- 
शख्त-तलऊूवार भगमख हगकोइ पापोपकरण [ जिन पस्तुर्स पाप होवे पेसे 
पदायथे ) बनाये है वो सय बोशिराता हु कोइभी पुटगलीऊ वस्तुफे साथ 
मेरंपणेफ़ा सवध मान लिया है यो स३ बोशिराता हु कोड वस्तुपर मेरा 
कुछभी राग रहे तो पी रागवाली बस्तुर्से पाप हाते तो उस पापको क्रिया 
सुझकों आने, वास्ते छुछ जडपदाथेपरसें मेरे ममत्वमावकों त्याम ऊरता 
हु-बोडमी वस्तु मेरी है ही नहीं मेरी बस्तु तो मेरा आत्मधर्म ह ओर 
जो जा पुद्गलीऊ पदार्य दे उनसें अज्ञानतासे मेने मेरे भान लियेये 
उससे अज्ञानपनेस अनेझ पाप उपाजन फिये अब पुन्योदय जाग्रत हया 
उससे में कुछ बीतरागजीफा माग जाना फरि घो सयप चीजों-जदपटार्थर्े 
साथका मेग सरध तपासनेसे माल हुवा फ़िलकोडमी तरहसें समध रख- 
ना लायफ नहीं बास्ते मेरे अह्नपनेसे प्रेरापना घानावा 
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यो त्याग करता हु और उस पापकों नंदता हैं. मेने अज्ञानतासे अ- 
नादिकाल तक ये शरीर धनकों मरा मान लियाथा, उस्सें मने॑_चारोंग- 
तिंम भ्रमण)किया:ओर अनेक दुःख झुक्ते, बास्ते अब मेरे आत्मा सिवा 
ख्री--पुत्र-पुत्री जो जो मेरे मान छिये है. उन सबक्ों अज्ञानता ओर 
अज्ञान भावकों बोशिराता हुँ और एक आत्माका अवलंवन ग्रहण करके 
मरणका डर छोड़कर अदीनतासें मेरा आत्मा अविनाशी है उसका आ- 
लंवन छेता हुं. उसके सिया मेरा कुछ पदाये नहीं, आत्मा आपके आ+ 
चारमें रहकरकेंभीःमर्रतों है और अज्ञानतासेंभी मरता है, मरण किसीकों 
छोड देता नहीं, तो अज्ञानपनेस मरन;करनेसे आत्मा कम करके लिप्त हो 
जावे और भव भत्रके अंदर उसकों अनेक प्रकारके दुःख भ्रुक्तने पढें दास्ते 
मेरे आत्माका आचार जो जो शरीरकों ह/बे सो जानना; मगर वो दुःख 
सुब सुझकों होता है ऐसा मानलेना अयोग्य हैं. इसकढिये में मेरे आत्म- 
स्व्रभावकों जाननेरुप रहकर मरन करूं कि जिस्सें मेरा आत्मा निर्मल 
रहे ओर मलीन न होवे. 
यहांपर कोइ शंका करेगा कि प्रत्यक्ष दुःख होगे. और थो शरीरकों 
होता है ऐसा क्यों मानाजाय १ उसके समाधान यही ह कि जहांतक 
अपना आत्मस्व्रूप नहीं जाना ओर उसका स्पशेज्ञनभी न हुवा वहांतक 
तुमारे दिलभे मुझ दुःख होता है ऐसा लगगा; मगर तुमकों तुमारे आत्म- 
स्परूपका ज्ञान अनुभवगम्य होपेगा-मैसें प्रशुजीने फरमाया हे थे: 
साही मेरा आत्मस्वरूप है, वो न्‍्याययुक्तिसें करके चित्तमें शुद्ध होगा कि 
तुमारे भाव ऐसे होवेगे कि-अब मेरे आत्मध्से दूसरीतरह में नहीं चर्लु- 
गा. ये शरीर प्रयु्त सव,जड पदार्थ हैं इसके;साथ मेरां कुछभी संबंध 
नहीं ऐसा होवेगा. (पीछे शरीरकों कोइ काट देवैगा या रोगकी वेदना 
हो५)गी, उसमें तुमारा चित्त नहीं जायगा. तुमारे ,दिलमें मुझ्कों दुःख 
होता है ऐसा आयेगाभी नहीं. जैसें कि कोइ ;मलुष्प नाथ्कि देंखनेकों 
जावे और सारी रात जगे; मगर निंद नहि छीगइई उसका खेद दिंलमें 
नहीं आवेगा, खड़े खड़े पॉव दुखे; मगर विवाहके हर्पसें घो दुःख ध्यानमें 
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भहीं आता: आभूषण पहने उसका भार पहननेके सुख अगादी मनमें 
नहि आता, व्यापारमें पेदाश होषे उसकी पीडे मिहनत करनी पड़े उ- 
सका दु ख निघाह्म नहीं आता उसी वजइसें तुम तुमारे आत्ममखके 
रागी पनोगे-आत्मसुघमें मप्त रहोगे तो अरीरफों बेदना होवेगी वोभी 
मु्नफों होती है ऐसा खियाल नददि आने पादेगा जहांतक शगरके दु खर्मे 
मन रुप्त होता रहता है, वहातक तुमारा भाव तुमारे आत्ममावपर तुमारी 
दशा नहीं हुई उससे प्रश्न होता है फि-जय तुमारी दशाऊे सन्पुख होवोगे 
तप तो तुभारे मनमें आवबेगा ऊ्रि मेनें अज्ञानपनेसे जो जो फर्म बांपे हैँ यो 
फर्म शरारमें रहकर बाघे हैं, सो शरीरफों श्ुक्ते उिगर छूटकारा नहीं 
ओर आत्मा नि्ेल होनेफा नही पुन थो इु'खकों दुख मान्ुगा तो 
फिर नये कम बधेजायेगें और आत्मा मीन होवेगा शरीरफे सुख 
दु सो मुझ्ररों सुख दु'ख शोता है ऐसा मानलैना थो मेरे आत्माफा 
धरम नहीं में सचिदामदहु, अनत सुखका धणीहु, अरागीहु, अद्दपीहु, 
अद्छेदीहु, अमेदीहु, अगमहु, अछखहु, अगेचरहु, पूणीनदह, सहजा- 
नदीहे, अचठह, अमर६, अमलह, अपिद्रियहु, अशरीरीह, अधिनाशिए, 
ये मेरा स्वरूप है तो मेरा आत्मा विनाशवत नहीं मरनसे धररीरका 
भाश होनेगा उससे में क्रिसलिये दर रमपपु ! शरीर तो सदन पड़ने बि- 
इसनेके धर्मशाटा है यो विनाश होते उसमें मुद्ती क्यों चिंता परनी चा- 
हिय ? मेंस आत्मा अपर ई, उससे मरनेफा नहीं, बास्‍स्ते मुमफों मरनका 
भय नहीं मितना मितना भय जावे वो ते। अद्ानदशा है सो मेरे अब 
अगानदबशाओे उिचार दिसलिये करना? मुझे आत्मपर्ममें रहना वहीं 
उत्तम ई पूरेमप्रोमें अज्ञानतासें मरने झिये जीर जीव भगचम्में भठका, 
अनेफ प्रयाग्से नरफ्तादिक्री ेदना छुनी, उसे थिरसे गर्भावरासमकी 
घेदना शुश्ती, इस भव भाग्पोटयसे बीतरागफा शमे मिला मिससें मैने 
मेरे आत्माफा सूप जाना अर रोगाटिस्री बेलनासें में नहीं दरता हू 

रोगके औपय अनेक अपारये परगा तोभी जो फर्म री त्यिति पक्ी नहीं 
तो बहानक रोग मिटनेका,नह्क गोगका समा औपप ता समपाय है 
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जो समभावमें रहगा तो जो जो वेदना होती है वो तो पूर्वक कमे अक्ते- 
जाते है उह्सें आत्या निमेछ होता है, तो रोगक्की बेइना सुझे होती है 
एसा विकरप किसलिये करू ? एप्त शोच में रोगका विकरय विलकुछ 
न करूं तो वेदनी कर्मती ध्थेवि ओर रस कमती होजैगा. निकावित 
मध्यम स्थानहसि होगी वो शिथिल होजायगी, शिवथिल कमे होंगे यो 
नाश होजायेंगे; वास्ते मेरे आत्मस्व्रवाबर्म रहता वही ओऔपध है. दूसरे 
ओपधका अभिलाप किसलिये करूं ? मेरे कुद्ुुबादिककी फिक्र करनी 
बोभी व्यर्थ है क्‍यों कि सब जीव आप अपने पुन्याचुसारसे सुख अझुक्तते 
है. किसी हो कोइ सुख दुःख करनेक्ों समर्य नहीं, तो में किस वास्ते 
भिरफोह वरु ? अगर में क्या करसकझताह फिर अनादि काल गया 
वो भवोभ स्य॑ कुट्ंद मिले तो थे क्रितम कुदुबकी लिता करूँगा! और पूर्वर् 
अग्नाजतास, करके स्वरूप नहीं जाननेसे चिंता करताथा; मगर इस 
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अवमे कमेक स्वरूप जानलिये उससे जानताहुं कि छल सुख दुःख कमो- 
जुसारसे होते हैं; वास्ते मेरी छन्चे चिंता करनी या पिरायेक्की फिक्र करनी 
फजूल है. में मेरे आनंदर्मेंदी वर्तुगा, मेरी छुडुच चाकरी करता है बोभी पूरे 
समयमें पुन्य उपाजेन किया हे उसके फल हैं, मैने उन्होंकी चाकरगी की 
है, ओर वे जीव मेरी चाकरी नहीं करते है सो मेरे पापोदयके फल हैं. 
उसमें उन्ह जीवोंपर द्वेष करना अयेग्य है, मरन समय कीसी जीवपरभी 
दप करनेसे दो जीवके साथ बरभाव होता है. वास्ते मेरे अब जो जो 
सुख दुःख उत्पन्न होने सो समभावसे अ्ुक्तना. पू्ेगें झुनीओंने, शिरपर 
खदिरांगार भरदियेये तोभी वो वेदनाक्ी तरफ नजर न कौथी, मेताये 
मुनीके शिरपर चमडेकी रस्सी रूपेटकर वहुत दुःख देनमें आया तोमी 
समभावप्रे रहे; वास्ते इन घरणरकी वेदनाभी उन्हे सुनिमहाराजोकी तरह 
समभावसे उक्तनी. किंचितभी परभावमे मेरे प्रवेश न करना- और मेरा 
चित्त परभावमें जायगा तो आत्मा गिफेतार हो जायगा. फिर मेने शरीर 
धन-कुडुंच सबकों बोशिरशाया है, उसमें मेरा चित्त किसीमें जायगा तो 
मेरी आराधना निष्फल हो जायगी. इसलिये ज्यों राधावेध साधनेवा्ी 
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राधवेष साधनेमें तत्पर रहता हे, त्पों मेरेभी मेरे आत्मस्यथाय्में रहना 
और उसका शोच करनाऔर उसीमही ऊायग रहना इसतरह आरा- 
घापनेसे मग्न करनेसे अयहय तीसरे भयगे या सातये भवम जीय सिद्धि 
घरता है ऐसे प्रभुजीने आगपम फुरमाया है बास्ते प्रभाद ोडफर 
फेपछ परे आत्मामें पत्तेनाहो योग्य है अदा ! प्रश्ुुमाते यही मांग कहां 
हैं यह पागे ग्रहण करनसे आत्माकों आनंद होता है फि अप मेरा भयर 
अमण पथ पढ़ेगा थोटासाभी पुटग पर राग धरंगा-पनरक्की मप्ता फ- 
रूपा या कुदुयपर राग रझ्छुगा तो मेरी आत्यदशा पिगड़ जायगा, और 
भयश्नमणा पदजायगी आर गें मेरी आत्म”जार्मे रहगा तो थोड़े काम 
मेरी फाग्रेसिद्धि होजायगी केसरी चोर जैसे यड़े बुरे चोरी बगैर अफाये 
करनेउालेनेमी समपाव जगीरार फ्िया ता फोरन फेवलज्ञान प्राप्त हुवा 
तो अब मेंवी मेरे आत्माऊे उपयोगमें रद मेरे आत्मशुणपंरयोय्में में वि-- 
चार फर ज्यें ज्यों में स्वगुणमं लीन होउगा स्पे। त्यीं कम नाश हेविगे, 
और मेरा आत्मा निर्मछ होगेंगा किए मेरे आत्माके अपूर्न भाव प्रकट 
होवेंगे मेरे आत्माफे सईझ संख्या अनुमव रोयेगा ओर पैसा होनेसे 
पुदृधछ सुराक़ी वद्धभवा नाश पावेगी परसखकी इच्डा नाश होगा त्यों 
स्थों ऊमे हठते जायेंगे, उह्तें विशेष परिशुद्धि होगी पीछे चाहेसों बेदना 
होपेगी-कोइ काथ्डालेगा-फोइ मारेगा तोभी कुछ प्रिफत्प नहीं आवैगा 
इतक आत्पा्फी गलीनता है, बदातक शरीरादिस्की व्रिरूपपना आंबे 
गी, याम्ते अप तो मेंरं अध्िनाशी सुखयों भारम यह मरणाबुउ साथनफों 
तत्पर होंउ परभावपर उदामीन टशा मेरी प्रकट होवेफि जिससे कुड़पा- 
दिऊपर चित्त नि जाने पादे पूर्व समयमें मुनियोने अपनी आत्मदक्षा 
चिंतन कर कबलशान पाप्त कियाया, उैसो दशा अयतक मेरी नहीं हुए 
है, तोभी आवकतशा मुजय पिशुद्धि हायेगी तथायें सातने अभवर्मे भ्रुक्ति- 
सुद्री वरुग्रा, बात्त मेरे आत्मानद सित्रा दूसरा कोइभी आनद पग्रत्मे 
नहीं जो जो वने सो जानना पह्दी मेरा धर हे शरीरादिरमें जो जो उ- 
पाथि होती हूँ उससे भेरे कमे छातपान होने है और ग्रेत आत्मा निर्म् 
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होता है; इससे वोभी आनंद होनेका कारण है; में किसलिये दिलगैरा 
होउं या विकल्प करूं भगवान श्रीमत्‌ महावीरम्वामीजीकों संगम देवने 
अत्यंत उपसगे किया; तोभी समभाव नहीं छोड़ा बोसीतरह मेंभी सम- 
भावमें रहुं. कोइभी चीज मेरी नहीं हैं तो भें किस वाबतका विकल्प 
करूं ! इसतरह निर्विकल्पतासें सबधा रहेगा तो केवलज्ञान पाकर सिद्धि 
परेगा. ओर उससे उतरदी विश्युद्धिवालेभी गुणस्थानक॒की हृढमें रहेंगे 
तो सातवे भव सिद्धि बरेंगे. वास्ते संथारा करना और समभावसे रह- 
नेका उद्यम करना. सव मंगल मांगल्यं, सवे कल्याणकारणं; पान 
सवे धमाणां, जैने जयति शासन: फिर भत्त पच्चरुखाणमें संथारा करने 
बालेकेलिये गाथा ४१ वीमे शीतल समाधिके वास्ते नागकेसर, दालची- 
नी, तमारूपत्र, इलायची और मीसरी ये दूध डालकर गम करके उठंटा 
हुवे वाद अनशन करनेवालेकों वो दूध पीना, इससे उसकों शीतरूता 
रहती हे-इस मुजव कहा है. श्रावक धनवान होने तो स्त क्षेत्रम धन 
व्यय करकें-देवशुरुकों वंदन करके अनशन करे. अनशनका लाभ 
उस पयन्नेमें वहुतसा कहा है. इस मुजव सामान्य अनशन विधि हैं. 
१६२ प्रश्न--आत्मारामजीमहाराज-विजयानंदसरीजीर्कों प्रश्न लिखेथे उन्होंका क्‍या 
जवाब है ! 
उत्तरः---आत्मारामजीमहा राजका पत्र नीचेके लिखान मुजव आयाथा।-- 

शहर अवाला. संवत्‌ १९५१ के भादों कृष्ण ११ रविवार-पून्य- 
पाद श्री श्री श्री १०८ श्रीमह्दिजयानंदसूरीश्वरजी-आत्मारामनी महारा- 
जजी आदि साधु १० के तफेसे धरमेलाभ वंचना, 

भरुच वंदरे श्रावक पृण्यप्रभावक देवगुरु भाकिकारक शेठ अनूपचंद 
मलुकचंद वगेरः अन्न सुखशाता है. धमेध्यान करनेमें उद्यम रखना« तुमारी 
चोपडी तपासकर पीछी भेजदी है वो पहुंचनेसे पहुंच लिखना: तुमारे 
लिखेदवे प्रश्नोंका जवाव नीचे मुजव है+--- 

१ केवलज्ञानीमें पांच इद्रि पाण बजेके वाकीके पांच प्राण जानना; 
क्यों कि केवलज्ञानी महाराज केवलज्ञानसे सब पदार्थ जानते हैं. जितनी 
' इद्वियोंका क्राम नहीं उससे वो प्राण प्रवत्तेते नहीं, 
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२ केवलज्ञानीमे उदारिक, तेजस ओर कामेण यह तीनु भरीर और 
मन बचने काया यह तीनु योग एम समयम प्राप्त होने, परतु मनयागमे 
द्रव्य मन समझना: 

। ३ चय उपचय्ं प्राप्त दोवे और ओदारिफाद़ि प्गणाका पनाहुशा 
होगे दो शरीर जार शरीरफा व्यापार वो काययोग समश्नना 

४ तीजु योगरी स्थिति अतमुहत्त और अयगाहना शरीर प्रमाण 

५६ जदा शरीर होने बहा ,काययोगकी भजना शैलेशि अवस्था 
कायाफा व्यौपार न हये उससे 

६ घरीर वधक्भी है! और अवधकमी हे वो अपर शैल्ेशि 
अवस्थाम 

७ तेरहवे गुणस्थानमें नोसलि नोअसनि 

८ फ्ेबलज्ञानी महाराजफों आहारादिक चार सश्ञंमेसे फोइभी 
सज्ञा न होव- वि 

९ कायवल नाम शरीरफा सामथ्य हे. और स्पशोद्रें शीत धष्णादि- 
फक्ी परीक्षा करनेशली हे 

१० ज्ञानाकी अयगराइना आम्म प्रमाण 

११ तीथैफरजीऊके बचन, केयलज्ञानीकों कोइमी ज्ञानपने्से न प्रणयें 
प्ञायऋरमावका ज्ञान है उस्सें पणमना ये क्षयोपशमका धर्म 

१२ देवताकों आद्वार करनेऊे वक्त कोइ देखसक और कोइ न 
भी देससते 

१३ जीव आहार कछेत्र सो शरीर लेवे जीर इद्वियें तो फरत रसा- 
दिकका ज्ञान फरनेवाली है 

इसतरहऊा पत्र महाराजनी सादयका था. यह जवाय विज्यानदसूरी- 
जीफे सिया दूसरेसे >िखने बड़े कठिन थे घाचकफर हम ये गुश हुये, 

और इस झितायमें दाखिद फरदिये गये 
१६३ भक्न --मरणरे वक्‍त समाप्त बिव र/क उम्रासे फोह जाय कानेसा 
फ्ह्दईदा 


्भ 

बन डरे नी 
का 

ब्क 


उचर!)--लोगस्सडे कस्पमें ऊ # अंबराय क्ितिय बंद्रिय महीया जेए छोगस्स 
उत्तमा सिद्धा; आरुग्ग वोहिलाभ॑, समाझवर उत्तम दिंतु, इस मंत्रके 
१५००० जप करना. घूय दीप करके स्थिर आसन रखना, खुजाड 
आवे-मच्छर काटे तोबी उंचा हाथ न करना. ( चलितासन न रखना ) 
बालापर नजर लगानी मगर फिरानी नहीं. जीम होठ गिननके वक्‍त ने 
हिलाना. एक ध्यानसे गिनलेनेस मरनके वक्‍त समाधि रहवेगी. एसा 
लोगरस क्पसे कहा हुं. दीमारीके वक्‍त इस गाथाका अवश्य ध्यान 
रखना. आउर पच्चरुखाण पयन्षेग कहाँदे कि-वारद अंगके जाननेवालेभी 
मरनेके वक्त विशेष ध्यान नही करसकपे है. उससे एक गाथाका ध्या- 
नभी भवसझुद्॒कों तिरानेवाछा हैं; बात्ते बीतरागके धमकी हरकीई गाथा- 
का ध्यान धरना: समा रहनेकी भाववाभी जीवकोों तिरानेवाली हैं. 
वास्ते ये जाप करलेना वहुत फायदेमंद हे.. 

१६४ प्रश्ष--साधारण द्वव्यसे धर्मशाला वनवाइ गइ हो उसकों आवक वापरे या उसमें 

संघ बगरःको जीमाबे तो श्रावक्रकों मुनासिव हे 
उत्तर--धर्मशाला वनवाइगढ़ है वो श्रावक्षक उतरने-विश्रामके लियेही वी है* 
उसमें मुकाम करनेका कुछ वाध नहीं; छेकिन अपनी अपनी शक्ति झुजव 
कुछ साधारणमें रकम-पदा्थ देना चाहियें, आ्रादविधिक्रे पत्र ११० में 
साफ साफ कहागया है क्रि-कमती किराया देखे तो प्रकट दोप है. क्‍यों 
। कि धर्मशारा वनवानेवालेकी दीध काछतक- एक जैसी स्थिति-हालत 
नहीं रहती है, तो उस धमेशालेकी मरामत बगेर/का खचे कहांसे निका- 
लना ? वास्ते श्रावक दे जांबव तो वो मकान अच्छी हालतपम रहने पावे« 
फिर स्वामा-भक्ति करनेका पेसा जमा करगये है उसका भोजन पढदीये 
वनवाकर भोजन करना उसमें कुछ हरकत नहीं है; परंतु स्वामीका माल 
वष्णापनेसे इंद्रियोंके विषयके वास्ते अतिशय आकंठतक न खाना: फरक्ते 
स्वामीभाइदा दिल रखनेकेलिये जीमनेकों जाना है उससे जीमानेवालेका 
बहुत मान करते हुवे जो वस्तु हाजिर हो वो निवोह रीतिसे जीमलेवे, 
ढ़ो हजा नहीं, मर उसके कार्यमारी हो उसमेंसे कोइ चीज घरपर ले 


नव 
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जाये या अपने स्नेदी सयधी वसीछेलसरेफों देदेगे था दरझिसी परकारसे 
अपने ससारी काममें सायारणऊी चीज यपरासमभें नी या पैसा बिगा- 
डना उससे तो श्राउविधिमें सुकशान कहा है. बास्ते साधारण द्रव्यभी 
“ पिमाहदेना महा पापफा कारण है, साधारण द्वव्यके उपरफी कथा आगे 
आजुड़ी है वो यहापर +यानमें छेनी 
यह कथाओं सुनरर तुच्छ श्रद्धायालीफों व्यागोद होवेगा कि इतमा 
देवढ़व्प या साधारणद्रव्य, ज्ञानद्रव्य खाया नसके इतने सारे कमे घांघे 
जावे? उसकों शोचना योग्य है कि-मैस कोड लडकीके पसे खाते हैं 
उम्होंकी फ्रितनी लिंदा होती है” उसका सबब यही हैं झि लड़कीओों 
देना छायक है, मगर उसझा लेना नाराय+ ऐे, बसे इस द्रव्यमें अपना 
द्रव्य दना-प्यय करना योग्य है, लेकिन उससी एयजीर उनका द्रव्य 
खा जावे तो पापही होये, चास्ते ज्ञामीने ज्ञानसें विशेष पाप देखा सो 
बतलाया है 
१६५८ प्रश्न --पुदुशल फितने प्रफारफे ऊहे है 
उत्तर --पुद्गल तोन प्रशारफे कहे है जीवने जो ग्रहण फ़िये हुये है उसमें जीद 
हैं बढातक भयोगशा कहा जावे जीव नीकछ गये वाद जो पुटगल रहे 
वो मिश्रण कहा जावे, और स्गमादिक पुट्गल्फे स्कपथ होते इ-जंसे 
कि आऊाशर्मे हरे पीले रग होते मालूस होते ह वो अगर अधेरेके पुदगल 
या बइलके पुदगछ जीवके ग्रहण न फ़ियेसे होते हैं वो पिश्रणा कहा जाता 
है, इस तरह तीन जातीके एर्गछफा आधिकार भगपतीजीमें पत्र ५२९ में है 
१६६ प्रश्न--परिदार विश्ुद्धि चारित्र झितने पूत् पढ़े हुऐ अगीकार करे? 
उत्तर'--नो पूपफी तीसरी पर्तु तऊ पढ़े हुये हार वो परिश्र विशुद्धि सपम आदर 
सके नी जने गन्उमेंसे निकले, उसमें चार जने छ मदिने तर तपश्चया 
करें और चार जने उनकी वैयावद्य करें ओर एक शुरु स्थापन करे 
तपश्चया करनेयाले छ मास तक कर रहें. तय बैयाय्य करनेवाले छ म- 
हिने तक तपश्नयों कर पड़े छ महोने तक गुरुतपर्या करे दूसरे आठ 
सैस एकयो गुग्स्थापन फरके सात जने येयाइच्च फेर इस तरह अदारह 
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पहीने तक तपश्ववा करें उसका नाँव परिहारविशुद्धि चारित्र कहा है, 
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५७१ में ह 
१६४७ प्रश्न--सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहा जाय या नहीं 
 उत्तर--सिद्धमहाराजजीकों व्यवहारझूप चारित्र नहीं जिससे भगदवतीजीके पत्र 
५७६ में नोचारित्र नोअचारित्र कह्या है. 
१६८ प्रक्ष--विमंग वानवालेकों दशेन होने या नहीं! 
उत्तर--कर्गग्रंथम तो ना कही है. मगर भगवतीजीके पत्र ५८८ में विभंगव्वानवा- 
लकों अवधिदर्शन कहा है. पतन्नवणाजीमेंभी अवधिदशन कहा है. अब 
ये दो मतांतर हैं-तत्वकेवलीगन्म है. 
१६९ प्रश्नौ--मनीकों अशुद्धभान आहार पानी देनेसे क्या फल होगे ? 
उस्तर/--पझुनीकों मुख्यतासं तो शुझमान आहारपानी देनेकाही भाव हो 
मगर कितनेक सबवोकेलिये अशुद्धमानभी देदेवे. फिर गुरुपर राग हैः 
उससे कुछ कुछ चित्तमेभी आजाय. परंतु झुनीकों प्रतिकामनका अतिश्षय 
भाव है उसलिये अल्प दोष ओर वहुत निमरा भगवतीजोके पत्र 
६१० मे कही है 
१७० प्रश्न--प्रायश्वित छेनेका भाव है ओर उस अरसेमें कार करजाय तो आराधक 
होते या नहीं ? 
उत्तरः--भगवततीजीके पत्र ६१५ में मनी गोचरी गये हे ओर वहां कुछ दोष 
लगा ह वो गुरुके पास जाकर आलोयणा लेनेका भाव है ओर अधवीच 
काल करे तो उसकों आराधक कहे हैं. 
१७१ प्रक्ष--बढ़ेवे बडा दिन कौनसा या कितना होबे ? ओर रात्री किट 
तनी होषे १ 
उत्तर--भगवतीजीके पत्र ९३८ में कप्में कम दिन बारह सुहूर्तका यानी चोबीस 
घडीका ओर कममे कृप्र राज्ीभी उतनीहीं दोबे. और ज्यादेम ज्यादे दिन 
अठरह मुहृत्तेका यानी छतीस घडीका और रात्रीभी ज्यादेमे ज्यादें 
उतनीही होषे: 
२७२ पन्ना -अआवक पौपयव लेकर धर्मकथा करे सो अधिकार किसतरह है ! 
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उत्तर'--भगयतीजीम पत्र ९७० के अदर ऋषिभद्र पुत्रत अभिकार है वहां 
भायक आसन लेकर बेटे है और ऋषिभद्र धमेरप्ररुपता है उसमेंस भाव- 
करों शका हुई है उससे भगवतजीऊों पूजा कि ऊषिभद्र इसतरह प्ररुपता 
है भगवतजीने फरमाया कि ऋषिभद्र भरुपता है सो सत्य है इस भ्ुजव 
अधिकार है और उपदेशमाला्म गाया २३३ के अदर भ्रावक दूसरे 


५ श्रावफोफों धर्मोपरेश करे ऐसा कहा है 
१७३ पक्ष --भव्य जीव है सो सरी सिद्धि वर तव सप्र अभविही थाकीर्मे रहे 
या नहीं ? 


'उर्तरा--जयती आपिकाने भगवतीजीमें प््न पूछे हैं उसमें ये प्रश्न है, उसका 
जवाब पत्र ९९१ में हैं फि-गत काल अनता गया उसका अत नहीं 
तोभी एक निभोदफ्े अनत्म हिस्सेऊे सिद्धि बरे हैं युही आते कालूफाभी 
अत नहीं, वास्त दोलु तुल्य हैं, उससे आते कालमेंभी दूसरे एक निगो- 
दके अनतमें हिस्सेके सिडिपद भाप्त करेंगे उसके सतयसे भवि ख़ाल्ली 
नहीं होनेके 

१७४ प्रक्ष --समफितशसहित कीनसी नरक तऊ जाये 
उत्तर --समक्रित सह्दित छट्ठी नरक तक जाबै और सातवी नरफर्म समकित 
यमन फरकऊे जावै-ये अधिकार भगवत्तजीरें पत्र २१०८७ में है 
१७५ प्रश्न---पुस्तक और प्रतिमाजी होगे वहां दस्यविनोद करनेसे आश्वातना लगे 
या नहीं! 
उत्तर--जहा जान और प्रतिमाजी होते वह आहार निश्रर खीसयोग और 
। हास्पादिऊ क्रीडा बरनेसे आशातना दोती है ये अधिकार भगप्रत्तीमीफे 
पत्र ११७७ में है. सीघमंसभापें स्तमें है उसमें पुस्तक्त और मश्वुज्ीकी 
दाढायोंफे डिव्वे हैं, उससे इद्राणीफे साथ हास्यविनोद सुघरमेद्र पा नही 
फरते ई, उसीतरह मजुप्यकोभी पे फरना 
१७३ प्रश्न --क्षपोपशममायत्रे समरित और उपशमपावके समफितमें क्या तफाबत है? 
» छत्तर'-क्षयोपरप्रभायक्रा समकित है उसकों समकित मोहनीविपाज़्शा उदय है, 
और प्रिश्पात मोहनीपदेश उतय इ॒ और उयरय समफ्रिनवालेकों में 


ब्ह्रे 


थ्यात ओर सम्क्तित सोहनी विपाक उदय तथा प्रदेश उदयतसें हठ जाता है, 
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११८३ में है. 
899७ प्रश्न--श्रावक खुले मुँह वोडे तो उचित है 
उत्तरः--आ्रावकर्कों अवब्य मुखपर कपड़ा या हाथ या मुहपत्ति रखकर बोलना 
खुले मुंहर्से न वोलनों चाहियें. इस संबंधी भगवतीजीमे गौतमस्वामीजीने 
प्रश्न पूँछ है कि-इंद्र सावद्रभाषा बोलता है या निरवश्यभाषा बोलता 
है! उसका उत्तर भगवंतनीने दिया है कि इंद्र जिस वक्‍त मुँहपर कपड़ा 
या हाथ रखकर बोलता है उप्त देक्व निरवग्रभापा बोलता है और खुले 
मुँदर्स वोडे उस वक्त सावदभापा, बोलता है. इस तरह पत्र १३०२ में 
अधिकार ई 
।, १७८ प्रश्न/-पूवेका ज्ञान कहाँ तक रहा £$ 
उत्तर।--पूर्वका ज्ञान भगवंतजीके निवराण वाद एक हजार बपे तक;रहा ये अधि- 
कार भगवतीके पत्र १५०३ में हैं 
३७०९ प्रश्न--म्रशुजीका शासन कहां तक रहेगा ? 
उत्तरः--इक्कीस हजार वर्ष तक रहेगा यह अधिकार भगवतीजीके पत्र १५०४ में है- 
१८० प्रश्न;--विद्याचारण जंघाचरण गुनी नंदिश्रद्वीप जिनप्रतिमाजीका वंदन क- 
रनेकों जावे ये अधिकार किस ग्रंथर्मे है! 
उत्तर+--भगदतीजीके पत्र १५०६ में है. 
१८१ प्रशक्न--श्रावक, श्रावकर्कों ओर श्राविकाकों व्रत उच्चराय सके या नहीं 
उत्तर/--आावक, आवक-श्राविकाकों व्रत उचराते हैं. द्ञाताजीमें पत्र १०१९ (छपी 
हुई प्रत ) में है. जितशज्रु राजाने सुबुद्धि मंत्रीके पास धमें सुनकर परति- 
बोध पाकर श्रावकके वारह व्रत (सुबुद्धि प्रधानके पास) लिये हैं. फिर १- 
चरुखणके फरानेवाले जाननेवाले और अनजान उसके चार भांगे 
कहे हैं-वो इसतरह हैं;-पंच्चरुखाण कराने और करनेवाझा दोनु जान- 
नेवाले होते वो शुद्ध पचरूखाण है. करानेवाला जाननेवाछा हो और करने- 
वाला अनजान हो; मगर करानेवाला जाननेवाछा होनेसें व्रतकी रीति 
बतलरात्रे वात्ते यहभी शुद्ध हें. करानेबाछा अननान और करनेवाले 
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जानकार ऐगे वोभी शुद्ध फहे हैं, मगर बहा दक्लोया हैं कि तथाविध 
गुरुके अभावसे पिता-दादा-माम्ु-भाइ-या कोइभी गयाहदार रखकर 
फरना, क्यों कि वे अनजान है मगर आप जानता है उससे शुद्ध ई 
चौया मागा करानेवाला और करनेग्रला-दोनु अनजान हातैनवों भ- 
शुद्ध पच्रझवाण कहा है. इसतरद प्रयचनसारोद्धारजऊझी टीयाके पत्र 
5३९ में बहा है. उसपरसे तीमरे भागेसें सिद्ध होता है कि पिता बगैर 
अनजान हैं, उनके समक्ष पशच्चरखाण लेना, तो जानकार श्रायकऊ़े पाससें 
हैना थो तो ज्यादे योग्य ह ऐसी चौभगी योगशास्तरमं और पचाशकजीर्मे' 
भी है, बास्ते मुनीमहाराजके अभावसे भावफ़के पास पं्चरखाण छेना 
योग्य है 
१८९ ब्रशक्न/--आवकर्फों फासुक पानी पीनेस क्‍या फायदा हैं! क्‍योंकि आरभ तो 
फरना परपाना रहाह, तो सचित्तदा अवचिच फरपे पीबी उससे 
क्या फुल है ? 
छत्तर'--थावकफों साचित्त वस्तुर्ती मूंछो उतर गइ ये बढ़ा रूम है फ्म वधन है 
सो इच्छास करफें है बो सचित बस्तुफ़ी इच्छा वध हुए यो यद्ा छाम 
है फ्विर सचित्त जल जगतभरमें ह यो उन सर जले ऊपर चित्त छट्दा 
रहता है, बो फासुऊ जल पीनेवालेफों वध होजाता है फासुकर पानी जहा 
जाये बहा नहीं मिलता हैं, तो यो परिस॒हभी शायद सहन करना पढ़ता 
॥ फिर सम्रित्त जलमें समय समय जीव पेदा होते है ओर नाश पात ई 
उनऊाभी आरभ दूर होजाता है, उससेंफरकें श्रावकर्सों सचिचका त्याग 
होता है उसके अतियारभी कहे हैं फिर महत श्रावदक आनदजी आदिनः 
सचित्तका त्याग किया दे भर आरभ छृद्धा है यह सचित्त त्याग ७ वी 
पह़िमाम किया ह और आरभफ़ा त्याग ८ दी पढियपमें किया है यह 
अपिफार उपासकदशागजीकी छपीहुइ प्रतके पत्र ६६ में है. पुन आ- 
ठवी परढिमाम आपको आारभ करनेरा त्याग दे, मगर आरम फरवानेका 
त्याग नहीं आरभ ऊरवानेका नौपी पढ़िमाम त्याग है वास्ते आरभ 
छुट्टा है, तोमी आनदित श्रापफानें साविच्का त्याग फिया दे उसीतरह-. 
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वत्तमान समयके थ्ावक्ोकोंमी त्याग करना सुनासित्र £ 
१८३ प्रश्न--शआ्रावक्र जिनमंदिरमें जावे वहां अच्छी आंगी रचीगर हो तो, या प्रश्न 
गुणगान होता होवे तो वहां उनकों क्या चिंतन करना £ 
उत्तर/--जिन जिन पुरुपोने आंगीपे प्रसे सच किये है उन उन पुरुषेंकी अनु- 
मोदना करनीःकि धन्य है ! संसारके कार्य पैसा खचना मोकूफ करके 
प्रशुभक्तिमं पैसा व्यय किया ६ या करते है! मेरा चित्त ऐसा कब होयगा 
कि मेभी एसी मद्युभाक्ति करुगा फिर आंगीके वनानवाले पुरुपकी अलु- 
मोदना करे कि अपना घर काय छोड़कर आंगी रचनामें कालव्यतीत 
किया इ-करने है ऐसा मेरा भाव कब्र होनैगा £ पुनः गायन होता हो तो 
जो जो पशुजीके गुण गाते है उसमें लीन होना-नहीं कि गायनके विप- 
. यम लीन होना. फिर नजरभी परश्चुजीके सन्झुख स्थापनी; लेकिन गाने- 
वालेक्के स्हामने न देखना; क्यों कि शश्जुके सिचाक्कती तीन दिश्वामें देखना 
दशात्रिकर्मे वर्जीत करनेका कहा है; वास्ते प्रभु सन्मुख दृष्टि रखनी. फिर 
राग-इलक अच्छाहो तो उसकेलिये ऐसा चिंतन करना चाहिये कि 
मुझ्कों ऐसा गाते आता होता तो मेंभी प्रश्ु गुणगान करता. ऐसा शोच- 
न; नहि कि रागमें छीन होना. वालजीवोंकों तो प्रशुकी जो जो प्रशंसना 
है वो परंपरासे गुनदायक है; मगर विवेकीकों तो प्रदनीके शुणगान के 
. रना वही शुनकारी है. यशविजयजी महाराजने सवासो गायथेके स्तवनरमें 
कहा है कि “ जिनपूजामां शुभ भावधी, विषय आरंभतणो भय नथी« 
वास्ते जिनमेदिरम जाकर विपयकी दृष्ठि न रखनी वही गुणकारी है 
वहां परभावना छोडनेकों जाना है ओर तिपयक्ी दृष्टि होगे तो फिर ।वि- 
पय कहांपर छूटा होजाने पावे ? वास्ते पुदगलीक पदार्थ दष्ठि न रखते 
प्रशुफे गुण यादकर प्रशुकी आज्ञा समालकर छुभ भावकी दहृद्धि करनी 
और पुदगलर राग घटाना वही धरम है: . 
१८४ प्रश्न/--फ्छिले भव आयुष वांधाहोवे उसी झुजब पूरा होवे. या, किसीतर- 
हसें ह्टे! | न | 
उत्तर--शार्सपे आयुष दो-प्रकारके कहे हैं-एक उपक्रपी ओर- दूसेरा- निरयकर्ता 
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-उपक्मी आयु हे उसकों उपक्रम यानी विप शक्ल प्रमुख छगजानेसे आयु 
कप होता है-उसे अय्ाछ शृत्यु कशजाता है वो उपकंगी आयुवालेने 
लो आयु वांधलिया है वो शिथिल है उससे उसको उपक्रम" छगता है 
यह अधिकार तत्त्वाथमें दूसरा अध्याय पूणे होनेफे वक्त पत्र १० मेंसें 
शुरु होऊर अभ्याय दूसरा पूर्ण होने तक है घुन विशेषाबश्यकरमेंमी “अ> * 
घिकार है. और आधचारागजीफी शिलागाचायेद्त छपीहुई टीफाके 
पत्र १११ में है वाकीभी बहुतसी जगहपर दे चास्ते उपकमझी अच्छी- 
तरह सभाल रखनी, सबब कि घहुतकरकें इस कालमे बहुतसें मनुष्यके 
उपक्रमी आयु होते हे वास्ते उपक्रम रूगा हो तो उसकों दूर करनेका उद्यम 
करना. उसलिये पुनीमहाराजभी औपधाठिक करते हैं, लेफिन सारा 
जन्मभर प्रत-पालन करके छेल्ले वक्तमें दूषण छगे या प्रत भागे ऐसी दवा 
घापरनी वो अच्छा नही ज्यों चनसके त्यों उत रखना और रोगका 
विकल्प न करना रोगफ़ा पिऊत्प न फरनेसे रोग' जल्दी दूर होमाता 
है, बास्ते अपना आत्मथमं न विगदे ऐसा उद्यम करना... *+ 

यहापर फोइ शका करेगा कि इरएफ यत्ांम चार आगार हैं. उसमें 
सब्व समाहिबत्तियागारेण यह आगार है वास्ते कदापे अयोग्य वस्तु 
त्यागकी हुई उपयोगमें लेबे तो क्या उससे परत भग होवे ? उस विपयर्मे 
समझना कि आगार ररखे है, मगर उसके वारेमें शासत्रमं। फहा है कि 
इृढ भतिशवान आगार सेवन नहीं करते ह जिसका यने चक्षित या 
बेढगा है उससे रागादि सहन हो सकते नहीं परिणाम परिगढ़ जाति, हैं. ५ 
पैसा लगे तो ध्रतपर परिणाम रखनेके लिये भायश्रित लेनफी भावना 

“ सह उपयोगमें लैना वो आगारपाली बस्तु सेवन क्रियेकामी मायश्वित 
कहा है तो यो अपवादमागे है, परतु जो आगार नहीं सेवन करते हैं 

- और शुद्ध स्वरूपपर नजर रखते है उसकी अपेक्षा्से तो ये उतरते दा 
है पुन फितनेक जीय पैसेके लछोगसे यानी निर्दाप द्वाशा खर्च ज्यादा 
लगता दे उस कृपणत्ासे दूषित दवाइयें वापरते ई थो तो बहुतही टोप 
है ऐसे मनुप्प पैसेडी फसरसे अभक्न दय्ामें चापरते हैं और पीछा शुभ 


४० 
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राते द्रव्य वापरे, उस करतें शुभ खातेमें कमी खचे करके मक्ष दबामें 
पापरे तो विशेष उत्तम नीति है वास्ते ग्रत अखंडित रह बैसे करना बही 
कल्याणकारी है. भोर जिसके परिणाम बिगठते - होवे उसकी आगार 
सेघन करनेकी मना करनी वोभी अयोग्य है. 
१८५ बक्ष/--सा धुजी गाँवमें प्रवेश करे तो उन्हें”फों वाद्य गीतके साथ स्ह्ामैया करके 
.. स्यानेका शाउ्ममें कहा हैं ! 
छसथरः--अ्राद्धविधिमें पत्र २६८ में ऐसा अधिकार है कि श्री धमेघोपसूरीके नगर 
प्रवेशके उत्सवर्स वशेच्र हजार टके श्रावकने खचे कियेथे. पुनः व्यवहार 
सत्रके भाष्यमें पत्र १८२ के अंदर प्रमाण दिया है कि प्रतिमाभर झुनी 
प्रातिमा पृणे होगे तव नगर वहार रहीकें गुरुकों खबर कि में आया हूं 
याद गुरु, राजा बगेरः जो श्रावक होव उसकों जाहिर करें, और पौछे उसे 
श्रावक बड़े आडंवरके साथ प्रवेश करावें. उससे शासमक्की अभावना होगे 
और बहुतसे जीव धमोनुरागी होगें. इत्यादि बहुतसा दशोव आ्राद्धृविधिम 
है; वास्ते बढ़े ठाठसे गुरुमह।राजजीकों नमरमें प्रवेध करवाना« 
१८६ प्रश्न/--वषोकालमें चीनी बगैरःका त्याग करनेका कौनसे शास्त्र है ! 
सत्तर/--श्राद्धविधिम पत्र २५४ के अंदर वषोके चौमासेमें चीनी, खजूर, द्राशन, 
मेवे, सुकबनीके शाख-भाजी वगेरः अभक्ष्य कहे हैं. वहां देखोगे तो 
साफ मालूप हो जायगा; दर्यों कि चातुमोसमें उन चीजोमें असर जीवकी 
उत्पत्ति होती है बास्ते त्याग करनीदी चाहियें, 
१८७ प्रश्न+--सशुरुद्रब्य किसकों कहेना £ 
उत्तरः--भाद्धविधिके पत्र १०० में व्व्वेवाली प्रतके अंदर वद्ध पात्र प्रमुख उप 
गरणकों गुरुद्रव्य कहा है. 
१८८ प्रश्तः--जिनविंवक्ी प्रेतिष्ठामें ओर दीक्षा्में झुहूत्ते किस तरह देखना चाहिये: 
उत्तरः--पने रम्नशुद्धि बगेरः जैनके झहूत्ते संबंधी ग्रन्थ देखे हैं. उनमेंसे सामान्य 


रीतियें निम्न लिखेत' मुहूर्त देखना दुरस्त हे. विशेष विचार और श्ला- 
खेंसें जान लेना, 


न क 


च 
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पहले पहिनि ेखने-सो मिगश्षर, अथहन, फागुन, वैश्ञास्र, ्येष्ठ 
और अपाद हन्ह गहीनोमे प्रतिष्ठा फरनी रूग्नशुद्धिमें कही ऐ. और 
ब्योतिर्विदाभरण प्रथमें जिनमतिष्ठारी सक्रातियें फही हैं यानी 
एथिक, मकर, छुम, मेष, हपभ, मिथुन यह छ सक्राते कही हैं. (थो 
फाछीटासकृत ग्रयकी ठीफ़ा जैनाचारयने फी हूँ ) पुन' भ्रस्रिष्ठाविधिके 
पचागम सावन महीनांभी लिखा ६, और साउन महीनेमें प्रतिष्ठा भदृहुई- 
भी मदिरोमि देखनेसे मालूम होती है तख फेबलीगम्य अपने सिद्धांतोर्मे 
पूर्णमासीफे दिन पूरा महीना होनेकी मर्यादा है, उससे मुहर्तमी उसी 
मुपाफिक ऐना« 

तिथियें धामान्द रीतिसे शफ्लूपक्षकी १० मीर्से छमाकर कृष्णपक्त- 
की पचमी तक उत्तम कही हैं ओर १-२-६-१०-११-१५ ये हावढ- 
पक्षकी और १-२-५ यें रृष्णपक्षकी मुद्र कही ई 

बार--सोम, घुध, गुरु और शुक्र ये सुद्र कहे है तथापि दूसरी 
सीथि और वार सिद्धियोगर्से युक्त होषे तो छग्नशुद्धिम छुखदाप- 
के फटे ई 

फिर आरमसिद्धिकी घटी टीका एक पंगरूवारफो छोड़कर सब 
घार प्रतिष्ठा लिये है; पास्ते यछबान्‌ योग होने सो तिथि बारफ़ा नि- 
यम नहीं दई 

मतिष्ठामें-पथा, मगाशिष, दस्त, उत्तराफारगुनी, उच्तरापादा, उत्तरा 
भाद्रपद, अनुराषा, रेवती, श्रवण, मूर, पुष्य, पुनवेसु, रोहिणी, स्वाती, 
और घॉौनिष्ठा ये नक्षत्र लेना 

कुभस्थापनमें रवि नप्नत्रसें प्रथमके पांच नप्नत्र छोषफर पीछेफ़े 
आठ नप्षत्र और उस पीछेफे आठ छोड़कर उस पीछेफे छ नष्षत्र यह 
चौदह नप्तत्र युमचत्रफे है उसमें छुभस्थापनका झुहुचे करना पहेसे 
पाँच और आठ?पीछेके आठ वर्मित करने योग्य है 

ऊपर प्रतिष्ठा नक्षत्र पदे हैं, उस अदरफा भत्िष्ठा फरानेशाल्रे ज॑ 
न्मनक्षत््से १०-१६-१७-१८- ३-२० होथे तो फाममें न छैना 


२४८ 
पा “पा हु आउल योग सो रवि नक्षत्र्स २००-९-१६-२१-२३-२८ यह न- 
क्षत्र होबे तो आदलयोग होता है. वो परदेश जानेके वक्‍त वर्जित है, और 
दूसरे कामोमेंभी वजित किया जाय तो अच्छा है. «५ 
बार तिथि नक्षत्रोंकरे संयोगर्से जो जो कुयोग होते हैँ वोभी वर्णित 
हैं. वो योग नीचेके कोए्कर्से ध्यानमें लिजीयें! 
| रवि | सोम, , मंगल, बुध, | सुरूु, | शुक्र, | शनि, | कुययांगो. 
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पू, रो, मं, रो. गम | उ. पा. 


मूं. आ.| आद्री, | जले | ह. चि.| - 
भरणी, शत , | पू. पा. प्‌ पा.उ« 


नी नी ओिभय सन पक. 


वि. अ, | विज्ञा, | आद्रो 
|. ड. पा. बनि 
जिजनन न. 
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तिथि (६ +तिय, ६ हु. ६ # ७आख्व.(८ अनु|९एप्या, १० रव?१ रा. | महा सत्य पा (८ अनु९एण्या, १० रेव. 2१ रो. | महा मृत्यु योग: 
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- उंपरके कोप्टफम घुरे योगोंफा सयोग बतलाया है, जिसमें छुलिकयोग 
होता है सा चार; घटी होता है सो भतिपदाके गेम पदेले चघोघधदीयेमें, 
घीजफे रोज दूसरे चोधडियेगें, ऐसे सातमंके रोज सातवे चोधडियेमे 
होता है और उपहृलिझ, फटक, अधैपहर, फालूसमय, ऐसे ऐसे फोएट- 
फर्म तिथिक सयोगर्से कुयोग होते दे वो मिस तिथिकफे सयोगसें हो 
उस तिथिकी रूपयावाछले घोघाडियेमें यो योग रहता है उस घक्तये' सि- 


बाक़ा धकत अच्छा गिना जाता है दूसरेभी कुपोग निचे पुनय है।-- 
कम नल शुक्र 





शनि 
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मघा [वि ज्ये अभि, [पु भा आद्री | मुदगरपोग 
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न्-+--वि +ल+लन-+ | जलन 


ज्ये अपमि पुभा |भर [आद्रो |मघा |थयि |व्याधयोग 


नाक | >> क्ज+ 


पू पा | धनि रेप | रोहि 




















आभि |पु भा | भर |अद्भी |मघा 


नी जन >तजि-++ 


शत | अआखि मग अझछे | हस्त |अलु 


पुभा भर आदी | मया | लि 
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यमलयोग वर्जित है, सो गुरु, मंगल ओर शनि इनमेंसे कोई वार 
और तिथि २-७-१!२ होय, और मग, विश्याखा, धनिष्ठां इनमेंसे कोइ 
नक्षत्र होगे जब होता है सो तीनूके यागसे वर्जित है. 
त्रिपुप्कर योग-सो २-७-१२ तिथि, शुरु, मंगल, शनिवार, और 
कृतिका, पुनवेसु, उत्तराफाल्‍मुनी, व्रिशाखा, उत्तरापादा और पूवोभाद्रपद 
नक्षत्र होगे इन तीनू योगसें होता है सो त्यागने योग्य है, 
गुरु शुक्रके अस्तम प्रतिष्ठा, उद्यापन करनेका निषेध है. और दीक्षा 
झुक्रके अस्तमें देनी समवित है ; क्‍यों कि लमप्नशुद्धियें शुक्र निबेल दैना 
ऐसा कहा है. (तो अनिवेल है.) आर प्रतिष्टादिमें गुरु, शुक्र वाढू या 
उद्ध हो वो दिनभी त्यागने योग्य हैं, 
गुरु, श॒क्रका पूंचेदिशार्मे उदय होथे तो तीन दिन तक वार समझना 
ओर पश्चिम दिशामें उदय होवे तो दस दिनतक वाल समझना, 
गुरु, शुक्रकों पूषे दिशामं भरत होवे तो उस पहेलेके पंद्रह दिन हृद्ध 
समझ लेना, और पश्चिम दिशायें अस्त होवे तो उस पहेलेके पांच दिनकों 
इंद्ध जान छैना. उन दिनोंमें मुहृ्ते नहीं देना- 
आरंभसिद्!ि ग्रंथंम गुद आश्दी वार भोर दइद्ध दोलुके पंद्रद दिन 
त्याग करनेका कहा हे, और अन्यदशनयें गुरु और शुक्रके दिन समान 
कहे हैं. १०-७-३ दिन. इस तरह मुहेसिद्धिमेंभी कहा है 
गुरु मादिरम प्रवेश करतें जिन दिशामें उदय होवे सो सन्झुख भाषसे 
और दक्षिण-दाहिना छो तो अवश्य त्याग दैना;मगर कभी अंथ शुक्र होगे 
तो इरकत नहीं, ऐसा आरंभसिड्िकी छोटी दीकामे कहा है. दूसरे दी 
प्रकारके शक्त त्याग किये जांय तो त्याग देने चाहियें यानी संक्रांतिम 
बत्तेता हो-[ जिस संक्रांतिमं हो सो देखो ] और सन्झुख आगे तो त्या- 
ग़ने योग्य है. और नक्षत्रमें वत्तेता हो सो कृतिका, रोहिणी, श्गशिषे) 
आद्धा, पुनर्वसु, पृष्य, अशछेपा-इन नक्षत्रोंके दिन पूर्वदिशामें श॒क्त होवे) 
म्रघा, पूवाफाल्गनी, उत्तराफाल्गनी, हस्त, चित्रा, खाति, विज्ञाखा-ईन 
नक्षत्रोमें दक्षिण दिशामें शोवै, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वापादा, उँतः, 
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रापाढा, अमिनित्‌, श्रवण-इन नक्षत्रोंमे पश्चिम दिशामें और धनिष्ठा, 
घातमिषा, पूरोभाद्रपद, उत्तराभाद्पण, रेबदी, अश्विनी, मरणी-इन 
नक्षप्नोंमे याने इन नक्षत्रोफे दिनमें उत्तर दिशामे शुकू होने झुदत्ते नक्षत्र 
जो हाई वो देसनेमें सन्युख शुरू आये तो स्यागरेना 

रविनक्षत्र चलता होगे उससे सातव्रा नक्षत्र होगे सो भस्मयोगा 
कहा जाता है, वास्ते वो नक्षत्र नहीं लैना- धूछसें आफाश ढक गया 
हो याने सये धूलसें आच्छादित डुवा हो वो ढिनभी शुहूत्तम निषेध है 
सक्रांति लगे उसका पदेला और पीछेका एफ दिन और. सकाति छगे 
वो दिन छोट देना चादियें 


घदल उमठ आपर गजारव होता हो, वि्वुलो चमती हो या फटाओ 
होते हो, या इद्रधनुप मातम होता हो, सूथ चद्रफे पीछे [ दोगिद ] ज- 
लक्कुदा-गोछ चक्र मातम देता है आर आजा रक्‍्तवर्णका बन रहा 
हो तो वो दिन या अफालगहि हुई हो दो दिन त्पाग देनाही योग्य है, 

ग्रहण सात दिन याने ग्रहण हुवे पदेलेफे तीम दिन, एक ग्रहण 
हुवा हो यो दिन और ग्रहण हुवे पादके तीन दिन यु मिझकर सात दिन 
ग्रहण दरध तिथिके कहे जाते है उन दिनोंनिभी मुहत्ते नही देना मगर 
ख़ग्रास याने चद्र छूपे पूरा ढक गया हो वो या आधा ढऊ गया हो तो 
तीन दिन गोचरशुद्धि देखनी-टसफी हकीकत नीचे शुजव ह*--- 

मिस राशि गुरु होवे सो राशि प्रतिष्ठा करानेबालीकी जम्मराशिसें 
२-५-७-९-१ १ दैं पर हो तो शेष्ठ ई 

जिप्त राशिकरा चद्र हो सो जन्पराशिसे १-३-६-७-१०-१९-२-० 
८-९ बे ठौर हो तो वोभी अच्छा ह [ प्र्चपीरी राश्िसे मशुनाकामी 
देखना | 

जिस राधिका रविहो सो जम्मरासिसे ३-६-१०-२१ दें ठौर 
हो तो अच्छा समझना 

इस सरह प्रतिष्ठा करानवालेकों गुरु, चद्र और रत ये दीनू देखी 
साहियें; प्रतिषानी महारामरों चद्र पर देखना, मगर जो ऊष्णपक्ष दो 
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सो तारा वर देखना सो नीच मुजव है।-- 
जन्प नक्षत्र्स गिनना-सो जन्म नक्षत्र अखिनी हे तो दसवा नक्षत्र 
मधघा आया एसे गिनसा: 
तारा,। नत्नत्र,। सक्षत्र.। नक्षत्र.|अच्छी, निवह । 


तजज++ 
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९, ९ | १८ | २१७ ।शुभ तारा कही उस 
नक्षत्रय ग्रहसे कग्सा. 





रमझ यह है कि जन्मनक्षत्रसे +-२१०-१९ दा नक्षत्र हो तो ९ 


तारा-इसी तरह दो तीन वगेरः समझ लेना. 
अब जिसका जन्म नक्षत्र हो तो उसका जो नाम हो उस परसें अ- 
क्षर-अवकहोडा चक्रस देखकर नक्षत्र निकालना सो निचे झुजव१-- 
घू, चे, थे चो, छा, अश्विनी, ली, छ, ले, छो, लो, ले, भरणी* 
अ, ३, ऊ, ए, ऐ, कृतिका. ओ, वा, वी, व, रोहिणी. वे, वो, का, को 
मगशिरा, कु, थे, ड, छ, आद्रो. के, को, ह, ही, पुनवेसु. ड, है; हो, 
हा, पुष्प, डी, डु, डे, डो; अश्छेया, म, मी, सु, में, मा. मा, टी, डु) टे) 
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पू्वाफासणुनी, दे, ठो, प, पी, उत्तराफाल्गुनी: पु, प, ण, ठ, हस्त पे, 
, पो, र, री, चित्रा र, रे, रो, ता, स्त्राति तो,तु, ते, तो, विज्ञाखा« 
न, नी, नु, ने; अनुशपा नो, य, यी, यु, ज्येष्ठा ये, यो, भ, भो, 
मूल भू, घ, फ, ढ, पूत्रापादा भे, भों, न, भी, उत्तरापादा, जु, के, 
जो, खा, अभिजित्‌ खीं, सु, खे खो, श्रवण ग, गी, मु, गे, पनीष्ठा, 
गे, स, सी, सु, शतमिषा, से, सो, द, दो, पूवोभाद्पद दु, श, श्ल, 
थ, उत्तराभाद्रपद्‌, दे; टो, च, ची, रेंपती इस मुजब नामके अक्षर है 
याने एक नक्षतफे चार पाये होते दे आर उन चारों पायेमेंसे भिस 
पायेमे जन्म हुवा हो उसी पायेके अक्षर झुजय नाम ररसा जाता है 
जैसे अश्विनीके पदेले चरणमें जन्म है तो चुनीझाल नाम; आयगा सदरेये 
क्न्म होगा तो चेतराम आयगा तीसरेमें होगा तो चोयमल्ध आयगा 
और चौथे चरणमें जन्म होगा तो हाभचद्र नाम आयगा इस प्रुजय 
नक्षत्र पाद देखऊर नामका नक्षत्र निकाल लैना« 
मुददूतेके दिन विष्टि होवे| दो वो सक्रातिपें देसना उसमें स्वग॑में भद्ठा 
हो तो जो फाये फरै सो सिद्ध होगे पातालमे भद्रा हो तो कार्यफी सिद्धि 


हल 


होदै, मगर मनुप्यल्ोकमें भद्ठा हो तो कार्य न करना-करनेसे हानी होती है. 
योगिनी देखनी सो सम्पुय हो तो अवश्य छोड देनी दाहिने हो 
तोमी स्थाग देनी और पृष्ठ भाग बाघ भागी हो तो लेगी योग्य है 
कार और पास सन्प्ृय हो तो त्याग देना (यो तिथियोंम पव- 
छाया दे से यहासे देस लेना ) यद यास्तु शास्त्र देखनेका कहा हे 
विशेष मैनमें देशशना नई कद्दा है-ऐसा पतिष्ठा दीपणीमें छेप ई 
घातचद्र, घावनवत्र, घातातिथि नौर घावमदीना त्यागरेनेशा हुकम है 
राहु सूर्योल्यर्से चर घटी पढेलें पूनैदिशार्मे रे, याद चार घटी 
चायुफोनेम, वाद चार परढी दक्षिणमें, वाद चार घेंडी इभान फोनेम, 
घाद चार घटी पश्चिममें, दाद चार घड़ी अप्रि कानेमें, वाद चार घटी 
उत्तरंम, और पे चोर घटी नैकन रोनेंगें-इस तरह दिन और राजे 
अए्ठ टिशाममें फिरता हुगा रहता है 
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संक्रांतिम क्‍्प्रा देखना सो नाचे प्ुजव दै।-- 

रादु सन्‍्मुख वर्जित है, तथा वच्छ सन्पुख आर मंदिरमें प्रवेश करें 
पीछे हो सो त्याग देना: 

मेष संक्रांतिय-राहु दक्षिनमें, बच्छ पश्चिममें, शुक्र पश्चिममें और 
विष्टि स्वगंधे, तथा छट्ठ रविदग्ध- 

हप संक्रांतिमे-राद्य दक्षिनमें, घच्छ पश्चिममें, शुक्र उत्तरमे, विष्टि 
स्वग्में ओर चौथ रावदस्पे, 

मिथुन संक्रांतियं-राहु पश्चियर्म, वच्छ उत्तरमें, विष्टि पाताकमें, शुक्र 
उत्तरमें ओर अष्टपी रविदग्ध- 

करके संक्रांतिमें-गहु पश्चिममें, चच्छ उत्तर, शुक्र उचरमें, विष्टि 
पातालरमं और छट्ठी रविदग्ध- 

सिंह संक्रांतिमं-राहु एश्रिममें, बच्छ उत्तरमें, शुक्र पूर्वेमे, विष्टि मनु 
ध्यलोकय ओर दशमी रविदग्ध 

कन्या संकांतिमें-राद्ु उत्तरमें, बच्छ पूर्व, शुक्र पूर्वेमे, विष्टि पावा- 

छूमें और अष्टमी रविदग्ध, ३ 

तु संक्रांतिमें-राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक्र पूरवमे, विष्टिं पाताहमें 
और द्वादशी रविदग्ध- 

हथ्चिक संक्रांतिम-राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्व, झुक्त दक्षिनमें विष्टि 
मनुष्यलोकमं ओर दशमी रबिदग्ध, 

धन संक्रांतिपें-राहु पूरेमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें विष्टि पा” 
तालमें ओर बीज रविद्स्ध, 

मकर संक्रांतिमें-राहु पूर्वमें, वच्छ दृक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें, विष्टि 
स्वगेम और द्वादशी रविदग्ध. 

छुंभ संक्रांतिमें-राहु पूपरमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र पश्चिममें, विष्टि 
मनुष्यछोकर्मे और चोथ रविदस्भ- 

मं] संक्रांतिमें-राहु दक्षिणमें, बच्छ पश्चिममें, शक पश्चिममें, विष्टि 
मृत्युकोकमें और वीन रविदस्ध- 
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तिथियोंके साथ झुयोग होवें सो त्याग देनेका खुलासा नीचे शुजव है -- 
प्रतिप्रदाफे रोज मूल नप्षत्रफे योगसे ज्वालामुखी योग होता है सो 
घर्मित है योगिनी पूवेम, पाश शदियें पूरे वदिस बायुक्‍ोनेमें, फाछ श> 
दिये पेश्रिमम और बदिरम अभिकोनेम रहता है 
चीनके रोज अनुराधा नक्षतक्रे सयोगस बज्ञपात योग होता है सो 
त्याग देना, धन और मीनके चद्रसे चद्रत्ग्ध घीज, योगिनी उत्तरमें, 
पाश शदिर्म अम्रिकोनमें बदिमें उत्तरमे, काछ शूदि् उत्तर और यदि 
वायु कोन होता हैः 
प्रीमफे रोज उत्तरा (उत्तरापादा, उत्तराफारगुनी और उत्तराभाद्रपद 
में तीनु) के योग्स वज्ञपात योग होता है सो वर्जेनीय है ग्रोगिनी 
इशानमं, पाक्ष बदिगं इशान ओर झटिये दक्षिण, काऊ शदि्ं उत्तर 
आर वरदिमे नेऋतमें होता है. तीज और अनुराधा नक्षत्रके योगसे फा- 
छछुखी योग होता है सोभी ब्जनीय है 
चतुर्थीके रोज तीनु उत्तराफे सयोगतसें कालग्ुखी योग होता है सो 
त्याग दैना हृपभ, इुमके,चद्से चद्रदग्य तिथि, योगिनी नेऋतमें, पात्र 
शदिम नैऋतमे, बदिम अधोछोकमें, काल बदियें उद्ध और शदिमें इश्चा- 
नरम होता है. 
पचर्मीके रोज भरणी नक्षयक्रे सयोगसें ज्वालामुखी और मघाके स- 
थोगसें फालमुखी योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पाश् 
झूदिम पश्चिम और बदियें अधोलोऊमें, काल झदियें पृ और बदियें उद्धे- 
लोफपें होता 
उद्दके रोन रोदिणीऊक सयोगसें बज्ञपात योग होता है सो घमनीय 
है करे और मेपके चद्र साथसे घद्रदग्ध तिथि होती है योगिनी पश्निम्में, 
पाश शादेय वायुडोन और बर्दिम पूवैम, काल शाम अग्रिकोन और ब- 
दियिं होता हैं 
सप्तमीझे रोज इस्त और मूल नक्षत्रके योगसें वज्ञपात योग होता है 
सो त्याग दैना, योगिनी बाज्य कोनेमें, पाश शदिम दक्षिण और बदिमें 
अग्नि फोनेमें, काल शादमें दक्षिण ओर बढिम वायुकोनेमें होता है. 


०] 


श्५ध्‌ 


| ३० अधिक ॥ किक. 


अष्ठमीके रोज रझत्तिका नश्षत्र्स ज्वालामुखी ओर रॉहिणीके योगसे 
'क्रालमुखी योग होता है' सो त्याग दैना.' मिथुन कन्याके चंद्र संगर्से 
* चंद्रदग्ध तिथि हे।दी है, योगिती इशानमें, पाश शादिम इशानमें और वादे 
दक्षिणमें, काल शूदिण नकऋुत और बढियें उत्तरमें होता.ह. 

नोभीके रोज रोहिणीके यौगस ज्वालामुखी ओर कृत्तिकाके योगर्स 
काल्सुखी योग होता सो द॑जेनीय है. योगिनी पूर्वमें, प्राश शादिम उद्धेलोक 
और बादिम नऋतमे, काल शादिम अधेलकोक और वरदिमें इशानमें होता है 

दशर्माके रोज जशछेपाके योगसे ज्वालाशुखी योग होता है सो त्याग 
" देना हृश्चिक, सिंदर्चद्र संग चंद्रदगथ तिथि होती है. योगिनी पूरषमें, 
पाश शदिम अधोलछोक वदिम पश्चिपमें, काल शदि उद्धलोक और वर्दिर 
इशानमें होता है. 

एकादशीके रोज योगिनी अभिकोनेमे, पाश शादिे पूवे, वर्दिमे वोयु- 
कोनेमें होतों है, काल शाम पश्चिम और वादिमें अग्निकोनेमें होतीं है. 

द्वादशीके रोज तुला, मकरके चंद्रसें चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी 
नेऋतमें, पाश शादि्म अभिकोन और वादर्म उत्तरमें होता है. काल झादे्म 
वायुकोन ओर वादिमे दक्षिण दिश्वा्म होता है 

त॒योदशीके रोज चित्रा नक्षत्रके योग ययकृति योग होता है सो 
त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पात्र शूदिगें दक्षिणर्म और. वादिमे इशानमें 
होता है. काल शझ्दिमें उत्तर्म आर वदिम नेऋतम होता है 

चतुदेशीके रोज योगिनी पश्चिममें, पाश शुक्ललूपक्षम नेऋतमे ओर 
कृष्णपक्षमं उद्धेलोंकर्म होता हैं. काल झुक्लपक्षमें इशानमें ओर वादिमें 
उद्धेछाकम होता है. 

पू्णेपाशीके रोज योगिनी वायचब्य कोनेमें, पाश शुक्लूपक्षमं पश्चिमर्म 
वाद अधोलोकर्मे होता है, और काल झादिमे पूवेदिशामें और वार्देमें 
उद्धेलोकर्म होता है. े 

चंद्रदग्ध तिथि लग्मशुद्धि पक्रण घुजव लिखी गई है. दूसरे पंथोमें 

दूसरी तरहसेभी चंद्रदग्ध तिथिका लेख है... 


२१७ 


चद्रमा देखना सो मंदिर प्रवेश करने च्वा दाहिनी वाजु या 
सम्शुख छैना, सो मेष, सिंह, धनका चंद्र पूथैदिश्ञार्मं, हृपभ, कन्या, 
मकरका दक्षिणमें मिथुन, तुला, छुभका पथ्चिममें भौर फर्क, मीन, 
हश्विकका चंद्र उत्तर दिशा रहता है. 

सत्ताइस योगमेंस अशुभ योगोंकी घड़ी त्यागनी सो विष्कृमकी, श-' 
छफकी और गठ योगकी पहेली पाच घड़ी, अतिगजकी छ घडी, व्याधात, 
घञ्योगकी नो घदी, परिप्रक्ती ३० घटी और चेधृत, व्यतिपातकी 

सी घदी त्याग देनी चाहियें 
आरमतिद्धिऊे अजुसारसे सिद्धियोग और अशृतसिद्धियोग नीचे 


मुजप होता ई« 
“सिम इज जलकर अथश 32077 कट जी जन अप ड जज अमल नकल जज जज लर तन 
विधि बार । नक्षत्र नक्षत्र, । 
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ये तिथि और बारक सयो- गत ये बार और इन नक्षत्रोंके सयोगसे सि- 

गसे सिद्धियाग होता है . कि डियोग द्ोोता है 
टू हित ८ जारमी सिद्धियोग लम्नशुद्धिफि मुमभय 
पटक आगे लिसठिया गया हे आरभमसिद्धि ओर 
८5 & | लगशडिम सिद्धियोगफा मिलाप नहीं मि 
“रे £+।| लत्ता ह-सो तत्व पेयलीगम्प ह 


रषट 






























कह लग्नजुद्धि ग्रंथ मुजव॒ सिद्धियोग- 
तिथि: वार. नक्षत्र, तिथि. 
८ रवि. | हस्त. हे उत्तरा. मृ. १-६-११ | शुक्र, 
९, सोम, | रो. मर. पुष्य. अनु. श्र २-७-१२ | बुध, 
१-६-८-११ | मंग, | उभा. अख्ि, रेव, ३-८-१३६ मंगल, 
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२०-१-१५ | गुरु. | अख्ि. पुष्य, पुन. अनु. रे. | ५-१०-१५ | गुरु, 











७-६-११-१३-१ | शुक्र. | रेव. अनु. श्रवण. नार चद्रके मतससे इ 
डर 7“ “/ तिथि वार्के संयो- 
१-९-१४ शनि. | रो, श्रव, स्वाति. गसे ” सिध्पियोग 

ये तिथि वारके संयोगले और ये वार नक्षत्रके.. | होता है. 
योगसे सिद्धियोग होता है. 
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से, [पुष्य |डफा |विश्ञा, | पुष्य | धनी |रेव शुनवयोग 
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धनी | रब रो पुष्य | उफा | विजशा | पपा 


रद 


रवियोगकी, कुमारयोंगकी और राजयोगकी महच्यता अपने योति- 
पके ग्रन्थोंम बहुदसी की है. ये योगेमें काम करनेसे अतिनय उत्तर फछ 
कहा ४. ये योग होव॑ और दूसरे कुयरोग होने तो वो कुबाग हरकत नहीं 
कर सकता है 

रवियोग सो-चलछते सूर्यनक्षत्र्से -६-९-१०-१३-२० इस अंद- 
रका कोइ नक्षत्र हो तो रवियाग होता है. 

कुमारयोंग सो-मंगलवार, बुध, सोम, शक्र, तिथि १०६-१०-११ 
-५, नक्षत्र अखिनी, रोहिणी, एनवर्स, मधा, हस्त, विज्ञाखा, मूल, श्र 
वण, पूत्रभाद्रपद, इन वारमेंस कोइ बार, इन तिथिमेंसें कोइभी तिथि और 
इन नक्षत्रमें्स कोइभी नक्षत्र आबे तो कुमारयोग होता है. 

राजयोग सो-रदिवार, मंगल, बुध, शुक्र, २-७-१२-३-१५ ये 
तिथिके दिन भरणी, मृगशिपे, प्रृष्य, पुवोफास्गुनी, चित्रा, अनुराधा, 
पुरवापादा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद-इन नश्षत्रोंमेंस कोइ नक्षत्र और उपर 
वतायगये वारका संयोग हो जानेस राजयोग होता हैँ, सो बहुतही उत्तम 
माना जाता हैं, कि ह 

स्थिविरयोग सो-अनशन करनेमें, रोगेनिवारण निमित्त औपध 
करने उत्तम कहा है. वो गुरु, शनीवार तथा १३-८-३४-९-९४ तिथि, 
आर क्त्तिका, आद्रो, अज्छेपा, . उत्तराफाल्गुनी, स्वराति, ,ज्येप्ठा, उत्तरा- 
पाढा, शतभिषा, रेवती ये नक्षत्रकरे याने उपर कहे हुवे वार-तिथि-नशक्ष- 
न्के संयोगर्स स्थिविर योग होता है 

आहत नक्षत्रोंमें दूषित नक्षत्र लमशुडिपकरणमें कहे हैं सो निचे मुजवः 

१ संजागत याने जो नक्षत्र सयोस्तके समय उदय होवे उसका 
संजागत नक्षत्र कह जाता है सो वजेनीय है 
, २ आदित्यगत याने जिस नक्षत्रका सये हो उस नक्ष्रमें मुहत्ते करे 
तो निद्वत्ति न पावें, वास्वे वजेनीय हू 

३ बड़े वड़े सो अभिजित्‌ नक्षत्रसे सात नक्षत्र पूरे दिशाके, उस 
पीडऊेके सात दक्षिण दिशाके, उस पीछेके सात पश्चिम दिशाके और उस 
वाद सात उत्तर दिशाके-इस तरह स्थापन करकें देखें और प्रभुजी 
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विराजें उन्होंके सन्युख नक्षत्र आये उस नक्षत्रमे मुहूर्त करना सो सुदर 
है सन्मुस सियाऊरे वो बढ़े बड़े नक्षतरोमे क्ाय फरे तो शब्रुका जय 
और आपकी दानी होगे 
9 सग्रह सॉ-ऋर ग्रह सहित जो नक्षत्र हो सो बर्मनीय है. उस 
नक्षतमें का्ये करे तो विप्न दावे 
« बिलयीए-सो स्ेनक्षतके पीछेके नश्षत्म कार्य करे तो विवाद होव« 
६ राहुहतन-सो जिस नक्षगपर ग्रहन हो थो नक्षममें कार्य फरे तो 
मरण होदे 
७ ग्रहमिन्न सो-नक्षतके वीचमें होऊें ग्रह जाये उस नक्षममें महूर्य 
करे तो छोद्दी-रुधिर बम 
रोहिणीवेध यत्र« 
छू. रो गम आ पु 
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उपरकी रेपामे नक्षत्र लिखे हैँ उस नक्षत्रपर शुहर्सके दिन जो नो 
नप्षत्रपर भ्रह हो वो ग्रह नक्षत्ररर लिख और पीछे तपासना कि निस 
नक्षत्रपर चंद्रमा होवे उस लक्कीरकी सन्मुखके नश्नत्रपर कोइभी ग्रह होवे 
तो वो वेध समझना, और चंद्रवारे नक्षत्र्म मुहत्त नहीं करना. वो नन्नत्र 
छोड देना. अभिजित नप्षत्रपर कोइभी ग्रह न हो तोभी उत्तराषादाके 
चतुर्थ पादम जो ग्रह हो थो या श्रवण नक्षत्र बंठनेके वक्‍तर्स छगा चार 
घटी तक जो ग्रह हो दो ग्रह अभिजितपर समझना; क्‍यों कि उत्तरापा- 
ढाका चतुर्थेपादकों श्दरणभ बेठतें चार घटी तककोंदी अभिनित नक्षत्र 
झहा है. उस म्रुजच राहिणीवेधका नक्षत्र त्याग देना. 

उपग्रह सो-सूयनश्षत्र जो बसमान हो उस नक्षत्र्से ५-१४-१८- 
१९-२२-२३-२४ इसके अंदरका कोइ नक्षत्र होवे तो वो उपग्रहवेध 
फहा जाय वास्ते वोभी वजनीय है. 

लग सो छत्ता प्रतिष्ठा करानेवालेके या दीक्षा लेनेवालेके जन्मनक्ष 
प्रसे वारहवे नक्षत्रपर रवि होने ओर तीसरे नक्षत्रपर मंगल, उद्ठे नश्षत्रपर 
गुरु ओर अष्टम नक्षत्रपर चंद्र होव॑ तो उस नक्षत्रमे मुहत्ते नहीं करना» 
उसीतरह बुध जन्मनक्षत्रस सप्तम नक्षत्रपर होते, शुक्र पांचवे नक्षत्रपर, 
राहु नवम नक्षत्रपर, पूर्णिमाका चंद्र वाइसवे नक्षत्रपर हो सो नप्नत्रभी 
बजेनीय है-और यह रचा दोप बंगालेमें अचश्य वजेने योग्य दै 

पातदोष सो-सूर्यनक्षत्र्से अशछेपा, मा, चित्रा, अज्ुराधा, श्रवण, 
रेवती, ये नक्षत्र जितनी संख्याका हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रकों अ- 
खिनीसें गिनना, वो जो नक्षत्र आबै सो पातदोप कहा जाता है जसें 
कि अभी पुनसुका सूये है तो उससे गिनती करतें अश्छेषा तीसरा 
आया तो आंशर्नास तीसरा नक्षत्र कृत्तिकाों पत कहा जाय); वास्ते 
वो बजेनीय है और अवश्य करके कौशल देशमें विशेष व्जने योग्य हैः 

इकार्गल दोष सो-सत्ताइस योगमेंसें १-६-९-१०-१३-१५६-१७ 
-१९ और २७ इन योगके अंदरका जो योग हो वो योग जितनी सं- 
ख्यावारा हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रका अंक सम हो तो उसका अदँ 
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फरना और विपम हो तो एक अक बढाक़े अभे करना यु करनेसे जो 
अक आते वो अकवाला नक्षत यप्ऊे मध्य रेखाफ्रे ज्िरपर स्थापना 

और पीछे क्रमबार और नक्षत्रोंकों स्थापदे पीछे मिस नशक्षत्पर सूर्य होे 
सो से नत्तज्पर लिखना आर चढद्र॒मा मिस नश्षत्रपर हो वो यहां लिखना, 
ये दोचु सामसामने आ जावे तो इफागल दोष फह्ा जाता है, पास्ते पजै- 
नीय है. यत्र शुफ्लमें चोगमे हो तो मगशिप मध्यरेपाऊे ब्विर आग है, 
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उपरके यंत्र जो शूलयोगपर मृगशिप नक्षत्र रझखा गया है, उसी 
तरह परिघयोगपर मघा, वेधृतपर चित्रा, व्याथातपर पुनवेसु, वज़पर 
पुष्य, विप्कुंभपर अग्िनी, अतिग्रंडपर अनुराधा, गंडपर मूल, और 
व्यतिपातपर अश्छेपा-इस सुजवर्से जितनी संख्यावाला योग हो उतनी 
संख्यावाला नक्षत्र रखना« . 

उपर मुजवके दोप छोडकर गतिष्ठा, दीक्षाक्रे मुहृत्तके नक्षत्र लेबे. 
दीक्षाक्रे नक्षत्र लम्मग्ुद्धि मुजब लेना« 

उत्तरफाल्मुनी, उत्तरापादा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अजु- 
शाधा, शताभिषा, पूवोभाद्रपद, पुष्य, पुनर्वेस, रेबती, मूल, अखिनी, , 
वण, स्वाति, इन नप्षत्रो्मे, दीक्षा देनी. गुरुकों चंद्रवल देखना आरे शि- 
ध्यकों चंद्रवल, गुरुवछ, रावियल जो प्रतिष्ठा करानेवालेके देखनेका जैसे 
वतलाया हें वैसे देखना. दूसरा सब प्रतिष्ठा घुजवही करना: 

यात्रा करने जानेके प्रयाणमें उत्तर और मध्यम नक्षत्र नारचंद्रके 
टीप्पणमें नीचे छुजव है।--अखिनी, पृष्य, रेवती, शगशिपे, पुनवेस, 
हस्त, ज्येष्ठा, भनुराधा और गशूल ये उत्तम कहे हैं, और चित्रा, रोहिणी, 
स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनु पूवरो, ये मध्यम कहे हैं. दीक्षाके 
वार रवि, बुध, शनि ये उत्तम है. इन सिवाके वारके दिन यदि सिद्धि- 
योग वगरः शुभ योग होंगे तो लम्नशुद्धिमें वो वारभी उत्तम कहे हैं* 

इसतरहकी दिवसशुद्धि देख करके लग्मशुद्धि देखनी, उसमें छ+ वर्ग 
तक देखनी. और ग्रदका उदय, अस्त, वलभी देखना चाहिये: छ वगे 
नीचे मुजव हे; 

ग्रह, होरों, देशकान, नवमांश, द्वादशांश, त्रीशांश इन छठे जगेपर 
सोम्प ग्रह आवबे तो उत्तम है. कदाचित्‌ पांच वर्ग शुभ होवे तोभी हहूते 
लेना. अब लग्नका प्रमाण निन्न हेख मुजब है।-- 
मीन और मेष लग्नकारू २१९ पल, 
कुभ, हृपभका २५१ पल, 
मकर मिथुनका ३०३ पल, 


रा५ 


इश्क, सिह ल्मफा ३४७ पल, पन्‍्या, तेलाजा ३२७ पत्र, 

और घन, फर्क प्रा 3४३ पलका याल है. अप लप्न निकालना 
होवे तो छपे हुवे पचांगम रवि कितने अश्से है? वो देख+र पौछे पर्चा- 
गये लम्रपआके योष्ट्में रवि फ्रितने अशसे हूं! वो देखना, और पीछे 
झप्रपत्रफे फोष्टफम जितने अशर्स रवि जिस सक्रांतिका हो, उसके फोठमें 
जो अक दो वो यो छग्न प्रात फाल-सूर्योदय समय होनेका समझ ऊना 
पीडेका जो अच्छा रग्न धोय वो फोरटेमें जो अऊ हो सो देखना, उसमें 
जितनी घटीकी गिशेषता आब उतनी घड़ी दिन घदनेसे थो भक था- 
बेगा एसा समझ लेना पीछे कुडली नियरालरुर मिस जिस शाशिफे प्रह 
हो वो सिखना ओर ये ग्रह अच्छे या घुरे है कि फैसे ” यो देखनेफे 
छिये लप्रशुद्धि मुजर छुढली की हैं उस मुजय देखना 

प्रतिष्ठा ग्रह नीचे झुनप -- 
उत्तम-- मध्यम, 


श्ट्ट 
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उपर प्रुनय ग्रद हाई तो पतिष्ठा फरोर्म भ्रष्ट ; इस शियारे स्पाय 


पर प्रद डाई नो झायरी हानीकणा यहे ६ यह बृंदली आवायस्पापना, 
शराम्यांभिषफ, विद्याह आर भन्यभी शुय कायेप्र पुर ्नेषारी है 
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दीसाकी रतम कुंडली. 





इस उत्तम कँंडलीम ग्रह रख्खे हें उस मुजबके ग्रहमि दीक्षा दनी सो 
बहुतही श्रेष्ठ ह. मगर उय युजवके ग्रह न हो तो दीक्षाकुंडक्ीमें शनी म- 
ध्यम वली हो गुरु बलवान हो और शुक्र निर्वे दो उसमें दीक्षा देनी 
छसका स्वरुप नीचे मुजब है।-- 

शनि-२-८०-६-८-११ इस स्थानोपर मध्यम बली, 

ग्रुरु-१-४-७-१० इन स्थानोपर बलवान, 

झ्ुक्र-5-१-२ इन स्थानोपर निर्दल वो दीक्षाममें अच्छा 

बुध-२-३-%-६-१ १ झुखदायक हें. 

मंगल-३-६-१०-११ इन स्थानोम हो तो दीक्षा लेनेवाला बहुत 
अच्छे ज्ञान तपयुक्त हो सकेगा ऐसा समझना. 

शुक्र, मंगल, शनि इन तीनमेंसे कोइसेंभी सप्तम भवनमें चंद्र हो तो 
अयोग्य हैं. दीक्षा लेनेवाला वेशक कुशीलीआ निकले और तप ब्ञानसे 
“ शहित होवे. - श 
.... नारचंद्रमे दीक्षाकुंडलीओं कही हैं उस मुजव कहता हुं. एक उत्तम कुं- 
'डली तो जसे लग्नशुद्धिम कही है उसी झुजब हे और दूसरी अंय्रांतर 
मुजव की है;-- 
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दीक्षाकी उत्तम कुइली- 


थक 


दीक्षाकी मध्यम कुडकों 


-जप्ृनज्ञ हज! 
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इस लग्नकुंडलीमे उत्तम ग्रह आंत सो ग्रहश॒द्धि 
होरा सो लग्म लिया गया हो उसके दो भाग करना. उसमे-१-है- 

१-७-९-१९१ इन संख्यावाला रग्न होवे तो पहेली होरा रविकी और 
दूसरी होगा चंद्रकी. ओर २-४-६-८-१ ०-१२ इन संख्यावाला लग्न 
हो तो पहेली होरा चंद्रकी और दूसरी होरा सयेकी. भतिष्ठा, दीक्षादिक 
चेद्रकी होराभ करना, 

देशकाण सो-लग्नके तीन हिस्से करना, उसमें जो मेष लग्न लिया 
हो तो पहेला देशकाण मेपका, और इसीही तरह जो रूग्न लिया हों 
उसीकाही पहेला देशकाण समझना. दसरा देशकाण सिंहका, तीसरा ध* 
नका, हृप छग्नमे पहेला हपका, दूसरा कनन्‍्याका, तीसरा मकरका, इस 
मुनव जो रूग्न लिया हो उससे देख लेना. पीछे जो देशकाण आते 
उसका स्वामी जन्मकंंडलीगें देखना और स्वामी अच्छे स्थानमें हो तो 
देशकाणम मुहूत्त करंना जे 

नवमांश देखना सो-जो रूग्न होवे उनके पहेलेका जो होय उसके 
नी भाग करनः उसमें पदेले हिस्सेका नवरमाँश् जो मेष छग्न हो तो प- 
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दैठे मेपफा, ह-रे-३-४-०-६-७-८-९ जो हप रग्न हो तो पहेला 
१०-१ १-१२५-१-२-३-४-५-६ णो मिथुनका हो तो पहेला ७-४- 
९-१०-११--१२-१-२-३ जो कक लग्न हो तो पदेला ४७-५-६-७- 
८-९-१०-११-१२ जो लिह छरूग्न हो तो पदेला-१-२-३-४- - 
६-७-८-९ कन्या लग्न हा तो पहेला-१०-११-१२-१-२-३-४० 
६-६ जो तुझा लग्न हो तो परेछा-७-८-९-१०-१ १-१२-१-२-१३ 
जो इृश्चिक लग्न हो तो पहेला-१-५-६-७-८-९-१०-१*-१२ जो 
धन छगन हो दो पहेला-१-२-३-४-%-६-७-८-९ मकर रूग्न हो 
पहेल| १०-११-१ २-१-२-३२-४-५-६. जो कुभ लप्न हो तो पद्देला 
७-८-९-१ ०-१ १०१२-१-३-३ जो मीन रूग्नका हो तो पहेला ८० 
७-६-७-८-९-१०-१ /“१२ इस प्ुजय नी नवमांश जो नवमाश्फा 
स्वामी बल्यान हो सो छैना और सौम्य ग्रहफा छेना सीम्य ग्रह सो- 
चद्र-पुध-गुरु-शुक्र 
द्वादशाश सो-लग्नके बारह भाग य्ग्ना और जो लग्न हो उस 
पहेले भागफा स्वामी, और उससे तमयार पारद भागऊे स्वामी देखना 
उसमें जो भागमें मुहूर्त होगे उस भागका स्वामी रूग्नम दो शुभ ग्रह शे 
तो श्रष्ठ समझना 
प्रीशाश सो लरग्नके तीस हिस्से करना उसमें मेष उग्न हो तो पहेछे 
पाच भागया स्वामी मंगल, उस पी?ेये पाच भागऊा स्वामी शाने, उस 
पौष्फे आठ भागरा स्वामी गुरु, उस पीछेफे सात भागरा स्वामी घुध, 
उस पीछेफ्े पांच भागवा स्थामी शुझ-इस तरह पिंधुन, सिद्, तुला, पंत, 
कुमे भागोफ़ि स्पागी येही समप्त लिजीयें और समराय् मो एप, फर्य, 
फन्‍्पा, एथिर, मरर, मीन ये छठ सम 'त्ग्मम पहले पाच भागा स्वामी 
शुक्र, उस पीछेरे पांच भागदा स्वामी बुध, उस पीछेद्े भाठ भागफा 
स्तामी गुरू, उस पीछेफे सात भागका स्त्राी धनि और उस पीछेफ 
पा भागका स्वागी मगल, इस मुमपसे अचके स्वामी देख लेने घाहियें 
उसमें सौम्य ग्रदके अटामें छटूये परना थ्रष्ठ है फिर दूसरी तरहसें द्ीच 
अधमेसे अश् फहे दे वो नीये एनउ प्री अय अदग्के अद्च ई-- 


न 
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हप आर मकर रूगगका बीसवता अंश, 
मीन, कके, कन्याका १४ तथा ८ अंश. 


इश्विकका .... “«».. है२ अंश, 
कुंभका हि ». २६ अंश. 
तोलाका  .... .«. २४ अंश. 
मेपका श ...... २७ अंश्व. 
सिंहका ब०हई ह ४३०४ १८ अन्न, 
धन और मिथुनका_.... १७ अंश 


इस तरह जो लग्न हो उसके ऊपर कहे हुवे अंशमे पुहत्त करना वोभी 
उत्तम कहा है. वारह लग्नके स्वामी देखना सो मेपका स्वामी मंगल, 
इपका शुक्र, मिथुनका बुध, कऋरकेका चंद्ररा, सिंदका रदि, कत्याका बुध, 
तुलाका शुक्र, हृश्षिदराका मंगल, धदका गुरु, मकर कुंभका शनि और 

-मीनका गुरु है. इस मुजब छूग्नके स्वामी हैं. दो स्वामी बलवान होते 
सो देखना, या उच्च स्वग॒ही होगे तो वहुत अच्छा; मगर नीचका या 
शत्रके गहमे वेठा हुवा वा हस्तका वक्रीका हो सो दर्जनीय है. इस तरह 
छः वगेशद्धि देखनी चाहियें. 

: एक आदाये महाराजंने और छग्नशद्धिमे कहा है कि तवमांश शद्द 
देखकर प्रतिष्ठा करनी. चद्रमा ऋर ग्रदर्ध शुक्द हो तो वो' क्षीणचंद्र कहा 
है, सो निर्वेल है. ४ 

उदय शुद्धि सा-मक््माशका रवामी छूम्नइंडलीमें लग्नके स्वामीकों 
देखता होने दो उसको उदयशुद्धि दाह्म जादा है- दो प्रतिष्ठा दीक्षार्म 

देखनी चाहिये 3 

अस्तशंद्धि सो-दवरघांशका रदायी रूग्दके सोफदे स्थानकझों देखता 
ह। तो उसे अस्तशद्धि कहते हैं, 0 

रूग्नशुद्धिमं ऐसामी कहा है कि अस्तशद्धि ओर उदयशुद्धि देखनेकी 
दीक्षा, प्रीतिष्टाम जरूरत नहीं है. यु कितनेक जँचायमी कह गये हें 
वरंह राशियोंगे चर,स्थिर और द्विस्मभावकी पहेब्वान नौचे सुजब ई/77 


$ै, 


कल 
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भेष, कफ, तुला और मकर घर राशी है 
इष, सिंह, हश्षिफ ओर छुभ स्थिर राशी हैं 
मिथुन, कन्या, धन और मीन द्विस्वमाव हैं 
इनमेंसे भतिष्ठाके काममें स्थिर लग्न हैना वो नहीं तो द्विस्थभाव ढैना- 
आरभसिद्धिमें बने वहाँ तक द्विस्वमाव ढैना ओर वो न आय तो स्थिर 
कैना अगर प्रह पछुवदी उत्तम आते होवे तो फ्ाचित्‌ चरभी लेनेफा फहा दे 
नारथद्॒में लूग्नकुडलीफे भीतर ग्रह पढ़ें हे उसके योगायोग और 
फछ फटे दै सो नीचे सुजप है -- 
चद्रके साथ र॒पि मगल होगे तो अग्नि भय होवे, 
चद्रके साथ शनि हो तो मरण भय करे 
चैद्रके साथ बुध हो तो समृद्धि करे 
चद्रके साथ गुरु हो तो महीमा प्रभाव बढाने 
घद्रके साथ शुक्र हो तो समस्त सौर्य देजे 
श्रतिष्ठा-कुडलीपें रवि अबछ [ निपेछ ] हो तो शहके मालिककी हानी 
होवे चद्र निबेल हो तो च्लीफा मरण होपे, शुक्र नियछू-वियल हो तो 
भत्तनाश, शुरु विवलक हो तो सुखनाश होता है प्रतिष्ठा कुडलीमें नीचग्रह 
कूरग्रहसे युक्‍त हो, या अस्तका, या शजुक्षेत्रफा ग्रह, या वक्री हो तो 
विवक समझना. शनि रवि पकी हावे तो प्राशादका नाश करे, 
मंगल, शनि, राहु, रवि, केतु, श॒क्रभी इस ग्रहसें सहित इन ग्रहमेंसे 
सातवा हो तो सत्रधार, आचार्य, थ्रावक इन सबका मृत्यु कफरै मगर; 
शनि, सूर्य १-१०-४-७-८-५ इतने स्थानपर होषे तो प्रासादफा भग 
करे मगर वारहवे स्वान हो तो सुखभजऊरे 
बुऋवार शुक्रफा नवमांश, शुक्रलूग्नाधिपति, शुक्रसे उदयमें शुक्र 
सातवैसे रूग्नकों देखता होथे तो उसमें दीक्षा न दैनी- 
सेमवारफे रोज छग्नका स्वामी चद्र, नवमाशऊा स्वामी चद्र, चद्रके 
उटठयमें यो शउल॒पश्ष्े थे एकन्र योगम दीसा न दैनी 
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कुडलीऊ प्रह॑ 

३६४४ |५।६।७।८ |।५९ [९० ९९ १२ शक 

म च्‌ श॒| मुशलूयोग मेष्ठ 

| च्‌ र | कमयोग नेप्ठ- 
पाप पाप पाप बापीयोग ने 

पाप पाप शब्ययोग नेछ* 

पाणीयोग ने 

पाप मर्मेथोग नष्ठ 
श् बक्रयोग नेष्ठ, 
पाप पाप सकटयोग नष्ठ, 


उपरके यत्रोर्म जहा पाप आर कर शत्द लिखा है सो रवि, मंगल, 
शनि राहु-इस अदरका ग्रह समझना आर जहा शुभ ग्रह लिखा है 
चहाँ चद्र, गुरु, शुक, घुध समझ लेना. और नेह४ योग छोढफर श्रेष्ठ 
थोगमें मुह देना 
झहर्च करनेफी ताफ़ीदी हो अगर शुभ मुहत्ते या लप्रशुद्धि अच्छी 
हाथ न लगती हो तो लम्रशुद्धि भफरणमे और नारचद्र टीप्पणमें छाया 
छग्मफ़ा विधि कह्दा है उससे मुहूर्त करनेमें छोफ कहा है सो नीचे पुजव,-- 
न तिथि न च नक्षत्र, न बारो न च चद्रमा 
न ग्रहोपग्रदाग्रैव, छाया लग्न प्रशस्पत्ते 
इस तरह कहा है, चास्ते छायाऊूग्नसे काये करना-याने छूतफों पीठ 
द्वेकग पुरुष ख़ढा रह और पीछे अपनी छाया जहा तक लगी माह्म होती 
हो वहा तकका निश्वान यायम कर पीछे आपदीके कदमसे पगछे भर, 
यो पगले बार अनुसार छैना अगर सात अगुल्फा चाकु रखऊर उसकी 
छाया आगुरुसे नाप लेवे 
रवियारवे दिन ११, सोमयारफ्रे रोज दा, मगछयारफे गेम ९, घु- 
धवारफे रोन ८ गुरुके रोज ७, शुतके रोज ८॥ और पनीवारफे रोज 
८ गुरू नापना इस मुजय आगुल नाप सो शहर यारद अगुठफा पा- 
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टियेपर समान जगहपर रखना. पीछे जिस वारके रोज सुहर्त करना हो 
उस रोनफे अंगुल कहे घुमव छाडे आ जाय कि मुहृर्च कर ले, थो 
कल्याणकारक हैं. यह छाया लग्नसें यात्रा करनेकों प्रयाण करना हो 
या दहरकोइ कार्यका आरंभ करना हो वो कल्याणकारक हैं. 
यात्रा डा परदेशकों प्रयाण करना हो तो चंद्र सन्मत्ध या दाहिना 
छैना. योगिनी पृष्ठभागर्म रखनी, सन्मुख काल न छेना. नक्षत्र श्रयाणके 
पत्र १२६ में कहा है वहां देख छेना. शुभ रग्न या छाया लूग्नमें प्रयाण 
करना, नारखचंद्रम चंद्रवासा देखनेकी सीति कही है यान मप, सिंह, घनका 
चंद्र पू्वेदिशाम, हप, कन्या, मकरका चंद्र दक्षिणमें, मिथुन, तुल, इंभका 
पश्चर्मे ओर करके, मीन, हथ्विकका चंद्र उत्तरमें रहता है. 
१-३--५ इन संख्यावाले चंद्रका निवास मस्तकपर होता है उन 
[म विदेश-परगाम जाय तो धनक्की प्राप्ति करें. ६-९ इन चेद्रोंका वासा 
पीठमे होता है वो अच्छा नहीं. <-१२ इन चंद्रोंका वासा पॉवपर होता 
है वो निराशादायी हैं, १०-१ १-७ इन चंद्रोका निवास छातिपें होता 
उसमें प्रयाण करै तो धनादिका बहुत सुख मिले, और २-४ इन 
चंद्रोंका निवास हाथम होता ईद उसमें प्राण करनेसे सव आजा पूर्ण होती है. 
सातों बारके फल नारखच॑द्रके गुजव॒/-गुरु पाणीग्रदणमें, शुक्र परदेश 
जानेमें, बुध पढनेमें, शनि दानदक्षिणा देनेमें, मंगल छूडाइमें, और 
मिलापमें, ओर सोमवार सव कायेमें अच्छा कहा है वहत करके मंगल रवि 
इनकों बने वहाँ तक काम न छेना. शुभ योग लेकर काम करे तो जय 
हंपे. कुयोग या तिथिके कोष्टक-यंत्रम देखकर जो वर्जनीय हो उसको 
छोड देना. हर किसी काम कुयोग विगरकी शुभ योगवाली तिथि लेकर 
काय फतेह करना, 


शी 


के 0 


जो वार होवें उसी रोज ग्रह बलवान हो याने क्ृष्ण पश्ममें रवि, 
राहु, शनि, मंगल वलवान होते हैं, ओर शुक्लपक्षमें सोम, बुध, गुरु, 
शुक्र बलवान होते है. 


श्ण्५्‌ 


नौ ग्रहोंकी दृष्टि और शबु-मित्रता-उच्च-नीच-स्वगही वऊ॒वान देखनेका यंत्र- 


रवि ।साम, | मगर [बुध 
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छुडरीमें ग्रह जिस स्थानपर बेठा हो उप्तसें २-३-३-१०-१० इन 
सरयायाले स्थानपर दूसरा ग्रह होवे नो उसके साथ ताल्ालिक पित्ता 
फकहैनी और ५-६-७-८-५ इन स्थानपा यैठा हुपरा ग्रह नात्काल्फि 
शपुता कहैनी छुदलीमें मित्र हो और अहनिष मितता हो वो अभिमि- 
प्रता, और शीज्ुमा सर जगह हो तो अधिप्नद्धतायत समझना, 


श्र 


प्रतिष्ठा, दीक्षा इंडलीमें तीन शुभ ग्रह वलूवान्‌ होवे और दूसरे हीन 
वली हो तोभी मुहूत्त करना ऐसा आरंभसिद्धिमें कह है 

रूग्नकुंडलीमें बुध रंबिंस रहित १-४-७-२१० यह चार स्थानपर 
हो तो लग्नके १०० दोपोका नाश करे. शुक्रकेंद्रे स्थान-१-०-७-१० 
में होने और कुर प्रहोर्से रहित हो तो १००० दोपका नाश कंरें. और 
गुरुभी उसी केंद्रस्थानमें वलवान्‌ हो तो छम्नके लक्ष दोपषका निवारण 
करै-इस तरह आरंभसिदिकी छोटी टीकामें कहा है. और बड़े प्रतिष्ठा 
कर्पमें ५-९ गुरु, झक्रका वेसाहदी फल कहा ईं. पुनः मतिष्ठाकल्पम मेष, 
हपका चंद्रं, सये हो और शनि वलवान्‌ हो, मंगल, बुध हीनवली हो 
तोभी प्रतिष्ठा करनेका कहा हे-वार, तिथि, नक्षत्र, चद्रवल देखना न- 
हीं-छग्न वलवान्‌ देखना.-३-११ झये हो, १-४-९-१०-५ गुरु यीं 
शुक्र हो तो दूसरे सब दोपषोंकों दूर करे, और शुभ फल देंवें, उन 
प्रंथमें लम्रकुंडलीमें राहु या केतु १-४ हो तो उत्तम कहा हैं। मगर दूसरे 
किसी ग्रंथर्मे उत्तम नहीं कहां मालूम होता हूँ, 


तमाम ग्रह शतरुके घरमे होबे तो प्रातिष्ठा नेष्ठ समझनी, रूग्न या सा- 
तवे स्थान चंद्र, राहु या केतु युक्त हो तो वो अधम फरू देवे. लग्नमें 
या चंद्रयुक्त गुरू हो तो तिर्विध्नतासें प्रतिष्ठा होवे. चंद्र शुक्र युक्त:या शु- 
ऋक्रों चेंद्रपर दृष्टि हो तो अच्छा फल देवे 
चोवीस तीथेकरजीकी राशीे, नक्षत्र लांछन नीचे मुजबः 
ऋषभदेवजाकी धनराशि, उत्तरापादा नक्षत्र, और हृषभ लांछन है. * 
इसीतरह तम्मामके लिये समझना; 


अनीतनाथजी-. हृषभ, रोहणी,. हाथीका: 
संभवटनाथजी-. मिथुन, शगशिपे, घोडेका* 
अभिनंदनजी-.. मिथुन, पु]नवरु, बंदरका- 
सुमतिनाथजी-.. सिंह, मघा, कॉचपक्षिका- 


पद्मपश्चुजी- कन्या, चित्रा, कूमलका-« 


सुपावनाथजी- 
चद्र॒प्रभुजी- 
सुविविनाथजी- 
शीतलनाथजी- 
अयाशनावजी- 
वासुपृज्यजी- 
विमतूनाथनी - 
अनतनाथजी- 
धर्मनाथजी- 
शातिनाथजी- 
कुधुनाथजी- 
अरनाथनी- 
मदिनाथजी- 
मुभिसुत्रतस्वामीणी- 
नपरिनावभी- 
नेमिनाथजी- 
प्पषनाथजी- 
महावीर स्दामीजी- 
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तुला, 
उश्विक, 
घन, 
धन, 
मकर, 
कुभ, 
मीन, 
मीन, 
कक, 
मेष, 
हप, 
मीन, 
भेष, 
मकर, 
मेष, 
मेंप, 
तुला, 
कन्या, 


विशाखा, 
अनुराधा, 
सूल, 
पुर्ापादा, 
श्रत्रण, 
शतमिपा, 
उत्तराभाद्रपद, 
रेबत्ती, 
पुष्य, 
आखिनी, 
कृत्तिका, 
रेबती, 
अखिनी, 
श्रवण, 
अशिनी, 
पिशाखा, 
विशाखा, 


उत्तराफारगुनी, 


स्वस्तिकका 
चद्रका 

मधरका लांउन 
ओऔीवत्सका« 
गेंढेफा 
पाढेका-मैशेका« 
सूअरका 
धाजपशथीफा 
चज्ञका 
इरिणका« 
बररेका 
नदावत्तकी« 
कलशका« 
फहुयेका« 
कमल्फा 
शखका, 

सपेका 
सिंहका« 


चोवीसों भगवतजीकी राशी मिलदीका पत्र १ परिज्यानद सरिगीके 
पास देखाथा उसमें नीचे ल्खि हृ३ राशियालोंकों फलाने फलाने भगव- 
तजीऊे शासनदेक अनुकूलता दर्वे ओसा कहाथा ८ 
भेप्राशिकों १७३-०४-९-७-९-१०--११--१२--१६-१९-२०- 


२१-२२ 


हपराशिवालेकों २-९६-६-७-८-११-१२-१३-१४-१७-१८- 


२०-२२-२४ 


पिथुनराशिवालेफो १-३-४-८-६-७-९-१०-१२-१ ३-१४- 
१६-१९ ८-१९-२०-२१-२२-२३६-२४ 
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ककराशिवारेकों १०२-६-७-८-९-१ ०-१ १-१२-१३-१४-१५ 
१६-६(७-१८-१९-२०-२१-२२--२३--२४. 

सिंहराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-८-९-१०--११--१२-१३-- 
१४-१६-१७--१८--१ ९-२१-२३ ह 

कन्याराशिवालेका १०--२९--३--४--६-८--९--१०-११-१२--१ ३-१४ 
१५--१९७-१८--२०--२२--२४« 

तोलाराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-९-१०-३११-१२-९५-१६-१७-१९ 
२०-२१-२ ३. 

इश्चिकराशिवालेकों २-५-६-८-११-१२-१ ३-१४-१५-१६-१७-१८- 
१९-२०-२२-२२-२४७. 

धनराशिवालेकॉ-१-३-४-५-६-७-८-९-१०-१२- १३-१४-१५-१६ 
१८-१९-२१-२२-२ ३-२४. ह 

मकरराशिवालेकॉ-२-३-४-५-६-८-११-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९ 
२०-२१-२२-२३-२४. 

कुंभराशिवालेकॉ-१-३-३-४-५-६-७-८-९-१०-१२-११-२६-९ ७-९९ 
-२३-२४. 

मीनराशिवालेकॉ-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१३-१४-१७-९८ 
२०-२१-२१२-२३-२४. 

इस सुजब उन पत्रम था सो लिख दाखिल किया हे. दूसरी तरह- 
सेंभी है मगर वो अबर शात्रोंसे निणेय करना» 

इस सुजव पतिष्ठा दीक्षा मुहत्ते देखकर काम करनेसे कल्याण होता 
है, मेरे देखनेंम आया वैसा लिखा है. विशेष देखना हो तो जैनके यो- 
तिष ग्रंथ वहुतसे हैं उसमें देख लेना. 

१८८ भ्श्च--श्रावक राजिमें सोनेके वक्त क्या करणी करे! . 
उत्तरः--आवक रात्रिमें सोनेके वक्‍त धमसंग्रहक्े लेख मुताबिक विधि्से करणी 
करे याने-प्रथम देवस्परण करना सो इस तरह+-- 
नमो वीयराणं॑, सच्तन्नुणं; 
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तिछुध पृश्याण, नहादिय वर्थुवाइण- 
अर्थ --सब पस्तुऊे ज्ञाता, तीलु छोककों पूजनीक, और यथास्थित 
बस्तुके प्ररुपफ ऐसे वीतराग प्रभुजीफों में नमस्कार करता हु 
शुस्का स्मरण इस मुजय है+-- 
धम्पास्ते ग्राम नगर जनपदादयों येेपु मरीय धर्माचा्यविहरतीलादि 
चैल्यवदनादिना वा नमस्फरण स्मृति, 
अरे --उन ग्राम-नगर-देश बगैरःकों पन्‍्य है फ्ि जहा मेरे घमौ- 
चाये विचरेते हैं. इत्यादि फटकर चंत्ययदन फरे या नमस्कारसे [ नौका- 
रसें ] स्मरण करे 
चार शरण करना सो इस मुजव है -- 
क्षीणरागादिदोपोया सेवैज्ञा विश्वपूजिता 
यथार्थवादिनोईत, शरण्या शरण मम प्‌ 
अथे --रागाद़ि दोप समूहों सिन्‍्होंने क्षीण किये हैं, समस्त बस्तुके 
ज्ञता, बिश्से पूमित, ययार्ययादी और शरण करनेके योग्य ऐसे अरिदृत 
भगवानजीऊा सुझे शरण हो 
ध्यानाप्रिठग्धक्मोणि सपक्ञा सर्वेदर्शिन 
अनत सुख वीर्येधा सिद्धाअ शरण मम २ 
अथे --ध्यानरूपी अग्निसें फरफें फर्मोकों निन्‍्होंने जला दिये है, शो 
सय बस्तुके ज्ञाता है, सव वस्तुओं देखनेवाले हैं, और अनत सुख, अ- 
नत बीगै-पराक्रम युज्त ऐसे सिद्ध भगवानजीऊा मुझऊों शरण हो 


शानदर्शन चारित्र-युता स्प॒पर तारका 
जगत्यूज्या साधत्रश्च, भयतु शरण मम हे 
अर्थ --प्ञान, दर्शन, चारितसें युयत्र आपरों ओर दूसराजों तिरामे- 
घाले, और तीतु जगदकों पूजनीय ऐसे साधुमहारामका मुझे शरण हो 
ससार-दुखसइत्तो, फर्ता मोक्षमुबस्य च, 
निनमणीतपमैश, सहैय चरण मम 8 
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अथे।--संसाररूप हुःखका नाश करनेह्ारा, ओर मोक्ष सुखको देने- 
हारा-करनेहारा ऐसा भिनेखरजी प्रणीत घमेका मक्का सदा भरण हां, 
इस तरह अरिहंवजी, सिद्धनी, साधुनी ओर घमका शरण करके 
पीछे नीचे मुजव चिंतन कर; 
चररंगों जिणधम्मों, न कभो चररंग सरणपर्तिं न कये; 
चउरंग भवच्छेओ, न कओ हा हारिओं धम्मोति, ५ 


अथे।--दान-शील-तप-भाव रूप चार अंगवाला धर्म मैंने न किया ! 
चार शरणभी न किये | और चार गंतिरूप भवकामी छेदन न किया [| 
हा अति खेदका झुकाम है कि में धर्म हार गया | ! 
अब दुष्कृतकी गद्दो सो नीचे मुजव)--- 
ज॑ मण वय काएहिं, कयकारी अशुमईहिं आयरियं; 
धम्मविरुद्धमसुद्धू, सन्त गरिहामि ते पावं. ६ 
अथे।--मन वचन कायाके योगसे जा कोई धर्मविरुद्ध याने प्रशुजीकी 
आज्ञा वहारका कृत्य किया हो, करवाया हो या अनुमोदन दिया हो वों 
सव पापकीर्म गहों करताहुं. 
सुद्चत्यका अलुमोदन इस तरह करना।--- 
अहवा सब्वंचिय वीयराय वयणाणुसारि ज॑ सुकय; 
कालत्तएवि तिंविहँ, अशुमोए सो तय॑ सब्व, ७ 
अथे)---अथवा बीतराग वचनानुसारसें तीतु कारूमें जो जो सव छु- 
कृत्य किया सो घन वचन कायासे करके अनुमोदता हुं. 
अब सव जीवोंकों ध्षमापन करना सो इस झुजव।--- 
खाममि सव्व जीवा, सब्बे जीदा खामतु मे; 
मित्तिम स्व भूएसु, बेर॑ मज्ञ न केणइ, ८ 
अथे+--में सब जीवोंकों क्षमापन करता हुं. याने कुछ जीवोंके पास 
में माफी मंगता हु-सब जीव मेश्पर क्षमा किजीयो. मेरे सव जीवकि 
साथ मेत्रिभाव ह, नहीं के किसीके साथ वरभाव हूं ! 
इस तरह कर लिये दाद चार आइारका त्याग न हो तो गैंठसी सहित 
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पच्चरुखाण फर, सब प्त सक्षेपरूप यारह थत अग्रौफार करें देशावगा- 
शिकफा पच्चरखाण कर-पोभी गठसी तर्फ़ी मर्यादा ररखे 
ओर शप पापस्थाम वमनेफे,लिये इस शुजय कहै-- 
तहा कोहच माणच, माया लोह तहेवय, 
पिज्न ढोप च वज्जेमि, अव्भस्खाण तहेवय ९ 
अरईरइ पेप्ल्न, परपरिवाय तहेवय; 
मायामास च मिन्छत्त, पावगाणाणि पज्िमोति १० 
अथे,-ैसेंही क्रोध मान, माया, छोभ, राम, द्वेप, कलह, अभ्या- 
रझूयान, पशन्य, रतिअरति, परपरिवाद, मायामपावाद और मिथ्यात्वशर्य 
इन पापस्थानोंओों मै दूर करता हु 
पापम्थानोंफ़ों इस तरह दूर कर पीछे वोशिरानेफे लिये इस घुनव 
गाथा कहेंबे -- 
जईमेहुज्मपमाओ, इमस्स देहस्रा इमाइ रयणीऐ, 
आहार मुबहिदेह, सव्ब तिविहेण वोसरिय ११ 
अथे >जो इस रात्रिके अदर मेरा मरण हो जाय तो चार प्रकारके 
आहार, धन, धान्य, धर, राच रचीछा और इुडय तथा शरीर इन स- 
वर्कों मन वचन कायासे करके वोशिराता हु 


इस छुजब कहकर नमस्कारपूरेंक तीन गाया कहतेका कहा है, मगा 
कौनसी गाया ? उसऊा नाम नहीं, तोभी थजुपान्तें नीोपेकी ग्रायायें 
होगी ऐसा सभव हे,-- 

एगोह नत्थि में कोइ, नाइमन्नस्स कस्सइ, 

एवं अदीण मणसो, अप्पाण मणुसासर १२ 

एगोमे सासओ अप्पा, नाणद्सण सजुओ, 

सेसा में प्राहिरा भावा, सब्बे सयोग ल्ख्सणा १३ 

सजोग मूलछा जीवेण, पत्ता दुरखपरपरा, 

तम्हा सनोग सवध, सब्पे तिविहेण बोसरिय १४ 

अवे --मै अफ्रेलाही हु, मेरा कोइ नहीं ओर मेंभी क्रिसीका नहीं 
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है 


इस मुजब अदीन मनसे आत्माकों शिखादन-ठेवे. ब्ान दशन्से घुक्त 
मेरा आत्मा शाश्वत है, वाकीके तन धन झुट्ट गद्धि सब बाक्षमाव संयोग- 
रूप लक्षणवाले हूं, संयोगरूप यूलसे जीव दःखकी परपराकों पाया ई; 
उसी कारणके छये सब संयोग संदंब्कों. मन वचन कायाके योग 
वोशिराता हें 

इस मजब चिंतन करके झो किंवा पुरुपन जो छीछपाछन किये है 
उन्होंके चरित्र चिंतन कर ऋाप 
करता हुवा सो जे, वोभी सा 
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[ शांत कर, पछे नौकार मंत्र समर 
पास नहीं-अछग सो जाते. 
तप गन यम प पा 
तद्दे विसी तरह एक 


फ़ृ 
जे 
रद 


यह नियम गेठसी किया महसी करत 4 
गिनकर पारना वहांतक अभिप्रद ६. यह विधि बहुत अच्छी छगती हू 


मरण होथे तो आराधक हो जाय; वास्त हरहस्मेशा। करने योग्य है. ओर 
मंदगीक वक्‍त ते। अवश्य करके करने याग्य ई 


( दोहा. ) 


परमदेव परमातमा, बुद्धि आत्मगुरुराय; 
एह परमपद सेवतां, अनुपानंद थवाय- 


$ 


अस्तु ! 
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अढारदूंपणनिवारक, 


का 





ँ 


१ पक्ष --अपना यह शरीर मारूम होता है उसमें जीव ऐ ऐसा क्तिनेक सम्तना 
कहते है जोर फितनेक उहते है कि जीए नहींहे, तो उसमें सत्य क्या है 

उत्तर --जितने घर्म जास्तिफ्मत्ति ह ये चेतन शरीरमें जीव ओर जड़ जो घरीर- 
रूप भजीय ऐसे दो मानते ह जो नास्थिक पति है 4 अकेला शररीरही मानते हैं, 
शरीर विनाश हो गया कि पीछे कुछ नहीं जार पाप पुन्यफा फलभी छुक़्तनका 
नहीं ऐमा मानते ह 

२ प्रक्ष.-इन टाज़ु पक्षगेंत्तें तुप कौनसा पक्ष स्वीकार करते हो! 

उतर --हम पूण्ण प्रतीत जीय और अचीब इन दोनुझा मानत है दोछु पसतुर् 
है उसका अच्छी तरद अउुभव से समता है 

३ प्रश्ञ जीप है ऐसी फ्िस परकारसे प्रवीति होती है ? 

उत्तर “इस बगरों जीए हो पहा तक (हिछना, चलना, बोलना, शोचना, द्विता 
हित सप्रशना, और सु दु ख जानना इत्वादि पनता है और जय जीपरहित 
शरीर होता है, तय यह समस्त फ़िया यध हो जाती है, उसमें पूण मतीत होती है 
फि जानने-समझनेरी अक्तिबाला सो जीएही है, जोर शरीर अजीब है उसोसे जीव 
पिगर अफेले धरीरसें कुछ नहा पन सपना 8; पास्ते जीय पटार्थ है इसने छुछ 
सदेद नहीं दे 

४ प्रश्न/--नास्तिय्मति यों पहते है कि पचभूतके सयोगस समझने आदिका शक्ति 
उतन्न होती है, तो उमा फ्या समझना ? _ 


2 पु 


उत्तर --पय मतों पृयद पृयझ ऐसी शक्ति हे दी नहीं, तो पीछे इस्हे होनेसे 


र्‌ 


किसतरद वैसी शक्ति हो! कदाचित्‌ उत्पन्न होनेका स्वभाव मान लेवे तो सब 
जीवॉकी समान शक्ति होनी चाहियें, वो माठूय होती नहीं. वानशक्ति तमाम जीवर्मे 
भिन्न भिन्न माल्म होती है वो न होनी बआाहियें. सुख दुःखभी भिन्न भिन्न देखनेमें 
आते हैं वोभी न होने चाहिये ओर जब अलग अछा पमाट्प होता है तब उसका कुछभी 
फारण होनाही चाहियें | 

५ प्रश्--जो ज्ञानशक्ति कम जियादा देखने आती है वो तो उद्यमकी न्यूनतासे 
मालम होती है. जो ज्ञानक्ा उद्यम करता है. उसकों ज्ञान होने और न करें उसकों 
न होंगे वो क्‍या ! 

उत्तरः--दो भतुष्य साथ साथ बैठकर समान वक्‍त तक उद्यम करते हैं; परंतु 
समान नहीं पढ सकते हैं. कितनेक पढते हैं तो अथे नहीं समझ सकते ह और 
कितनेक समझकर उसी झुजत्र चलते हं उसी घुजव दूसरा मनुष्य नहीं चछ सकता 
है; वास्ते अकेले उद्यमर्से ज्ञान नहीं आता है. 

६ प्रश्न--उद्यम विगर ज्ञान दूसरे किस उपायसे आ सकता हें ! 

उत्तर--ज्ञानशक्ति जीवकी है वो आच्छादित हो गई है, उप्तमें जिनके भिनके 
जितने जितने आवरण खुल जाते हैं उस मुजब उन मनुष्यक्रों ज्ञान होता है 

प्रश्न---तव क्‍या उद्यमक्की जरूरत नहीं है ? अकेली आत्मशक्तिसेंदी ज्ञन होता 

ह और द्विताहित जान सकता है! 

उत्तर--जहांवक आत्माकी जितनी ज्क्ति है उतनी प्रकट नहीं हुई वहांतक आ- 
त्मा ओर शरीर इन दोजुओे पिलापसें ज्ञान होता हैं. आत्माका ज्ञान ओर आत्माकी 
शक्ति कमेके योगसें आच्छादित गइ है ओर वो ढकी हुई हैं वहां तक इंद्वियोंके संयो- 
गसे ज्ञान होदा हें; जसे कि अपन आंखोंसें देखते हं वही आंख खुली हो ओर जीव 
चला गया तो वो अखेंसे कुछभी मालूम नहीं हो सक्कता है. जीव शरीरमें है; मगर 
आंखे मुंद देवे तो कोइ पदाय नहीं देख सकते हैं. आंखें खुली हैं तोभी आप खुद 
दूसरे उपयोगमें छुव्ध हुदा है तो और पदार्थ नहीं देख सकता हूँ उससे खुछा-साफ 
सालूम 'हो सकता है कि उपयोग करनेवाछा कोइ अंदर है सही! वो कौन” होगा वो 
जीव हैँ | इसी तरह काबनसे सुन्नेके वारेमेभी यदि उन बातमें होवें तो वो सुतबकर समझ 
सकते हैं; लेकिन जो६द्सरें काममें ध्यान लग रहा हो तो कोइ दिल चाहे सो बोले. 
तो वो सुन्नेमें नहों आता हैं. इसी तरह कानोंमें कोइ रुरका ढकना दे दें या राग 
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हुवा हो तो अदर जीव दे तथापि नहीं सुन सफते है देखियें नाफफ्रे विषयमी कोई 
कहेगा कि यह गध काहेफी आती है? तथ बहा वेठा हुवा मनुष्य उपयोग देकर 
गधका तपास करेगा तो ऊद सकैगा कि चीकी गध आती है अब शोचो कि नासिका 
तो सुद्छी है, परतु उपयोग न था इससे गधऊी खबर न पढ़ी तो सबूत दोता है 
कि इस शरीरके अदर गध लेनेबाला कौइ अलग है रसेन्द्री जो जीभ है सो मजुष्यका 
ध्यान भोजन फरनेकों बैठा है तोभी अन्य जगे छगा हुगा है तो उसऊों स्वादका ज्ञान 
नहीं होतों है स्वादका जाननेवाला फोइ अन्य नहीं फिंतु शरीरफे अदर रहा सो 
जीवही हे, स्पशेद्रिं जो शरोर उसको स्पशशान स्पर्श होनेसें होता है, परतु शरीरफों 
चस्तुफा स्पर्श होषे उस वक्‍त थो कोई दूसरे ध्यानमें हाथ तो उसकी खपर नहीं पडती 
फिर शर्दिकें घकक्‍तमें शरीरमें बंधीरता हो गइ होगे तो अदर जीव है तोभी स्पशीक्षान 
नहीं होता है इन सबझा तपास करनेसे शरीर और जीव ये दोचु मिलफर सब 
फाम करते है. उसमेंभी एक दूसरेमें विषय ग्रहण करनेझा तफायत है सय समान 
विपय ग्रहण नहीं कर सकते ६ उसका कारण-किसीफों कमोयरण विशेष है तो 
इरपफ विपय थोटासा कर सकता हे जिनझें ये पाचों इद्नियोंफे आवरण खुल 
गये हैं बे विशेष इद्रियोर्से लान सकते ऐ बास्ते जो जो ज्ञान होता है यो फर्मके 
क्षयोपशम्स होता है, अफ्रेले उद्यमरों नहीं होता दे थोडा उद्यमकरे ओर ज्ञान ज्यादे 
होबे और विशेष उद्यम फरै ओर ज्ञाद कमती होरे, वास्ते जीव और अजीब इन दोलुफों 
फबूऊ श्खनेसें सब बात समझ लेनेमें सुगमता पडैगी 


८ प्रश्न'--हम जीद मान छेवे, मगर फिर तुम जीयफों क्ासयोग कहते हो थो 
क्या है? फ्रोनसी वस्तु है! 


उत्तरः--कम है थो जदरूप पदार्य है उसका इन जीवके साथ अनादिवा सबंध 
है, यह अतिदय ज्ञानी पुरुफफे बचनसे साव्रित होता है अनुभवर्स शोचनेसेभी 
यदि प्रदिले निरायरण हो तो कमे क्‍्ये। छगै ? कदावित्‌ ऊंगे हुये मान छेगे तो यो 
दिवसओी आदि हुई तव उसझी पेस्‍्तरकी स्थितिमें निवेछ था तो थो ऊपसे ? था बोभी 
अनादि करना पढ़ेगा झितनेक आदि कहते हैं त्तो उसके पू्वकालमें ससार-नगत्‌ 
थाही नहीं यद कैसे सभवित हो सझे इस जगतफी स्थिति फेरफार होपे फितु झुछ 
सीज नहीं हो सके थो कहासे आ सके, वास्त जैन "जैनवाले अनादिका जीव कम 
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सतृक्त है उपता परानत ४ वा बात चावदादस इद्ठ छाता 5 मे कम ने हा4 ते जब 
सुघ५)ख काउस पाने £ गुखद/ख कितना हुबदना ? कितने काछतक जीना! आर 
कप । कल हि रे कि 
कितना कुदुब मिलना थे सब दामतयाग सी, बयता 


् न च् न प 
९ पश्च++-दे तमाम उद्चपध वनता हे उसमे कमे क्‍या करता हे ! 


चयस ह। ठाता दोपे तो मजदर सारा 
रेकी चार आने प्रिठते हं, ओर एक मजुष्यका 
पॉव जमीनसे घुप्त जाय और वहांत दिव्राल धाप्त होकर धनवान वन जाता है, 
जंसे कि शयाजीर,ब गायक सरकार देसो स्पित्िम थे आर एकदम राज्यगादी 
प्र पिराजित हुवे थे क्या सग्नन करनेडी पथारें थे? पूर्वेशम्मय पुन्य उपाजेन किया 
था तो राज्य मिला. एकश्न दवा दो मलुब्य सापे-पीते दें, एकक्ों तन्हरस्ती मिले 
और एककों बाहुरस्तीही एस ओर दवा देनेवारा ढॉकव्र-वैद्यमी एकहद्दी होगे) 
तयापि न भिट सके वो कपेका तफ़ायत हैं उससे वैसा बूपता है. एक बुद्धिमान 
अच्छा विद्वान अनआलसु उद्यम करनेपे तत्पर रहता है। परंतु व्योपारमें वापदादेके 
कमाये हुवे पेसे सुमा बेठता है, तो यदि उद्यमहीस बनता होता तो शुमाताही क्‍यों! 
पूदेेभवेर्म किये हुवे पाप उदय आये उससे उसझों दुःख झुक्तनाही चाहियें-उसी 

_ 

द्ू 


छह 


न्प्न 


सबब उसके पैसे चछे जाते है ये कमकाईदी फछ है. कोइ पुरुष एक दो औरतोंसें 
तर दब. बे 


[ कर झेवे और उच्चदों एक्भी संतान नही होता है. भोगादिकऊका उद्यम करता 
है; मगर सतान नहीं भाप होता, यों करनेसे कभी संतान दोभी जाय तो वो जीता 
नहीं तो ये क्या है पूवरकपके संवाग हैं! एड मसुप्ध बी बलवान्‌ है ओर अच्छा 
खानपान करता है-शरीरकी संभालभी अच्छी तरहसे रखंता हैं, ऐसा मलुष्य 
महामारी आदिक्े उपद्रतर विंगर फक्त उबारी आनेप्तेदी मर जाता हे, फिर महामा- 
रीकी विमारीवा्ी हवा सारे शहदरभे चल रही हे; तौभी वो हवा सवके वदनमें दाखिल 
नहीं हो सकती. दो मजुण्य एकही घरमें साथ साथ रहनेवाले, फिरनेवाले, खानेवाले 
ओर अच्छी हिफाजत रखनेवाले हैं; तथापि एकके शरीरमें महाबारी, घुस जांती- 
है और उससे मर जाता है, ओर दूसरा जीता रहता है तो य पूर्वके कमेका प्रभाव 
है, यदि केवल उद्यमप्तेंरी बन सऊ ऐसा होता तो वे दो मनुष्य समान- उद्यमी'वों 
मरने न चाहियें; बास्‍्ते पूवेभ पाप कम बांधे हुवे थे उसका फल है. इस-परसें समझ 


कु 


लिजीयें फ्रि-केयल उद्यम व्यथे है, तय छुठ हेतु होना चाहियें-या हेतु पूवके झिपे 
हुवे कम जय्र पूर्वर्म मे रह गये तय पूथजन्भभी रह गया पिछला भय रह गया 
तो जीवभी रहा जीव शब्द अजीब शब्दका प्रतिकक्षी है; तो दुनियाऊे मीवर अजीर 
शब्द जीव होनेसेंदी पढा है, वास्ते अच्छी तरहस सिद होता हे क्ि जीए हैं इस 
जगतूमें नास्तिक, जीव नहीं माननेयाले योडी सरयानाले हैं, बहुतसे ओर परमवाले 
ऐसा कथन करते हू फ्ि-/ लेसा करेंगे बेरा। पार्वेगे ”” तय ऋरनेवाला जीयही होना 
चाहिये, इस्सेंभी मिद्ध शोता ६ कि जीव है. जीव शब्दका अथेभी एड्री हे यो जीव 
प्राणधारणे धातुर्से सिद्ध हाता है, वास्ते जीव सो जीव शरीर फेरफार हुओे करते हैं, 
मगर जीव तो बोका थोही है जेंगे कमेयया किये दो वैसा पुन शरीर धारण करता 
है बदी जीव है और जो जो सुखदु ख उत्पन होते हैं था मैसे जैसे पूपभयमें पाप 
धुन्य किये हैं बसे जीव शुक्तता ६ और तुपारे मत मुजय जीए ने दो जौर शरीरही 
अकेला हो, तय ये ऊपर तफायत वत्तलाया गया है यो होनाही न चाहियें, औौर 
वैसा होथे तो तुपारा नास्तिकता समतना भूलमेंपरा हुयाही है. ये नासितिर मतका 
निकालनेताला पापी होना चाहिये, क्यों कि इस समय ्‌ग्लेंडमें ्रितनेक इग्रेज ऐसा 
माननेवाले मदानमें आये हे कि पाप एन्य ६ही नहीं शरीरणी मायजत रखनेस दुरुस्त 
रहता है और द्दिफाजतके सिय्रा यिगइता है ऐसा शोच करके युन्हा दियेयो मणि 
क्षाकोंही नही मानते हैं, और नहीं माननेसे एसेददी मनुप्प सन वह्वत फरते है तो कस 
अभी नास्तिक पाप नही मानेंगे तो घुरे काम करनेझी धपतीभी न रहेंगी जोर घुर 
काम फ़िये करेंगे उसपरसे मालूम हो सकता है कि नास्विस्मत स्थापक पायीदी हो ते 
चाहिये वसेफी सगतिमेःम्हे वोभी फ्रिसी जातियें पापत्पसे ने ढरेगा इस समय 
जितमे राज्य चर रहे ह उतने कुछ गय्यामें गुन्हारी तिक्षा 5, वो जैसी शिक्षा सन 
आलम कपयूल फरती ६, उसी तरदमें दरण्झ पाप फरे उप्को गिशा झेनीरी चादि 
इस दुनियामे तपाप्त छोग मानते है झि किसी जीवों हु ख न हो यो कप ऊरना रे 
जप नास्तिक होने तव तो क्सीफी 5 ख ठनेरी फिकभी ना, रहती उससरदुनियामे 
पिचारसे और न्यायसें वरक्ंमी ये अयोग्य होता ह ये तमाम उरफते तपासनेपें जीउ 
मान लैना सुसदु स ऊमेके सयोबर्स बनते ं ऐसा माननेस सप दृपण दर हो जाते 
हैं ये कमेफा स्वरूप मेरी की हुई साव सामिल है उसी प्रशोत्तररत्नचितामगिमं बहुत 
रिस्तारसे है सो पहा देख लेना 
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१० प्रशज्न|--तुमार कथन झुजव कर्मके संयोगसे सब बनता ३, तव जीव अक्रेला कुछ 
न कर सकता है ? 

उत्तर--जीवकी शक्ति तो अनंत है; मगर पापक्रमके वश्ियूत है. वहांवक अग्लेडी 
आत्माकी शक्ति नहीं चछा सक्रता ह-जेंसे कोइ बढाया राजा हे और केदर्म 
गिफेतार हो जात है तव उसका कुछ जोर नहीं चलछसकता, वेसें कमके वर्ज्म 
जीव पडा है वहांतक आत्माकी प्रद्ृत्ति आत्मा जडसंगति विगर नहीं कर सकता है, 

११ प्रक्न--कमके संबंधर्स प्रहत्ति करता हैं तव जीवकी शक्ति तो न रही, तव जीव 
पदाय् किसलिये मानना चाहियें £ 

उत्त+--जीव विगर जड़ तो"कुछभी नहीं कर सकता; क्‍यों कि जिसमें जद स्व- 
भाव है-चेतन स्वभाव नहीं उसे वो; क्या कर सके ! जितनी जितनी विचारशक्ति है 
थघो चेतनकी है, जठमें वो स्वभावही नहीं. पंचभूत जो तुम मानते हो वैभी जद हैं, 
उन्हमेंभी विचारशरक्ति नहीं: पंचभूत खनिकी रसवतिमेंभी सामिल है, मगर उन्हे 
फुछ जीवनशक्ति उत्पन्न नहीं होती; वास्ते पाँचोंकी वातामभी वहुतसे प्रश्न हैं वो प्रकरग 
रत्नाकर भाग दूसरेके पत्र १७७ में नास्तिकका संवाद है वहांसें देख केना- 

१२ प्रश्न/--तुम कहते हो कि जडमें चेतनशक्ति नहीं, तव तुमभी बुद्धि वढानेके 
छिये सरस्वती चूने खिलाते हो. फिर शास्मेंभी वजकऋपभनाराचसंघयण होंगे तो 
क्षपकश्नेणी मांह सके-फिर “ प्रश्नेत्तर रत्न चिंतामंणि ”? मेंभी यात्राके फलमें सार 
पुदगर स्पशनेसे अच्छी बुद्धि होने ऐसा वतलाया है वो जकी शक्तिसें क्‍यों वन 
सकता है ! डे 

उत्तर--जद है उसकी शक्ति जहांतक कम सहित जीव है और करम्मसे करके आ- 
त्माका स््रभाव ढका गया है, वो आवरण करनेवाले पुदशल है, वो पुदगल ऐसे मिले 
है कि आत्माकी ज्ञानशक्ति चलनेही नहीं देते. तो सरस्वतीचूणे प्रपुख्के सार पुद्ग 
हैं, वो जैसे औषध खाते हैं तो शरीर अंदरके रोगके पुद्गलकों निकला देते है, 
वेसे शरीरमें वायु पशु बसे इंद्रियोंकी शक्तिफों हरकत हो वो दूर होती है; उससे चेत- 
नशक्ति चलनेमें जो अडचण थी वो दूर हुई कि जो इुद्धिवी वो चछ सकती है. जेसे 
आंखपर पाटा वांध दिया गया हो और पीछा ह देवैं तो आंखोंसें देख सकते हैं 
पाठ दूर हठनेसें कुछ आंखोंमें ताकत नहीं आती हैं। मगर हरकत डालनेवाली चीजे 
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दूर हो गए-विसी तरह सरस्वती चूण करता है सघयणऊा पलूभी जसे कानमें रोग 
हुत हो तो आत्मा है तथापि सुना नहीं जाता, क्यो कि कानरा भाग पिगड़ा हुवा 
है वो सुधर जाय तो मुना जाग, बसे सघयण वलपान हो तो आत्माऊ़ों अपना फाम 
फरनमें ६रफ़त परनेयाछेफी हरफत नहीं रतीहैं, उससे अपनी ज्ञानशक्ति चंछ सकती 
है मैस नियेल पनुप्यफों लक़डीफा आपार हो तो चलनेमें हरकत नही होती, विसी 
तरह आत्मा फमफे आवरण सहित है पह्मतक निरेल है, उससे आभाररूप सघयणका 
घल चाहियें सर्वथा ऊरसें रहित होने तब दहरहित होता है ओर तभी अपनी शक्ति 
मितनी है उतनी चल सफ़्ती है, उसमें कुछ पुटगल्फे आधारपी जरूरत नहीं. जैसे 
निरोगी आधवालेफों चस्मेफी जरूरत नहीं, मगर आखका तेज धट गया हो उसकों 
बेशक चस्मे चाहिये, तेमें कम आवरणरूप रोग है बहा तक जो जो प्लान होता है 
बो इद्रियोंफे पलूसे होता है ओर बहा तक अच्छे पुदगलझी जरूरत पढ़ती है. जंसे 
कि केबलज्ञान प्रकट होता ह तय फोडभी इद्रिड्री जरूरत नहीं पढती है, अपनी आ- 
त्मशक्तिसेद्वी ज्ञान होता है, वास्ते आत्मश्क्तिमं कुछभी जढकी जरूरत नहीं पढती 
ज्यें। ब्ये। जदसगति दूर होती जाय त्यों त्ये। आत्मज्ञान प्रकट होता है, और ससा- 
रंगे भटकनेरा मिट जापीहे आत्माऊ़े उल्टे विचार होते 6 वो जढकी समतिफ्रे फल 
हैं, घो जडकी सगति छूट जायगी और आत्माकी सन्पुख होगा तबही जो जो सत्य 
प्रिचार ई वो माल्म होगेंगे बद्ातक परालूम न होवगे, वास्ते जदकी सगति क्‍मती 
फरो कि समकुछ अच्छा होगे 
१३ प्रश्न --जढकी सगति कमती बरनेमें क्या करना 
उत्तर -सटगुरशा समागम, और निप्पही, निर्यिपयी स्वामाभावी पुस्पोगी सो 
चत क्रनेसे मांगे हाथ लगेगा 
१४ भ्श्न --तुमारे फहने मुजय सर फमसे यनता है तो ज्यों यननेका होगा सयपीं 
घनेगाईी सदी, तो फिर उद्यम करनेफी क्या आवदयक्दा है  उद्यमरों तो तुमे 
पेस्तर निक्मा गिन डिया ह£ 
उतर -- उपारे मैनगासनर्म तो दरसोट फायर छोता हे यो पाच बारण म्रिणोस 
होता है, और पायों शार्मोर्पे उप्रमभी सामिट गरस्था गया ए तुमे तो झरेझे ७ 
चममसेंदी काय पार होना मान रिया ५ सो शए नही मानते ६ य्यी ये प्रत्यत पते 
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हैं कि उद्यम वहतदी करते है; मगर पुन्यक्ी न्यूनता हो तो कुछ फल मिलता नहीं, 
औुनः अकेले उय्यमसे होबे तब उसकी अच्छी करणी करनेकी बुद्धि नाश इोती है; 
क्यों कि उसके दिलमें पू्वेपुन्यकी श्रद्धा नहीं कि पुन्य दोबेगा, उससे पुन्य करनेका 
उद्यम नए्ठ हो जाता है. और कितनेक भावीपर रहते हे कि ज्यों बननेका होगा त्वों 
बनेगा, बोभी निरुद्यमी होते हैं, सोभी कामझा नहीं. पांचों कारणोंके योग मिलनेसे 
द्वी कायेकी सिद्धि होती है. 
९९ प्रश्ष--( अ ) पांच कारण किस तरह मानते हो ! 
उत्तरः--पांच कारण सो-काछ, स्वभाव, नियत, उद्यम आर पृर्नक्वत यह पांच 
कारण इक होते ह_ तव हरएक काय दोता है. कार सो इस वक्‍त पंचमकाल हे 
तो पंचम्रकालमें कोइ जीव मुक्ति नहीं जा सकते. तीसर चोथे भारेगे जीव मोन्न पाते 
हैं, जैसे उप्ण ऋतुमेंद्दी आमके पेडपें फल लगे, द्रीक्की उम्मर चाहिये उतनी न होवे- 
तब॒तक गभे धारण न करे, वैसे हरणक कार्येमें काछकी सामग्री मिलनी चाहिये. का- 
लकी सामग्री चौथे आरेके जीवोंकों मिले; मगर उन जीवों भव्य स्वभाव नहीं वहाँ- 
तक बैभी मुक्ति नहीं पा सकते; क्यों कि भव्य स्वभाव चाहिंयें. ओर तीसरे यौगे 
आरेमे बहुतसें भव्य जीव थे उससे स्वभाव कारण मिला; मगर उस जीवन समकित 
प्राप्त नहि किया जिंससे नियत कारण नहि पिछा. तव कोइ कहेगा कि- श्रेणिक 
महाराज और कृष्ण महाराज ज्षायक समकित पाये थे उन्होंकों नियत कारण मिला 
था तोभी मोक्षमें क्‍यों नहीं गये ?” उसका जवाब यही है कि ये तीन कारण मिले; 
परंतु मोप्तसाधनका उद्यम किया नहीं. जेसे आमके पेडपर आम लगनेकी मोसम है 
[ आमकों वंधत्वपना नहीं ) वो स्वभाव और मंजरी बगेरः आइ है ये तीन कारण 
मिले; तथापि उस आमका रक्षण न करे याने पानी वर्गेरः जो छुछ आमकों चाहियें 
वो सींचन न करे तो आम हाथ न आबेंगे, वेसें” समकित पाया; मगर ज्ञान द्शंन 
चारित्र प्कट करनेका उद्यम न करे तो मुक्ति न मिले. विसी तरहसें श्रेणिकमदारा- 
जाने संयमाराधन किया नहीं उससे तदभव केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई. अब जो 
उद्यमसेंही केवलज्ञान होवे तो स्थूलीभद्रजी प्रसुख मुनिमहाराजने तप संयमका वहें- 
तसा उद्यम किया था; तदापे केवलज्ञान न पाये उसका कारण क्या ? पांचवा भावें- 
तव्यताका ग्ोग पिलना चाहियें. स्थृलीमद्रनीकों अभी कपे झ्ुक्तने वाकीमे थे उससे 
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मोक्ष न जा सझे कर्मश्नी स्थितिय जिन लिन झुनिकी परिपत्य होती हैं उन उन 
झुनिका उद्यम करनेसे ऊेयलज्ञान हो सिद्धेसुख प्ती होता है और पिरभी हावेगा बास्तें 
पाचों फारण मिलनेसें मोक्षरूप काय हायेगा यह अधिकार प्रकरण रत्नाऊर भाग 
पहिलेफे पत्र १७६ में ह बहासें देख केना पुन पिनयविजयजीर स्याद्वादका स्तन 
घनाया है उसमेंभी पिस्दारस ऊवन झिया है, बोभधी पहासे देख लैना इन पांचों 
कारणमेंसे एक एक कारणकी मुरयता लेकर भिन्न भिन्न मत प्रकट हुपे हैं, उसमेंसें 
आत्माधथियारों देख छेना फ्रि इन पाचोंऊक मिछापसे जैसा फाये होता है बेसा एकः 
शक फारणसे नहीं हो सकता है फितनेक उद्यमड्शी महत्ता गिनकर उद्यम किया करते 
हैं, परतु इच्छित काये जब नहीं होता है तय चित्तर्म विषाद होता है, मगर फरमेकी 
जो प्रतीति होते तो उससें ऊनेफा वियार करे कि- ज्यौपार तो क्रिया, किंतु पूर्वेक्ृत 
धुण्पक्ी न्यूनता है उसीसे छाम नहीं पाया अप विक्रल्य झरक ज़्या ऊरेगा £” ऐसा” 
घोच करके समताभाव ल्यात्र फिर क्रितनेऊ यु कहते हे कि भाविम वननेवाला होंगा 
बैसा धन रहेगा ” ऐसा विचार करके उद्रम नहीं ऊरते है, तो वैसे जीवमी प्रशुमा्ग- 
फा छाभ न ले सकते है कारण कि मगुजौने कम दो प्रकारऊे कहे है. याने उपकतमी 
और निरुपकमी उनेंसे जो मिरपक्रमी ऊमर है उनमें दो उपक्रम ढगनेऊाही नहीं; 
परतु उपक्रमी कर्म उद्यम्से उपक्रम ल्गता है और उससे फरभ नाश होते हैं, कारण 
फि क्षायफसमकित जिस वक्‍त पाते है उस परत एक फ्ोडायोड़ी सागरोपमें पल्यो- 
पमफा असख्यातदा भाग ऊ्म्मी उतनी स्थिति सातों कमफी रहती हू अप जो दूसरे 
भव॒फा आयुष ने यारा होगा तो उसी भव मोक्ष पायेगा, तय आयुष्तों फोटपूरसे 
विशेष फोइभी मोक्षगावीफा नहीं, तो ये कम ऊद्ा भुक्तेंगे अर्थात्‌ न अरक्तेंग है ज्ञान 
दर्शन चारितके आराधनरूप इद्यमने ये क्मैफ़ी स्थिति कपती कर थोढे पक्तगें भुक्त 
केयेंगे, वास्ते वो सप उदमर्स पता ह-इस लिये भाविक ऊपर भरोसा रख बैठ 
रहना सो अयोग्प है जो जो काये करना हो उसमें उद्यम तो करना, उसमें उद्यम 
फरनेपरभी काये सिद्ध न हुआ तय शोचना फ्रि- इस कार्यमे अतराय फमे जोर | 
रता है, वो कारणही न्यूनता हुई उससे मेग फायेसिद्धिकों न भेठ सकरा-! ऐसा 
शोच करकऊें समभारम रहना, उसस घिच प्रसन्न रहे्या नये कर्म ने बन 7. 
बारे जो जो फ्ाग्रे फरना हो उसमें पायों फारणपस्तें जिस मिस्त्री [कारण | 
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न्यूनता-कसर होने वहांतक काय न हो सकेगा. ऐसा विचारकें न हुवा उस संबंधी 
संताप न करना. कोइ वक्त उद्यम क्रिया; मार खामीसे भराहुवा किया तो उस- 
सेंभी काय न होवैगा तो पुनः उद्यम करना. इस संवंध्र्म ऐसा समझना कि जिस 
जिस वक्‍त जो जो करन योग्य हो उस उस वक्त वो कार्य करना. इस मुजबके पांच 
कारणके योगसे काये होगे ऐसा जनागमका फरमान हैं और चही हमारा मनोरथ 
पूणे करनेह्ारा है ! 

१५ प्रक्ष--( व) जैनागमक्की मयादा सुश्नकोमी अच्छी छगती है. इन पांच का- 
रणोंके संयोगसे काये हो सर्के उसमें कुछ संदेह न रहेता है; मगर तुमने जीवका स्वरूप 
वतलाया वो देखनेसे अनंत ज्ञानादि शक्ति कायम है तो वो किसतरह प्रकट करनी: 

उत्तरः--अठारह दूषण जवतक जीवमें मीजूद है वहांतक जीवकी जो जो आत्म- 
शक्ति है वो प्रकट नहीं हो सकती- वे अठारह दृषण ये है. दानांतराय, लाभांतराय, 
भोगांतराय, उपभोगा[ंतराय, वीर्याततय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गा 
काम, अज्ञान, मिथ्यात्व, निद्रा, अव्रत, राग ओर द्वेप-ये १८ ओमगुन दूर कर देवे 
तव आत्माकों शुन प्रकट हो सक़ै ओर जन्ममरनका पएिश्रमणभी मिट जाय 

२६ प्रश्न--दानांतराय सो क्या £ 

उत्तरः--दान याने देना सो-संसारमें पांच प्रकारका है याने अभयदान, सुप्राज- 
दान, अनुकंपादान, कीतिदान ओर उचितदान-ये पांच दाने भेद हैं. उसका अंत 
गाय हं।पे बहांतक जीव दान न दे सकता है 

सुपात्रदान सो-तीथकरमहाराजजी, सामान्य केवलज्ञानीनी, आचायेजी, उपाध्या- 
यजी, साधुनी, उत्तम श्रावक, सम्यगदृहिं ओर मार्गोछुसारी-ये तमाम सुपात्र है 
ऐसे पुरुषोंका योग मिल्लै, भापके पास योगया३ होगे, ओर ऐसे पुरुपोंकों देनेमे छा- 
भभी जानता होते; तोभी दानके अंतरायसे करके न दे सके ओर दानांतराय कमेका 
क्षयोपश्म हुवा होते तो दे सके, अभयदान सो-कोइ किसी जीवकों मार डालता 
होगे तो उस जीव स्होंतसें बवाना, और उस जीवकों वचानेमें कुछ कष्टभी पढें 
तो उठा लेकर भी उसको बचा लेगे फिर जिन पुरुषोंकों विशेष दानांतरायका क्षयपि- 
शाम हुवा हव॑ तो वे आपके खाने पीनेके वास्तेभी क्रिसी जीवकी हिंसा न हाने दर्त 
हैं-भाप खुद कड्ट सहन करें अचित्त-जीवर॒हित वस्तु मिले वहो लेवे, न मिल तोभी 


थे 
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जीवफो हिंसा होगे बसी बर्तु न छेये आपका मरन होने यो कूल फर ले, मगर 
किसी जीवकों दु'ग्ख होगे बसा न कर बसे पुरुष तो कोइमी ऋरणसे फोइभी जीयको 
दु'ख होवें वैसा करेई नहीं, सयव कि जिस तरह सुझों पीडा होनेसें है दुख 
होता है, उसी तरह दूसरे जीवफोभी दु ख हमे, वास्ते फ्रेसीकॉमी दु ख होवे वो 
काम मेरे न करना, इस तरहसें चले यो अभयदान कहा जाय 

अलुफपा दान सो-कोइ चीय दु खी हो और आपके पास वस्तु हो तो वो दे करके 
उसको सुखी करना पीछे थोड़ी योगवाह हो तो थोढा ढेगे, और विशेष योगवार 
हो तो विशेष देन, शरीरफी महेनत्से दु ख़ दूर हो जाता हो तो महेनत करके उसका 
दुख़ निवत्तेन कर इसमें पातापातका विचार नहीं करना फऊत दु खी जीवका 
दु'ख दूर फरनेकी बुद्धि है पुन जिनमे ज्ञानशक्ति है उनकों मुनासिप है कि अप्ि 
जीवबॉफों वानका योधष करना-बोभी अनुकपादान है औपधादिक दे करफऊेंभी दूसरेकों 
सुखी फरना-जिस प्रफारसे अन्यजीव सुख पाय वेसी चुद्धिसे करना थो अनुकपादान 
फह्ा जावै, इसका अतराय होते तो ये दान सच्ची योगवाइफे वक्‍त न कर सकै, और 
इस अतरायझा क्षयोपशम हुता दोवे तो ये दान दे सके ये तीन दान आत्माफों 
हितकत्तो है 

चौथा कीतिदान सो-आपऊी ऊ्रीर्ति-शोभा होबे उस बास्ते देना, दूसग शासनकी 
फौर्तिफ वास्ते देना, याने जैनीलोंग क्‍या दानेखरी है! क्या उदारशील है! वन्य है 
जैनधमकों ! ऐसे धर्मफी प्रशसाफ़े वास्ते दैना सो एक सम्यकत्वफ्ा म्रभायिकछ सुन 
है-बेटी अतराय उमेफे आउरण दूर हट गये होगें तो बनता हूँ 

प्राचया उचितदान सो-ससारी कुदयादिकर्को व्याजपी हो ग्रिसी तरहसे एना 
वोभी अतराय होते तो उचितता न समाल सके इस प्रकार पा दान ई, उनमेंसें 
प्उले दो दानसें इन लोक्में यश कीर्षि होती है, नीति समाली जाती है, माता- 
पितादि उपकारियोंक उपकारका बहता दिया जाता है और लक्ष्मीफामी उपयोग 
होता है जो जन उचित नह समझता हे यो पापफा भोगी होता है. पहिले तीन 
दान है सो आत्माऊ़े हितकारी हैं, वो जय दानातराय हट गया होने तपहीं शुणयत 
जॉनऊरर देनेका विचार होगे, तर जितना जितना दामातराय तूट गया हो उतना 
आत्मा बिशुद्ध हा॑े प् 


श्र 


यहांपर कोइ शंका करेगा कि मुनिमद्ाराज आदि क्या दान देवे ६ १? उसको 
उत्तर यही है कि-ज्ञानदान समान दुधरा कोई सर्वोपरी दान हृंढी नहीं. वास्ते मुनि 
महाराज भव्यजीवोंकों ज्ञान पढाते हैं, ज्ञानोपदेश ढेते ह उससे वे जीव न करने 
थोग्य कार्य-अकाथसें मुक्त हो जाते हैं और पापके काम नहीं करते है. इससे हुगे- 
तिके दुःख छुक्तने पढ़ते नहीं और सदगति-देवछाक वगर/क्रे सुखकी प्राप्ति होती ह« 
तो वो सुखके देनेहारे वो गुरुपहाराज है तो किसीसे न दिया जाय वसा ज्ञानदान 
दिया. कितनेक तीर्थक्रमीका उपदेश सुनकर संयूणे तीर्थकरजीकी आज्ञा शिरपर 
चडाकर सवथा रागद्ेपसे मुक्त होते हैं. केवछ अपने आत्मयममेंदी पवत्तेते ह उससे 
केवलज्ञान पाकर मुक्तिम जा वहां सदेव थ्यिरतासे रहते है. पुना संसारमे आनेका 
नहीं, जन्म मरनका दुःख मिट जाता है, सब प्रकारके विकल्प दूर हो जाते हैं, पूर्ण 
आत्माके गुण प्रकट दोते हे ओर किसी प्रशारकी हरकत नहीं ऐसा-अव्यावाध 
सुख पाप्त होता है; तो वो देनेवाले तीर्यकरजीमहाराज हैं. वही दानांतराय क्षय हो- 
नेसे आत्मा अनंत दानशक्ति प्रकट हुई है उससे ज्ञानदान देकर जगतकों भव 
दुःखर्से छुटाते हैं. जो आर कोइ न कर गे बसा अदशुत ज्ञानदान हैं, पुन सह 
स्थावासमें थे तब हमेशां एक! वर्ष्मर तक एक ऋ्रोड आठ लाख सुबण म्होरोका 
दान दिया वैसे दानेश्वरी जगतमें कोइ नहीं. वो दानांतरायके प्षयोत्ञमका फल है* 
फिर जब केवलज्ञान होता है तव सवेवा दानांतराय क्षय होता है उसके प्रभावर्से 
ज्ञानदान है वो व्यवहार, निश्चयर्मे अयने आत्पाओे सुण ढका गयेथे ओर वहिरात्मदजा हुई 
थी उतने अपने गुण अपने आत्पा्म आये वो रुप दानशुण प्रकट हुवा है और सदा 
काल अवस्थित हें ओर वै गुण सिद्ध भगवान होने तव कायम रहते हैं. वे जीव अ- 
पत्नी आत्मसत्ताकों शोचनेपर वो व्ना करनपें दानांतराय क्षय होगे: 
१७ प्रक्नः-दानांतराय क्या करनेसें वंधा जाता है ! 
उत्तर--पांच प्रकारमेंसें हरकोइ दानव कोइमी करता होने उसको कहने कि ये 
दान ठेना उस करते पेटमें खाना वो अच्छा है वो छोडकर छोगोंकों देनेगें कया 
फायदा है. या गुणवंत होयै उसको निर्शुणी ठहराकर न देंवे. फिर देता हो उसकों 
मना करे - निंदा करै-उसक्ों कहने कि यह तो उडाउ है-कुछ पैसा खर्चनेका विचार 
नहीं करता है, या आप शक्तिवान होने और दान देनेवारेका महीमा होते दो देखकर 
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उसफेपरं गुस्सों स्यावे, आपसे कुछ बन सके तो उसका जुकसान करै-हील्ना करे 
अगर दान देव तो अहफार ट्यावे कि मेरे समान जगद्भरमें कोइ दान देनेवाला ईही 
नहीं मैंने धमेफे फाये फोड़ न करे बैसे सिये हैं. इत्यादि अनेफ प्रफारके कारणोंसे 
जीव दानातराय कगे यापता है जो आत्मार्थी हैं यो तो शोचते हैं कि भगवानजीने 
सबत्सरी दान दिया था और मेंनें क्या दिया ! मेरे आत्माका तो दानगुण ढका 
गया है यो प्ररठ करना चाहियें फऊत पुन्योत्यसें धन मिला है, बोभी जितना मेरे 
भोग्यके लिये व्यय करता हु उतना दानमें व्यय नहीं करता हु तो भें कया अहकार 
सुयाउ १ पेस्तरके महान्‌ पुरुष मूल्देव जेसे कि मिन्दने तीन दिनसे अन्न नही पायाया 
ओर चौथे रोज जय उरद खानेकों मिले तोभी दिलमें आया कि फोह सुपात मृनि 
मिल जवै तो में उन्होंऊ़ों देऊर पीछे साउ ऐसा शोचता है द्रम्यान भाग्यशालीफी 
मासखमणके पारणेवारे झत्रि मिल गये कि तुरत वै उरद दे दिये थो दानगुणके 
महिमासे आकाशम देववाणी हुई कि-' सानरे रोन तुझरों राज्य मिलेगा,” ऐसा 
कहे याद दानकी प्रशसा की देवयाणी मुजब उनको राज्यमी मिछा तो है चेतन! 
तेँत तो बरतु मौजूद होनेपरभी पैसा दान न दिया तो क्या गये करता है पेस्तरके 
चैसे गुणबत पुरप अपना तन धन दो शुरुजीयों अर्पन फरतेयें, बोभी तमे 
नहीं फ्रिया तो तु क्या अहकार करता है देवभक्तिमें न्यूनता न आए उस वास्ते 
राबणने अपने हाथफरी नस निकालफर प्रीनर्कों दुरुस्त करके गानतान जारीही र्सा 
था, तो पैसी ने भगवतजीफी भक्ति की नहीं ओर न धनभी व्यय जिया है या नरी- 
रभी कार्मम न लिया है तो तु किस प्रकारका अहफार रुयाता हैं? पूपकालमें केइ 
पुरुषोंने अभयदानके लिये फोइ जीव मरता हो4 तो यचामेके बास्ते अपनी दौलत 
लूटादि है सो दो तने छूटादी नद्ीं तो काहेफा अहकार करता हैं! शातिनाथजीनें 
तीर्यफ़र नामकम उपानेन किया उस जीव-मेघरथराजानें एक क्यूतरफों बचानेफे 
लिये अपने घरीरका मास फाठ चांद फर देना शुरु फिया, देखिये दानेस्वरीपना ! 
तूमे वैसा तो अभयदान दिया नहीं कि अहफार ररता है? सपर जीयॉफों अभयदान 
होगे उस बास्ते चक्रसर्तीकी रुद्धि छोडफरकें सयम ग्रहण किया, तो चेतन ! तूने क्‍या 
किया है कि अहफारसें घपदाी यन जाता है! सगरगम सोनीने सुन्नेऊे अक्षरोंसे ज्ञाप 
लिखयाया उस अतरका मैंने उया किया कि अहरर कर पुनः कुमारपाल्सजानें 
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ज्ञान लिखवानेक्रे वास्ते ताइपत्र नथे उससे कागमपर पुस्तक लिखते हुवे देखकर 
हेमचंद्राचार्य नीकों कहा कि- कागजपर किस सबवर्स लिखवाना शुरू रख्ख़ा हे?! 
आचायेजीने फरमाया कि अभी ताडपत्रकी न्यूनता है उस सबवसे. ! कुमारपालने 
उसी दम अमभिग्रह लिया क्रि- जवतक ताउपत्र चाहिये उतने र्थघाकर हाजिर ने कहूँ 
तिक अन्नजल न ग्रहण करुंगा.” उस बात प्रधानने अज की क्लि- ताहपत्र दुर 
देशस आते ह ओर आपश्रीने कठिन अभिग्रह लिया ते। वो क्यांकर पृण होवगा * 
तोभी राजाने कहा कि-' जो नियम छिया गया सो अब न फिर सकैगा. चाहे वैसे 
हो; परंतु ताडपन्र पूरे कीय विगर तो अन्ननल न ह्थुगा !” बाद इस उग्र अभिग्रदक्रे 
प्रभावसें आपके वर्गीचेमें खडताड थे वो असली ताड वन गये ओर उससे अभिग्रह 
पूरा हुवा. तो चेतन ! तूने क्रितने ज्ञान लिखवाये ? कितने अभिग्रह लिये है कि ज्ञा- 
नें अरप खचे करके अहंकार करता है? तूने साधर्मियोंकी क्‍या वात्सल्यता की £ 
कुमारपालराजाने स्वधर्मीयोंकों राज्यके अंदर रोनगारमें लगा दिये, बैसे तने कोने 
उपकार किये हैं कि गये करता है. संभतिराजाने सवाक्रोड जिनविंव भरवाये उनमेंसे 
तूने क्या किया ? कि अहंकार करता है. धनाजीने जगह जगह धन उपार्जन किया 
और वो अपने भाइकी देकर विदेशगमन किया तूने वेसा क्या कुट्ंबका रक्षण किया 
हैं कि अहंकार करता है. भोजराजाने एक एक छोकके लख्खों रुपें दानमे दिये हे 
उन्मेंसे तूने क्या दिया ! सिद्धसेनदिवाक जीने चार झछोंक करे उसमें विक्रमराजाने 
चारों दिशाओका राज्य उन्होंकों सुपरद कर दियाथा, अब शोच कर कि तूने क्या 
दान दिया ? कि अहंकार करता है. ऐसी सुंदर भावना ल्याकर दान देकर अहंकार 
न क्‍यातें दूसरोंको दान देने, दिलवानेकी भरणा करता है, कोइ दान करें उसकी 
अदंसा करे, दानके अतिशय व्यसनी होते हैं वे तो अपने पहननेका बवस्ध तकभी 
देकर आप दुःख उठा लेते हैँ. ऐसे दानके उत्कृउभाव ज्यों ज्यों होते जाय ला लो 
दानांतराय तूथता जाय. दातारकी सोवत करनी, दानके फल श्रवण करना, विपयकों 
छालसा छोड देनी. विषयवाला तो शोचता है कि में दान दर्जगा तो में पछि क्‍या 
खटडगा * ऐसे पुद्गल सुख मग्न होनेसे दान न दे सकता है. और दानाँवराय 
बांधता है. ओर जिसकों दानांतर तुटनेका है वो तो चिंतन ऋरता है क्ि-हे आत्मा 
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मा 
तेरासभाव बाच दशेन चारित्र गुणने रनका हे यह शरीर सो तूं नहीं. गरार कर्म 
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सगोगसे मिला है, तो इनका पुष्ठ करनेसे नये ऊम ब्षेंग जो जो विपय अ्रुगतेंगे 
उससे कर्म पथ्षे जावेंगे और यह धनादिऊ ऐन्योदयसे शराप्त वा है तोभी इस द्रव्यकी 
ममता करगा तो कमे वधे जावेंगे आर मेरा आत्मा कमैस जाचछादित हो जायगा, 
वास्त इस दब्यका, दान ऊरगा तो जिन द्रब्यसे नो करपयिपय भ्ुक्तफर कर्म बंधे थो 
न वधे जायेंगे इस लिये यह द्रव्य ज्यौँ वन से स्यो सुपात्र्मे देना, ऐसी भावना 
भावता है एन' चिंतन करता है जि-तेरे आत्माके गुण प्रकट फरके आत्माकों देना 
सो दानगुण है, और ये धनादिककी ममता है उसका त्याग होषे तो भितनी जितनी 
ममता तेरी त्याग हुई उतना आत्मा निर्मल हुआ ओर तूमे तेरे आत्माके गुण आ- 
त्ताऊी प्रफ्द कर दिये वही स्वाभाविक दानगुण प्रकट हुया ऐसे विश्ुद्धभावसे दा- 
नातराय अनुकमसे सबेधा तू जायगा 
श्८ प्रश्न +-लछाभावराय यो क्‍या । उसका पयान फिजीयें 
उत्तर --जो जो छाभ होनेऊके हो वो छाभातराय तूटठनेरोंहो होनेफे ह और वो 
छाभ दो प्रकारफे हैनयाने एफ ससारी छाम जीर दूसरा आत्मिक लाभ ये दोनूम 
अतरायकर्म पीढता है प्रथम ससारी छाभ है सो शरीर निरोगी मिलना, खत्री-पुभ- 
परिवार-धन-अमुकूछ मनुप्य-नोऊेरं चाकर ओर जिस वक्‍त जो इच्छा हो वो व- 
सतुका मिलना अगर जिद्या कछा शीख डेनी यह सर लछामातराय कर्मका क्षयोपशम 
हुवा होने तो मिले उसमें फिर थोडा क्षयोपशम हुवा हो तो थोडा छाम और विशेष 
हुवा हो तो विशेष लाभ मिले ओर जो जो वस्तुका अतराय हो वो लाभ न प्रिल 
सके उत्तम पुरुषो्ने इस कमेफ़ा स्वरूप जान लिया है, उससे ये वस्तु न मिल ब्रो 
उसका शोचसताप नहीं करते जिनके मनमें क्लेश आता है बोभी शोचते हैं कि पू्- 
जन्‍्ममें लाभावराय कमे बाधा है उसीके लिये नहीं मिलता है गतजन्ममें कमे वायनेके 
समय शोच नहीं किया और अब सताप रता हू वो क्‍या काम आये! ऐसे विचा- 
रपें सतोपष भजते है आर उसीसे छामातराय कमैकी निगेरा करते हैं. विशेष उत्त4 
परुपफा तो शीचनाही नहीं पठता-सहजदी समभावमें रहते हैं जो होगे सो जाननेका 
आत्मारा पैंपे हे उसमें रह करके जान लेते हैं,, मगर विरुत्प नहीं करते ह अज्ञानी 
जीय है सो जय छाभ मिलता नहीं तय दूसरेका दोष निकालते है फितनेक ठेपओं 
दोप देते है-' अह्य | देय ' तूनें ये स्या किया ? मेंनें तेरा या विग्ादा था? ' फिर 
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प्रकट हुवा पी आत्माकों छाभ हुआ, उसमे जो जो अशसे गुण कर शर्क उतना 
लाभ प्राप्त हुपा समझना 
२० प्रश्न --शील वो क्या है ! 


उत्तर --शील याने आचार यो आचार पाच प्रकारयाह उसमें प्रथम तानाचार; 
थो ज्ञानाचार सपूर्ण तो अनतज्ञान प्रकटें तंग वो रूप छोभ मिलेगा और उसके का- 
रणरप मतिज्ञान, अन्न, अवयिज्ञान। मस परयय्ज्ञान-ये चार ज्ञान प्रकट होगे तव 
चारफ छाभ हुवा उतना छाभातराय न तूट गया हो तो मति-श्रुत-अवर्धि प्राप्त 
होता है फिंतरा मति-श्रुव मन पयंज्ञान होता ह उतनाभी ल्पभातर्राय कम क्षय न 
हुआ हो! तो याने थोडा क्षयोपशम (वा हो तो मति श्रुत ये दोलुह्ी प्ररट होते हूँ 
उतना लाभ हुआ, और उसके साथ समझितकाभी लाभ होवे, कारण कि सम्कित 
पिमर मति, भ्रुत अज्ञान क्दें ह उससेभी कम क्षयोपत्माम हुवा हो तो समफ्रित रहित 
ज्ञानरुप छाभ होने, उससे घुद्धिकोच्वस्यता भाप्त हो सझे सासारिऊ कायम हुशियार 
होवे मगर आत्मिकशान न होगे आत्माके कल्याणरूप ज्ञान तो सम्यक्लगान है वो” 
काम छगे सम्यस्त्वतानरूप छाभ होगे, यो ज्ञान किसीयों द्वादशागरूप ज्ञान होता 
है. उतना छाभातराय तूट जावे तो स्क्तिके यहुतटी समीप होगे फ्रिसीफों चौंदह 
पूर्वझा वान होयें उन चौतह पूर्तफ़े सलाम --उत्पादपूर्व-मिसमें द्रब्यफे प्योयर्े उत्पा- 
दका स्परूप दे दूसरा अग्रायणी पूपी-जिसमें सब द्रव्य से पर्योयफरा पग्मिण द- 
शीया है तीसरा पीर्यप्रयादपृ्ू-जिसमें ऊर्मेसहित जीवफे और अजीपकी शक्तिझा 
विस्तारपूवे 5 स्वरुप है. चौथा अस्लिना तिभवादपूर्- जिसमें धर्मीस्तिराय, अपगी 
स्तिकाय, आफाशास्तिफाय, जीयास्तिक्ाय, पुरंगलास्तिकाय आर काल ये छ' द्रव्य 
स्वस्ररूपसे अस्ति, पर स्वरुप मास्थि आदि यणेन ह पाचया ज्ञानमवातपूप-जमि- 
सर्े पार्चों ज्ञनका विस्तारप्वक वर्णन है उठा सल्मयादयू्प-मित्तम सत्य, सयम, 
घचन, इन तीनोंका विशेष स्वरूप दशाया है सातव्रा आत्म्रवाटप्वं-जिसग आत्म 
जौवके अनेफ नयमतभेदसे करके वर्णन क्रिया है. आठया स्मेप्रयादफ्ज-मि्समें आठ 
कमे याने ज्ञानावरणी १, दशनावरणी २, उेदनी ३, मोहनी ७, आयु ५, नाम ४, 
गोत ७, ओर अतराय ८ इन आठा फ्मोंसी प्रकृत्रियव-स्थतिवस-रसपप-प्रदशयभ 
इस चारोंके उधरा स्पराप अतिशयर्वां पूर्वक दे्शोया दे नय्मम पत्याग्यान प्रमादपूरई< 


पष्ट 


जिसमें त्याग योग्य वस्तुका ओर त्यागक़ा खरूप कथन किया है. दअवा विद्राप्रवा- 
दपूवे-जिसमें अनेक आश्रर्यकारी बिद्याका स्वरूप है. ग्यारहता प्वरेनुनाकल्पापृव अ- 
गर अव॑ध्यपवे हे-जिसमे फल वंध्य नहीं, ज्ञान-तप-संयमादिकका शुभ फल, प्रमा- 
दादिकका अशुभ फल एसे शुभाशुभफल बतछाते है. बाग्यवा प्राणायुयत्र भिसयें देश 


प्राण याने पांच इंद्रि, तीन बल, खासोसश्वास ओर आायु इन्होंका दणन है. तेरदवा 
कप (४ ७७ ७७ ० 7 ५ /& 
क्रियाविशालपुत्रे-जिसमें कायकि आदि क्रियाओंका स्वरूप संयमक्रिया, छेदक्िया 
है, तथा सर्वोत्तम सव अक्षरोंका मिलाप ओर लड्धिका उतु इन्होंका वणन दूं इन 
एक एक पवेके पदकी संख्याका मान और एक एक पूवेका ज्ञान लिखनेके लिये 
प्रतके पत्र श्टर मे है बदांसें देख समझ रझेना. तथापि पट्टेला पृत्त छिखवानमें एक 
हस्तीके समान काजछका ढेर चाहिये, पीथके एनेस दुना-दुगुगा लना. ऐसे चादद 
नर ७ ७. + कक 
कर लिखे तो वे पूर लिसे जावै-इतना चोदड़ पूत्रेका जान दे, फिर इसके अथका 
तो क्या पार ? एक दूसरे चोदह पृवधर ज्ानीके बीचमें अनंतगुणी नि हृद्धि होती 
होगे ष >> गें इतन लाभ 4 तराय ठटा होगे घामती ली पूवरका वान किमी फिः 
होबे. कोई छेनिर्नों इतना छामांतराय न तूटा होवे तो कमती पूवका ज्ञान छोर. कि. 
सीकों एक पूरक, करिसीक्ों दो पूँवका, क्रिसीकों तीन पूरेका-इस तरह यावत्र्‌ चौदह 
ज्ञानी होने तो सूत्र याने पिस्तालिस आगमका जान हो सके. उसमेंतें अमी ग्यारह 
अंग हैं, वारहवा विच्छेद हो गया ३ 
ज्ञाताजी ६, उपाशददझांगजी ७, अंदगड़दगांगजी ८, अजुत्तरावबाइजी ९, प्रश्नव्या- 
करणजी १० विपाकसूत्रजी ११ यह ग्यारह अंग गणधरमहाराजजीके रचे हुवे हैं -याने 
गाथारूप शुथन कर लिये; मगर उस वाद वारह दुकाली बहुत वक्‍त पड़ी उसमे 
हरएक ग्रंथमें अंगमेंसे बहुतसा भाग विच्छेद हो गया. ओर जो थोड़ा भाग रहा 


बगेरःका वर्णन है. चौददवा छोकरविंदुसारपृ्व-मिसमें छोगर्म अक्षरोपर बिंदु सारभूत 
शाहीन कज्नऊ कितनी चाहियें थे कुछ 7कीऊत नंदोसत्रनोदी छपी हुइ ्कावाली 
पर्व ८१९२ हस्तिके समान कामलका देश चादियें. उसमें पानी डालकर भाटी बना- 
हे. जिस पुएयकों जितने छा्थांतरायक्ा क्वोपयम हुक हो उतने अथ ज्ञानका राम 
पुरेका ज्ञान होवे. बत्तेमान समयर्म पूँवक्का जान किसीक्ों नहीं होता है बदुत-अतिभय 

आचारांगजी १, सूयगडठांगजी २, ठागांगजी ३, समवायांगनी 2, भगवदीजी ५, 
जिस तरह श्रीमत्‌ महावीरस्वामीजीने प्रर्वे उसी तरह गणघरमहाराजजीने सुनकर 
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थो देवद्धिंगणिक्षपाअपणजीन लिखवाया उससे नदीभी, समयरायागर्भाम जितनी पद 
सरया वतछाइ है उतनी नहीं पाइ जाती है एक पद्म ५१०८८६६५० “छा हावे- 
ये एक छोकऱे अद्वाइस अक्षर कहे है यह अधिकार सेनप्रश्ञें पत्र ३२ के अदर 
है, बहा अजुयोगद्वारजीफी टीडाकी सास-गयाह दो हे बहासे देख छेना 
उपाग बारह हे,-उपाइजी १, रायपसेणीजी २, जीवामिगमजी ३, पन्नवणानी 
४, स्रपन्नतिनी ०, जद॒द्विपपत्नतिनी ६, चदपन्नत्तिजी ७, निरीयावल्ीमी ८, काप्पि 
याजी ९ कप्पवदसीयाजी ० एप्फियाजी ११ आर पन्द्ीदशागगी १२ यह १२ 
पाग हे 
दश पयन्नाजीके नाम -चउसरणपयज्ञामी १, आउरपचरसाणपयलानी २, महा 
पच्चरखाणपयन्नाजी ३, भत्तपचझुखाणपयन्नाजी ७, तटुलपीयालीपयनामी ५, गणो- 
वीज्ञपयन्नानी ६, चद्ायिजयपयज्नाजी ७, देविल्‍्सयवपयनाजी ८, मरणसमापिपय- 
जाजी ५, सस्थाररुपयज्नाजी १० 
छ छेद ओर पार भूठसूत पगैर थाने दशाशुतस्तपी १, हृहत्कल्पजी २, व्य- 
बदारसूपज्ञी ३, जीतकरपनी ४७, निशीयजी ५ और मदानिश्ञीथनी यह छ छेद गथ 
हैं तथा आयब्यकजी १, दशवेझालिफजी २, उत्तराव्ययनजी ३, ओर पिंडनिर्युक्तिजी 
! ये चार मूल्सूजजी है. और नदीखूजजी, अलुपोगद्वारजी ये दो-ये सप मिलकर 
पिस्तालीस आममजी फहे जाते ह्‌ 
उक्त आमगमजी सिवाभी दूसरे पयनाजी वगेर है ओर उन्हे नामभी नदीभीमे 
तथा समवायांगभीर्म हें परखीसूतमेंभी है, परतु पिस्तालीसकी ध्ुग्यता होनेफा का- 
रण यही हुवा कि बछभीपुरमें पुस्तक ४५ ही लिखे गये उसी लिये उतनीही सखझ्या 
कही गई परंतु दूसरे सुल्कोमें दूसरे लिखे गये हे तभी बचेमान समयमें मीजूद हैं 
ऐसा दीपकयीने एक चोपडीमें लिखा ह (उनमेंसें मेनेमी फ्रितनेफ देखे हे ) उसके 
नाप नीचे मुजय है -- 
ऋषिभावितमूत, पारसामठछ, बीतरागस्तव, सकेगनामूत, अगयिद्या, ज्योतिषपफर 
डऊ, गच्छाचार, तो्थोदिगारढ, उपदेशभाला, सिद्धपाइुड, आयक्तायरितु, शबुजयल- 
चुक्टप, शयुजयहदत्यरप, शब्ुजयर्रूप, भद्रयाउस्पागीद्षत गाया २५, शउुजयकरुप वय 
रस्वामीकृत, शगवलीपयन्ना, वशुदेयहींद, भ्रापफपन्नत्ति, अगचूलिया, पंगचूलिया और 


२0० 


आराप नापवाका हनन झज वत्तयान सपययें मालूम होते है. तोभी बहुतपते देशोंगि मसिद्ध 
नहीं हैं परंतु दूसरे देश बहुत हे वहां छुछ सबने निमाह नहीं की है तो इनसे कदायि 
विज्येपभी झूत्र दागे; क्‍यों कि नंदीमजजीम देवद्धिगणीक्षमाश्रमण महाराजने जो नाम 
दशाये हैं वो मामवाल्े सूत्र उस दवत हाजिर होनेही चाहिये. ये आममेमेसे दश 
-छत्रजीकी नियुक्ति भद्वाहुस्वार्ती महाराजने छी ४, जो दोदद पूर्वेंधर थे, इससे नि- 
अऑक्तिंमी पृषेधरजीकी वनाइ हुए हैं वास्ते सृत्रनीकी तरह यानी जाय, जिसमें सूत्र- 
का अपे यूक्तिसे करझे सिद्ध किया है और भाष्यपूतरंधर जैसे ।मिनभद्रगर्णीक्षमा- 
अ्रगण महाराजजीने रची है, उसमें नियृक्तिसेभी विशेष विरतारपूत्रक अर्थ किया हूँ. 
इस सित्रा बहुतसे ग्रंथ ओर टीकाएं पूपधरणी बगैरः बहुश्रुत पुष्ठपोंके रचे हुवे हैं, 
वैभी आगर्भनी जैसे हैं. ऐसे जेनभ्े छुछ शास्क्रे और जो जो शाख दूसरे दशनोंमे 
रचे हुवे हैं वो, और व्याकरण, न्यायशास्र, वेद्रकशास, नीतिशाख्र, अष्टांगनिभिततशा्र 
अष्टांगयोगशासत्र-वे सब शाखोंका बोध मिछाकर सत्य असत्यकी परीक्षा करें के-स- 
त्यकों अंगीकार करें तो उतना ब्ानका छाम हुवा कहा जाता है. ऐसे छामदाले 
पुरुषकी ज्ञानक्रे आचारका आठ परकारसे राम प्रिख॒ता है. जो जो सूत्र जिस मिस समय 
पढने बांचनेका कहा हैं उसी काहू पढे. चार संध्याक्ार वर्णित करें-याने गशातः 
कालमें सर्योदयके पेरतरक्की और पीछेकी एक एक घटी और मध्यान्द तथा संध्या, 
मध्यरात्री इन चारों दक्ष्कक्की दो दो घड़ी छोड दैनी, उस वक्त कोइभी सूत्र न पढ़ 
उस वक्‍त दुछदेव फिरनेकों निकलते हैं वे जममागके दहेपी होने तो पडनेवालेको छल 
कर उससे वो वक्‍तका निपेध किया ह. विनय तो ज्ञानवेत पुरुषका झूँह देखें कि 
नस्मकार करे, बंठा हो तो खड़ा हो जाय, ज्ञानवंतकों रान्‍्मान सह आसन देवें, जब 
तक ज्ञानवंत खडा हो बहांतक आपभी खड़ा रहे. ज्ञानवंतकों योग्यासन दियेवाद 
छचित रीतिसे वंदना वगैरः करके आप उचितासनपर बडे याने शुरुसे उंचे आसनपर 
न बैठे ओर आगेभी न बैठे. जब फिर वे खड़े होबें तब खडा हो विनयपूर्वक स्थित 
रहे ओर जब वे चलने लगे तो आगे आगे न चलै-इस तरह जो नीतिका फरमान 
हो उसको अमलमें लेबें. ओर ज्ञानवानकों महत्ता ज्यों बढ़े त्यों करे. उन्होंका वचन 
न उल्ंघन करे ज्ानबंतकी जिम्त जिस तरह आपसे बन सके उस तरह तन मन 
पनसे करकें भक्ति करे. दूसरेके पाससे भक्ति करावै._ ज्ञानब॑ंतकी तरह ज्ञानके पुस्तः 
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पोडाभी विनय करे, पुस्तकें पास हो तो पेशाय दस्त न उरै अगर जहापर पुस्तक 
होगे बहाभी वेसे काम न कर, और सख्ती आदिफ्फ़े मोगीदभी न करे या पुस्तकते 
पास उैठकर भोजन करना, पानी पीना येभी न करे अत करनेसी जरुरतही हों 
तो यलक्र-पठातर रसफर करे पुस्तकड्ा भिरानाथी न करे. फिर पुस्तक लिखयारर 
ज्ञानरी इृद्धि करे, पुस्तक हो तो उन्होंडी सभाल ग्रखे, चान पहनेकझा उद्यम करे, 
आप पढ़ेंला हो तो दुसराफों पदारै-इस तरह प्रिनय करे ज़ानयत्तरा बहुत मान फरे 
बोभी सिफ ऊपस्से नहीं, मगर अतरगऊे भेमसें फरै और भाये कि-अहा | इस पु- 
रुपओे श्ञानकफ्रे आयरण परहुतसे खप गये है उसमें इन्होंका आत्मा निमैल हुवा है ये 
पुरुष मुझ्ेभी ज्ञान वक्षते है ये ज्ञानऊे प्रभायसें मेरा जात्माभी निर्मल होंगा-झुजफो चारों 
गतिमें भदकनेफा वध हो जायगा जन्ममरणरे दु खभी इन्होंके भ्रभावसें मिरटेंगे, बास्ते 
ऐसे ज्ञान 4त घुरुपके जितने यहुतमान न रूरू उतने रमती हे जगतूऊे जीव जो उप- 
कार करे थो पेसे दबे तो अस्पफाल सुख होता हे ओर ज्ञानी पुरप तो ज्ञान देते हू 
उसऊा सुस तो अनतकाल तऊ पहुचेंगा-तो ऐसे पुरुपफ्रे कितने बहुमान करू ऐसे 
भावसें वहुमान करे उपधान सो ज्ञान पढनेके छिये नयकारादिकके उपप्रान जो तप 
करनेका मद्दा निशीयनीमें कहा है, भौर सग पढनेझे लिये-योग पहनेफा कहा है 
उसी झुजय तपस्‍्या करनी योगकी जो जो क्रियाएं है वा करनी अब यहापर कोड 
शक्का करेगा कि ज्ञान पढनेमें त्पस्पा ओर क्रिया फ्रिस लिये करनी चाहिये? तो 
उसका समायान यही है कि प्रश्शलमायपरतसे मोह उत्तर जाय तब तपस्या हो सके 

फिर मोह उतर जाय तय आत्माक्नी विशुद्धि होर ओर आत्माकी विशुद्धि होने तब 
ज्ञानावरणी फर्म नाक्ष हो जाये उससे सुखपू्वऊ ज्ञान आ सऊ्े फ़िर किया है सो 
तत्रके समान है उससे सूतजीफे अधिष्ठाता सद्ास्य फरै-जेसें कि मठझवादी महाराज- 

जीऊं देवीने एक ऐसी गाया दी फ्ि उस गाथासें द्वादशसारनयचक्रकी रचना की 
ओर बोयलछोगोके साथ जय मिलाया, और सोरठ यगेर।म जद्य जहय गिलादित्यका 

शाज्य था पहासे वोधलोगोंकों हृदपार करयाये फिर झुनीराजजी साहेय श्री आत्मा- 
रापजीरों विशेषावश्यकजी न बैठता था उसरों पिस्ताने छगे, तो उसी राजिमें स्व- 

झक्के भीतर देमचद्राचायेजी उन्होंके मिले और जो जो न मारूम होताया वो संयत्ा 

खुलासा बतलानेसे समझमें आ गया इसी तरहसें कमल्गन्उफे आचार्यमहाराज 
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वद्धमान विद्या पदा गये. इस सुजव शासनदेवकी सहायतासे तानका छाभ होता है 
उसी वासत योगरहनकी क्रिया बतलछा गये & सो वहुतहीं छितकारी है. विभेय हेतु 
ओर शाह्धमें जेसे कहा हो वर्से समझ लेना, यहां तो मात्र संत्तेपरुप हैं, अनीनदवणे 
सो ग़ुरुफ़ों न छा रखना याने क्विस सुरुजीद्वारा शाबरास्यास किया हो उन्हें गुरु- 
जीका नाम छ॒पाकर किसी दूसरेका नाम न दना सो पांचतरा आचार, व्यंजन याने 
अक्षर जैसा शाद्रमें लिंखा हो बसाही शुद्धोायार करना-अशुद्ध ने बोलता. अये याने 
जैसा गुरुमहारानने दिया-बरतछाया हो वेसादी रखना-फेरफ्वार नहीं करना. व्यंजन 
और अथे दोनु जिस तरह गासमें कहा हो विसी तरह बोलना, इस तरह तानका 
आचार व्यवहारसें तन मन बचनसें पालन करें इस्से विपरीत बर्ते नो तानाचारमें 
दूषण लगे, आर वानावरणी कम चंधा जाते, उसके मयसे सावध रहना, फिर देह 
पढ़े हवे संबंधका अहंदार आ जाय तो मन भावत्र क्लि-्हे चैतन | तू अन॑तत्ञानका 
मालिक है, जगत छ द्रव्य इ-पयाशिझाय, अवधाधरिकाब, भाकायास्विक्षाय, मी 
वास्तिकाय, और काल ये पांच द्रव्य अडदी याने वणे, गंध, रस, सुपश रहित हैं. 
और छठद्ठा पुदगछाध्विकाय वो रूपी, ब्णे- गंध-रस-स्पश सहित है. यह छड द्वव्यम 
एक एक द्रव्यके अनंत मुणप्याय हैं, सो समय समय एक एक द्रब्यमें पटंगुण हाने 
इृंद्धि हो रही है याने अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यातं भाग हानि, 
संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि अनंत शुण हानि-ऐसे छ प्रकारसे हानि 
वृद्धि हो रही है. विसी तरह छठ द्वव्यकी वात्तों गतागत ओर वर्तमान समयकी वो 
सभी केवलज्ञानीमहाराज एक समय जान रहे हैँ, त्रिसीती तरह आत्मा! तेरीमी 
शक्ति है; पगर वो ज्ञानगक्ति ज्ञानावर॒णी कर्मसे आच्छादित हो यइ हैं और उससे 
तुझकों ज्ञान नहीं होता है. तो तेरा वान जाता रहा सो छघुताका स्थान है, तोभी 
महत्वता करता है ये तेरी हे चेतन | कितनी और केसी मूखता हैं! पुनः पूर्वकालमें 
चार ज्ञानवाले थे ओर तीन ज्ञानवालेभी थे वेसे ज्ञान तो तुबक्ो पक्षटमी नहीं हुवे 
हैं तो यभी तेरी छघुताका स्थान आर लज्जाक्का कारण है तथापि तूं क्या अहकार 
करता है? फिर दो ज्ञानवालेभो चौदह पूवरंधर वारह अंगक़े ज्ञाता ये बेसा ज्ञानभी 
तेरेंम नहीं तद॒पि किस वावतका तूं उत्कृर्प करता हे! पुनः कमती ज्ञानवाले एक 
पूवंधर थे उसकाभी तुझकों ज्ञान नहीं है तो तूं किस लिये ओर कौनसी वावतमे 
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फूलकर मगरुर द्ोता है! पत्तेमान समयमेंभी आगम-निर्यूक्ति-भाष्य-चाण -ठौका- 
ग्रथ बगेर' मौजूद हे, और अन्यदशर्नियोंके शास्रभी हैं, उन्हकाभी तुक्नकों ज्ञान नहीं 
है तो हे चेतन ! झिस बातका तू गये करता है ? उन्हमसें तू कृछ शासत्र पटा है, बोभी 
कुछ याद नहीं, फिर गुरुमुखद्वारा सुनेहुवे शास्ररचनभी तुझ्फों याद नहीं, तो किस 
पार बढ़ाइ करता है! पुन, देशदेशकी भाषा, भिन्न भिन्न लिपि उनकाभी ज्ञान 
नहीं, तथा सम्मतितत्वाथ आदि न्यायक्रे शास्र हैं वो कोइ ज्ञानी समझायें तोभी 
समझनेऊी तेरेमें शक्ति नई और मगरुर पनता है वो केसी अज्ञानता ! फिर जो जो 
तू धर्मक्रिया करता है उन सयऊे हेतुकाभी यथाये ज्ञान नहीं, तठपि तू फोकट मठ 
क्या परता है? अनेऊ प्रकारके नीतिरे ग्रथ है, अनेक प्रकारफे गणित-द्दिशाती 
कामरी रीति हैं उसकाभी तुझऊों ज्ञान नही तोभी जीव ! तू अहक्षार करता है वो 
अहकार करना छायऊ है कि फर्मेफी निंदा करनी लायक है उसका तू आत्मा शोच 
फर पूरे समयमें सुनिसुदरसूरिजी जैसे स्मरणशक्तिवाले पुरुष एक हजार और' आठ 
अवधान करते ये वो शक्तिभी तेरेगें नह! इस समयमेंभी १०८ अवधानके फरनेदारे 
हैं घोभी शक्ति तुझमें नह तो क्रिस प्रकारका मिजाज फरता है ” स्वगेस्थ आत्मारा- 
मजी महाराजभी ३०० झछोफ रोजके रोज नये कठाग्र कर सकते थे, और तुश्चका 
तो पाच गाथाएमी मुखपाठ करनेकी ताकत नहीं तो चेतन ' तू बहुत विचार कर 
ओर झूँठा गवे न कर पूर्वपुरुष शाक्षमेंसें उद्धार करफें अनेक नये ग्रथ तेयार कर गये 
है ओर इस वक्‍्तभी विद्वान पुरुष नये बनातेह्दी जाते है, तो क्‍या तरेमें ऐसी शक्ति 
है? तूर्त नये ग्रथ कितने तैयार फ्रिये या मुफ्ती भूलसें आनद मानता है! फिर 
पू्वपुरुषोन सुवणाक्षरोंसे ज्ञान लिखवाये हे तो तुमे शाहीरे अक्षरोंसेभी सब शाम्र 
लिखवाये है कि अहकार करता है) तूने पदकर क्या आत्त्मदिचारणा फी ) और 
दूसरे जीवॉफ़ों पूवके शास्र कितने पढाये क्रि मदोन्मत्त हा फिरता हैं? तेरेसें अभी पहुत 
पुरुष आत्मसाधन करते हुवे बने हैं क्रि खाली मिजाजही वतलछाते है? तेरा रूघुता 
शोबै वैसी तू करणीं करता है घास्ते नाहक ज्ञानावरणी कम वाधता है. इस छिये 
शोच कर कि एक अशमात्र ज्ञानका क्षयोपश्मम हुवा उससे मन ज्ञानी यन चैंठता 
है! ऐसी भावना भाग कर आसमज्ञाममें मन्न होते ह अपने आत्माका ज्ञानगुण है 
सो प्रकट करनेका उद्यम तत्पर रहये वो ज्ञानाचार जानना ऐसा ज्ञानाचार पाल्न 
करनेसे परपरासे तमाम तान प्रकट करते है 


२४ 
दशनाचार-दशनशब्दसे देखता सो-याने जो जो पदाणे जिस तरहका हो 
विसी तरहसे देख लेना-भान छैना. शुद्ध देवकोंदी झुद्धुदेव मान छना, शुद्ध गुरु- 
जीकोंही शुद्धयुरुती ओर णुद्ध धर्मकोंही झुद्भधघमे मान ठैना. शुद्ध धर्म सो आत्माका 
स्वभाव ब्रेही धमें. भगवतीजीर्भ फुरमाया हैं कि- वत्थु सहावों धम्मों” याने वस्तुका 
इवमाद सोही धमे कहा जावे. तव आत्मस्वभावमें रहना वही घमे और उसकी श्रद्धा 
करनी. आत्मा शरीरमें रह है वहांतक जडप्रहत्ति करता है थो आपका घमे न सम- 
झै-आत्पाका स्वभाव ढका गया हैं उसकी सकट करनेके कारणोंकों कारण घममं मान 
लेवै. घमेके निमित्त कारणरूप देवगुरुकों निभितत कारण मान लै. व्यवहारनवर्से ध- 
मेके कारणों धमे कहा है उस अपेक्षा्से धरम माने. जो जो देवगुरु उपकारी पुरुष 
हैं उन पुरुषोक्की सेवा भक्ति 'शास्रमं कथन की है उसी झुनव अमलमे लेवे, उसका 
विस्तार प्रश्नोच्रत्नार्चितामणिम कहा हे उस मुजव करे सो दशनाचार कहा जाता 
है और वो आठ भ्रकारका है-याने निरकीय अर्थात्‌ अच्वलमें जो अठारह दृषण 
बतछाये गये हैं उन दुपेणोंसे रहित देवके वचनोंमें शंका न करे; क्‍यों कि जिन देंवकों 
राजा और रंक दोनु समान हैं, क्रिसीका पक्षयात नहीं, जिनकों धनक्री, ख्रीकी मम- 
ताही नहीं, मान अपमान दोनु जिनकों समान हैं बेसे पुरुषकों असत्य बोलनेकी 
जरुरत नहीं रहती है. ओर वैसे लक्षण है या नहीं उसकी प्रतीति चरित्र देखनेसें हो 
जाती है. वो खात्री-म्रतीति करकेंद्दी देवकों देव मानने चाहिये. पीछे उन्होंके कथ- 
नें शंका तल करनी; ऋरणके अरूपी पदार्थ हे सो चल्लुसे निर्णय नहीं हो सकता हैं. 
कोइ कहेगा कि बुद्धिसें निणेय कर लेवें; मगर संपूर्ण प्रकारसें बुद्धि भकट हुई हो 
तो शास्त्र देखनेकी जरूरतभी नहीं पठती. बृद्धिकी ऋसर है उस्सें शासत्र देखकर गुरुका 
समागम कर चुद्धि प्राप्त करनेका उद्यम करते हैं; वास्ते बुद्धिक्री न्यूनता सिंद्ध होती 
है. कितनीक वातें नहीं सप्नी जाती हैं वोभी बुद्धिकी तंगास है. वो तेगास निकल 
जायग्री तब यथाथे समग् जायगरा. संसारी काममें बुद्धि प्रकट होनी सहल है; परंतु 
, आत्मतर्व पहिचाननेकी बुद्धि पदा होनी वहुत कठीन है; वास्ते वीतरागजीके वच्‌- 
नम शंका न करनी* | 


९ ८. ३ 


निकंखा सो कुमतिकी वांछना-योने कुमाति-कुबुद्धि कि जो आत्मार्म, अनाः 


दिकी है उसके प्रभावसें विषयादिकके अभिाष हुवा करते हैं. जो जो दुःखके का 


२९ 


रण है पो सुखझे कारण भासते है, आत्माफी स्वकृद्धि सन्युस दृष्टिही नहीं पुन 
कुबुद्धिवाले देवगुरुफी बाउना होती है यो कखा दृूषण यहा जाता है थो दृषण मिः 
से हट गया हाने उसऊों क्रिचितभी कुमतिकी वाउना नहीं होती है 
निब्वितिगिन्छा अथात्‌ भमेके फलका सशय फरै उससे जो दूर रहना सो याने 

सशय रहित होना सो निब्यितिगिच्छा, आचार समझना ये आचार छलाभातराय 
तुटनेसें होवा है. सत्य प्रकारसे आत्मिकवस्तुडकी ओर आत्मिकवस्तु प्रकट होनेके 
कारणोंकी चोकस पतीति होती है, उससे फलका सदेह् नहीं रहता है 

अमूददृष्टि सो मृहपना दूर हुपा है याने मूहतासें पसस्‍्तुफों अवस्तु मान छेरै- 
जैसें कि दुनियाम चेदिये पशु उहे जाते हैं वै आत्माकी याते करें, मगर विपय फपा- 
यम मम्न रहते है कोइभी प्रफारसें ससारतें उदासीन न होयें देवगुरुकी भक्ति और 
ब्रत नियमक अदर न प्रवर्तें-एसो दशा उसको मूठ्दृष्टिपना कहा जाता ह-बो., न 
होवे जिस जिस तरहसें मश्ुजीनें मिस जिस अपेक्षा धरम बतछाया है उस सुजवर्से 
श्रद्धा करें विषयकृपाय अप्रत जितने जितने क्मती होगे उतने कमती करे जो दूर 
न हो सके उसको दूर करनेफी हरदम वाछना वन रही हे-एसा जो आचार वो” 
अमूठदृष्टि सदीजाती है 

उबबूह गुण सो साधु-सा-बी-थावक-आविऊा प्रमुग उत्तप्त एस्पर्क शुणोकी- 
भरशसा करनी 

पिएकरण सो वे साधु साध्वी श्रावर श्रारिका रुप चतुर्विध सघ उत्तम पुरुष" 
ध्मसे चलायमान होते होव उन्हकों धर्म समझा परे रेथर करै तन मन पनसे 
जिस जिस प्रकारफी वैसे पुरुषोंसों तकलीफ दोने उस उस तक्कीफऱों दूर करके 
स्थिर करे उसे स्थिरीफरण कह्ाजावै 

बत्सऊछता याने समानधर्मी-आपसे अधिक या फम गुणब्रा़ें हो उनकी शक्क- 
त्यातुसार आहार-पानी-वश्चाभूषणादिऊर्े ऊरके सेवा पजाते ज्ञान-दगैन-चारितकी: 
जिस प्रकार हृद्धि दवाई उसी प्रकारसे भक्ति करनी पही बत्सछतागुण ऊहानाय 

परभायना गुण? सो मिनशासनकी वहुमानता एूसरे धर्मत्राले लोग करें ओर- 
वो छृत्य देखकर दूसरे जीव पे पर्वे-मैसे कि मझुजीके मदिरमें उत्मयादिक फरनेसे, 


श्६्‌ 


- ये धनवान पुरुष संव निकालकर तीथयात्राकों जावे ओर मागेम संघका संरक्ण कर 
कि भिस्सें संघके लोग निर्विश्नतासे अपना आत्मिकथ्म साथ सके ऐसी धमकी स- 
हाय करें, जेनवर्भ ज्यों जाहोजलाली पांव त्यों काये किये करे. फिर महंत पुरुष 
अप्ट प्रञ्रसें प्रशुनीके शासनकों शोभाव॑ंत करें याने पहिला प्रवचनी सो-प्रवचन- 
आगम-मअश्यप्रूपित अंग-उपांग-छेद-नियूक्ति-भाष्य-चूणि-टीका इत्यादि तमाम 
शास्त्र वत्तेमान कालूमे प्रवत्तेमान होने वो सभी स्वसमय कहाजाबै और परसम्रय 
सो घददशनके शासरोंके पारगामी होने उनके प्रभावसे जो शास्र्का रहस्य जिनको 
समश्रना हो वो तमाम समझा सके. जिन जिन शास्रोंके अथे पूछे जाय उन उनके 
अये बतला सके उससे जेनशासनक्री:वहुत प्रशंसा होते. दूसरा प्रभावक धमें कथन 
करनेहारा सो धर्मोपदेश देनेमे अतिशय कुशल होय-जिसके मुखमेसे ऐसे वचन नि- 
के कि सुन्लेवालोंकों उन्हके बचनमें शक्रा पड़े नहीं. सुश्नेवालेका मन संसारसे उदास 
होथे जाय ओर अपना आत्मतर्व प्रकट करनेकों तत्पर रहे मोहनीकी आधीनता अ- 
नादिहालकी छूट जाय, मिथ्या हठवाद न रहे, सांसारिक सुख तो दुःख जसे लगे, 
आत्मिकसुख बोही सु माने, ज्ञान, दक्षेन, चारित्र, ग्रुण आत्माका है वो प्रकट 


क एेके काम हं।५, विषयादिक्के अभिराप शांत हो जाय- कामभोंगकी वांछनाओंका 
नाश हांते, कुबुद्धि कुशाख्रकी बुद्धि दूर हो जाय. ऐसे उपदेशक पुरुष उपदेश करके 
शासनकों शोभावंत करे. तीसरा बादी , प्रभाविक सो- जो जो खोटे मतबादी वाद 
करनेकों आबे, अनेक कुतके करें, उसके जवाब ऐसे देवे कि कुतर्कोका नाश हो 
जाय-जैसेंक्े महवादीजी महाराजने वाह्छझे साथ वाद किया उसमें वोइवालेंसे ज- 
वाब न दिया गया उसकी फिन्रमें दो विचारा मर गया-एऐसे, वाद करनेकी कुशल- 
तासें जिनशासन शोभा पावर चौथा नेमित्तिकी सो-निमित्तशाख-ज्योतिपषश्ञासत्रका 
पारगामी होय उससे जो जो निमित कहते सो सत्य शोवे-जैसे भद्वव्वाहुस्वामीने रा- 
जासे कहा कि-सातवे रोज तुमारा पुत्र मरण पवैगा-उसी मुजव हुवा. और वराह 
 हमीरने सो वषेक्ा आयु कहाथा सो झूँठा हुवा. ऐसे भद्रवाहुस्रामी जेसे निममित्तशा- 
खक्के ज्ञाता वो ऐसी शासनकी प्रभावनाके वास्ते निमित्त प्ररकर शासनकी प्रभावना 
करें, पांचवा तपस्त्री सो ' अहंकार मकार रहित शांत स्वभावी कठीन तपस्या करे 
' अपने आत्मांका अगह्री गुग मकट करनेकों वही बडी तपस्थाए करे उसका देख: 


र्छ 


कर दूसरे घुरुपफों तपस्या करनेकी बुद्धि जायत होने, तयस्याका अनीणे क्रोध ज- 
शत कहाजाता है वो जिसमें नहीं है. शातरसवा समृद्रही दें, उसको देखकर बहु- 
तसें लोग मशसा करे, वो तपस्पी नामक प्रभाविफ फहाजाय छट्ठा विद्या प्रभाविक 
सो जंसें वज॒स्त्रामीमहाराज वियाके प्रभावसें औीदेयीफे झुवन यगैर से पृष्प झाये 
जिससे पौल्धर्मफा राजा चमत्कार पाया और जैनपर्म अगीकार क्रिया इस तरहसें 
शासप्तनफी शोभा बढावे सो विद्यापभाविक ऊद्ानाता है सातवा अजनसिद्धित्रभा- 
विफ्-मंस कालिकाचार्यमहाराजनने अजन योगसे सारा इटॉफा गज चूणे डालकर 
सुबर्णफा बना दियाथा, और गर्धभील राजाकों जीतकर अपनी ब्देन सरस्पतीकों 
छुडा दी. ऐसे शासनऊे काम फरके शासनकों शोभावत कर आठया नये के व्य 
बगेर' रचनेगे कुशछ सो फवि नामझ प्रभाविक-जसे सिद्धसेनदियाफर महाराजने प्ि- 
कऋ्रमराजाके अगाडी नये काव्य रची के चार दिशामें चार काव्य कहे प्रो] एक एक 
काव्य कहनेसे एक एक दिशाफा राज्य दिया) मगर थो तो निष्पद्दी ये मिस्से राज्य 
ने लिया ऐसी कुशलतासें शासनकी प्रभावना होगे, वहुतसे जीव धर्म पाये और 
अपना आत्मतत्त साथ लेबे उससे उपक्रार होगे इस प्रकार आठ तरहसें शासनकी 
प्रभावना निष्महतासें फरै, किसी प्रफारसे फुछमी थाछना रखकर न करे थो प्रभा- 
विफगुण फहाजाबै यह आठ प्रफारसें दशनका आचार पावे, सो छाभातराय तूट- 
मेसे होता हैँ और जिसको दरशनका छाभातराय हो उसकी ये आचारसें गिपरीत 
बत्तेना होने, देवगुरु धर्मकी निंद। करे, धर्ममें कुत+ करके शक्रा फरै, खोटे मत अच्छे 
रूगे, लोगोंरी खोदे धर्ममपी बुद्धि करे, और शिनराजजीकी भक्ति करके अहकार 
फरे कि में विधियुक्त मक्ति करता हु में भिनर्भक्तितिं धन व्यय ऊरता हु वैसा ज- 
गतमें कोड नहीं व्यय करता है में उत्साह सहित करना हु बेसा कोइ नहीं करता 
है ऐसे अनेक प्रफारका अहझार फरै सो अनाचार जानना वैसे अनाचार सेबनसें 

दर्शनफा छामांतराय कम उपानेन करे 

चारिताचार आठ प्रयारसें ह-याने इर्यासमिति सो चलना, बेठना, उठना, 

सोना, करयट फिसना ये तमाम काम यतना पूर्वक करने चाहियें पद्िली रजोदरण 

था मुहप्तीस करके प्रमोमेनर्जर-इछ्टिसें देखना, और पीछे चलने पगेर की बचना 

करनी ऐसें करनेसे फोइभी जीवों दुख न दोवे, क्‍यों रि परमीवकों दुख न दे- 


ते 
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अपने आत्माके सहज स्वृरूपमेंदी सदा म्न रहते हैं. कोइभी तरहकी परपरिणतीमम . 
मनकों नहीं जाने देते हैं, सद चिदानंद स्ररूपमें मनकों प्रहति करने दते हैं. आ- 
त्माक्ना सउरूप अरूपी, अक्रोधी, अमानी, अमायी, अछोभी, अशरीरी, अखंड, अ- 
गोचर, अल, अविनाशी, अकछ, अगम, अरतिद्विय, अजर, अरागी, अद्वेपी, अपर, 
अमदी, अणाहारी, ओर अनुपम-ऐसें स्व॒रूपमें मग्न हो रहा!है. उसमें शरीरके अंदर 
रोग हो. आधे, कोइ उपद्रव करे, कोइ कड॒बचन कह दे, कोइ मारे, कूटे। तोभी इसमें 
मनकों नहीं प्रवत्ताते हैं-वो मनोगुत्ति कहीमावै. वचनगुप्ति सो-विशेष विश्वुद्धि कर- 
नेकों ध्यानादिक करते हैं इससे कुछभी नहीं वोलना पडता है. श्रीमत्‌ वीरसवा- 
मीजीने अभिग्रह धारण कियाथा कि 'केवलब्नान प्राप्त हो जाने तक किसीके साथ 
वचन बोलनाही नहीं.” विसी तरहर्से न बोले. वेसी शक्ति न हो तो कोइभी जीवकों 
दुःख लगै या दुःख होने वेसे वचन बोलनेकी गुप्ति करे-याने वेसे वचन न बोले, ओर 
बोले सोभी ऐसा वोले कि सुन्नेवालेकों वचनगुप्ति होपै, आपकों वचनगुप्ति होवे वैसे 
वचन शास््रके आधारसे बोले; क्‍यों कि मोनपना धारण करे वो मनी कहा जायः 
वास्ते परभावर्रे मोनपना हो वेसा उद्यप करे. लाभ सिव्रा नाइक वकवाद, ,वादवि- 
वादमें वचन न प्रवर्तावै. केबल वचन रहितपना अयेगी गुणस्थानकमें और सिद्ध- 
पनेमें हैं. संसारमें रहे हुवे जीवकों ऐसे औसरमें प्रशुनीका मार्ग मिला, उससे ज्यों 
बन सै स्यों वचनयोगगुप्ति होने वैसा करे सो वचनगुप्ति कही जाने. कायगुप्ति सो 
कायाक़ी प्रद्धत्तिकों रोक छैनी. विछकुल कायगुप्ति तो चोद गुणस्थानकर्में हो स- 
कती है, वो गुणध्थान न पाया हो वहांतक पापके काममे कायाकों न प्रवत्ताव, को- 
यगुप्ी हो सके बेसे काममें-कारणोंमें कायाकों मवर्तावे, जितनी जितनी कायाकों 
प्रहति काबूमें रझवी जाय उतनी रोक छेवे वो कायगुप्ति कही जाती है... ज्यों वन 
सम्ने त्वों आत्मभावमें वर्ततें और कायाकी चपलता छोड देव, स्व॒स्वभाव सन्झुख होते 
उप्तमें जितना चेतनस्वभाव प्रकट होगे उतनी गति होजे- इस तरह पांच समिति और 
तीन गुप्ति मिठक्र आठ चारित्रके आचार व्यवहारसे मन-वचन-कायाकोा परढर्ति 
प्रशुनीकी आज्ञासे करनी, जिससे आत्माके स्वभावकरा आचार छझुद्ध होते. निश्चय 
चारित्राचार क्या है! आत्मा आत्मस्वरभावमें स्थिर होष॑-देहके स्वभावर्म न 
कमेका नाश होते, आत्मा जितना जितना शुद्ध होगे उतना उतना चारित्राचार प्रकद 
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होने यह चारित्रायार सप प्रफारसें प्रफत होते तय सब कपाय-क्रोध, मान, माया; 
लोभ-ये नाश्न होते है. ओर ययारूयात चारित प्रकट होगे ये छाम चारिताचारफा 
अतराय तूंटे तय भाप्त होता है. जो पुरप-जीय चारित्रयतकी निंदा फरता हे और 
वोलताँहफि- खाने पीनकों न मिला, व्यापार करना न आ सका तब साधु हो बैठे * 
ऐसा बोलनेसें, किया कोइ दौक्षा लेनेवाला अपना सभा है उसके मोहसे साधु (दीक्षा 
देनेबाले)फी निंदा करे, और दीक्षा न लेने देवे, ओर कहते फ्रि-साधुपनेमें क्‍या फा- 
यदा है” ऐसा बोलफर दुष्ट चिंतयन करे कितनेऊ नाम हीऊे-ज्ञानी बनकर बोलते हैं 
कि- ये करनेसें कुछभी छाभ नहीं, ज्ञानसें लाभ है ? यु कहते हुवेभी आप विपय- 
फपायकी प्रद्वत्ति छोढते नहीं छोटनेवालेकी लघुता करते है. ऐसा फरनेसे जीर 
चारितके छामफा अतराय कम वाधता है, वास्ते चारिताचार भिनसे प्रकट हो सके 
चैसें फारण सेवन करे या कोई दीक्षा लता हो तो उसमें बन सके उतनी मड़द करे 

उसके छुड्ठयके मनुष्यकों आजीविकराफा ढु ख होषे तो अपनी शक्ति झुमत्र दुःख उठा 
हेबे कि जिस्म दीता लेनेयालेा दीक्षा अगीकार फरनेमें हरफत न होगे, कोइमी 
तरहसे सयमकी मदद होगे बैसा कौ-करयां सयम लेनेडी भावना भावै कोई स- 
यपवतऊी निंदा करना हो तो वो निंदा बय पड़े वैसा उद्यम फर-मैर्से कि राज- 
गृही नगरीमें भिसारीने दीक्षा ली उसऊे वास्ते लोग निदा करने लगे पीझे अभय- 
कुमार सवा करोड सुवेणे म्होरॉफा ढेर क्रिया और सारे शहर भरमें हृढी पिटयाइ 
फ्ि- जो मनुष्य पृथिवीकाय सो मिट्टी बगेर , अपफाय सो जल, तेडकाय सो अ 

प्रि, बायुकराय सो पय्रन, वनस्पतिझाय सो कुछ वनस्पति, और त्सकाय सो हिरते- 
फिरते प्राणो-इन छठ कायकी हिसाका त्याग करे उसकों ये सवाक्रोढ रहें दे 
दु * पीछे किसीने म्होरें न ली सत्र जन गिचार करने लगे कि ' ससारी सुख हिंसा 
फिये जिगर नहीं यनता है, तो पसेके। क्या करना $ ? ऐसा झोचकर कोइभी सुबर्ण 

मरे लेनेफ़ों न आया पीछे अभयकुमार मतीखरनें पराजारम आकर लोगाऊफो इकद्ठे 
फर पूँछा कि- यह महारें क्यो कोई नहीं छेते हो !” सब छोगोने कहा-' सोनैय 

हैक कया फर ? ससारमे खान--पीना-पहनना-ओदना-गाडी घाड़े ठोडाना थे सर 

काम हदिसाके विगर नहा हो सकते है और हमारी ससारसुखके तर्फस इच्छा हट 

गड नहीं इससें सोरेगयों क्यों करें ?? पीछे अभयवृमाग्ने कहां क्रि-तुम छोग सभा 
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कोट सोनेये छेकरभी हिंसाका त्वाग नहीं करते हो, तो उन सिश्लकले नो विगर दा 
भर्सही हिंसाका त्याग किया 8 उसकी वर्यी निंदा कर रहे हो १ गेसा सुनकर थे 
सब लोग संयम लेनेवाल भिखारीका बदुत बहुत सन्पानत करने छगे. इसी तरह 
जो संयम लेप उसके वद्तमान होगे बसा करना. पुन) जिस वक्त थावजाकुमारन 
दीक्षी ली, उस वक्त क्रप्ण वासुदेवर्नीन सारी द्ॉरकरार्म उद्रधोषणा करवाई (टूंडी 
पीटवाइ ) कि जो कोई थावचाकुमारदे साथ दीक्षा छगा उसके सावारप लड़के बगेरः 
जो कोइ होगा उनकी में प्रतिमा पालन करूँगा. ” और पीछसे वेसाही किया. ऐसा 
करनेसे सहज संयम लेनवालेक सेयम खेनमें ब्रिश्न होते है थो दूर होते हैं; बास्ते रस 
तरह संयमके वहुतमान करनेसे संगमका छामातराय ट्ृट जाये बेसा उसमे करना, 
यह सब अधिकार सब संबमका कहा. बेसेंद्री दशचारित्र श्रावकके बारह ब्तरूपका- 
भी विसी तरहसे देशस आचार समझ लगा; क्‍यों कि बत डेशर्से है ता आचारभी 
देशसे समझना, बोभी अंतराय रूम होगे बहानिक देशविरती न ले सकता है. सामाय्रिक 
पीषधम तो मुनि जैसेही आठ आचार पालते हैं, वो न पालन कर सके और जब 
अंतराय टूटे तब पालन कर सकै-जेसें कि सुत्रत शेठने पीपव लिया था और मका- 
नके चोगिदें आग छूग गइ तोभी वो पोषधर्स चलायमान न हुब-ओर मकानमें 
राजिभर रह तो धभहता देखकर देवने सहायता की, और आप जिस मकानर्मे 
थे उसकी आस पासके मकान भष्मीयूत हो गये (ओर जिस मकानमें ये) उसकों कुछ 
इजा न हुई, वासत पॉपव सामायिकर्पे मुख्यतासें चारित्राचार पालन करना. और 
पालन करनेकी भावना रखनी. ज्य ज्यों चारित्राचार पालन करनेक्ी उत्कंशा होती 
है त्थों त्यों चारित्राचारफे छाभका अंतराय टटता है, हरहमेशां यही चिंतन करना 
कि कब यह संसाररूप केदखानेमेंसे छूट जाई. इस संसारमें अन्नानतासें सुख मान 
लिया है; परंतु विचार करनेसे कुछभी सुख नहीं. अश्निम छोहका गोला जसे तप्त हो 
रहा है वैसे। यह संसारमें विक्रल्परप ताप रात और दिनभर लग रहा है. धनके, 
व्यापारक्े, कुदुबके, खाने पीनेके, पहनने ओढनेके, और सोनेके-ऐसे अनेक विकरंप- 
रूप तापसे तप्त हो रहा हूँ सो उस विकल्पोंसे कब अलग हो जाउंगा १! ऐसा चिं- 
तबन करके बने वहांतक तो संसारकों छोड देते हैं. और न वन सकी तो संसार 
छोड़ देनकी हरदम भावना कायम ररुखे. ऐसी भावना भावनेसें जीव हलका होता 
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है फिर कदापि चारित्र अगीकार कर मनम अहझार धारण करे कि-' मेरे जैसा, 
चारित्रका पालनेहारा कौन है ! ? तब चिंतन करना कि-“ अय जीप £ श्रीमन्न्‌ महा- 
घीरस्वामीमीने कैसे उपसगे सहन किये है? दो पॉवफे बीच अम्ने सुलगाक्र खीर 
पकाई, सगमे देवने हमारो मनफा चकर शिरपर रझ्खा, जिससे गोठन तक ज्मीनर्मे 
चुस गये, तोभी समभाय न छोढाथा तने ऐसे कॉनसे उपसगर सहन किये! कि तू 
अहरझार करता है रे चेतन ! तून सर्यकी आतापना छी या चार महीने तक कू- 
पक्के अग्रभागपर पूर्वक सुनी काउस्सग्ग भ्यानमें रहते थे उस तरह तने क्रिया ! ढढ" 
णमुनीकों छ महीने तक आहार न मिला तोभी अपना अभिग्रह न छोड़ा, बेस 
क्या तूने बढा सयम पाला है! कि अहफार करता ह ” ऐस झुनियोके उत्कए कृत्य 
शोचफर आपके अहकारका नाश करता है, और आत्माओों आत्मस्वभावमे स्थिर 
फरता है परभावमें अनादिफी स्थिरता हो रहीं है उसको हठा करके स्वपरणतिमें: 
स्थिर दोते है बो| छाम लाभावरायके क्षय दोनेसें होता है 


तपाचार सो-आत्माफा अणदारी गुण है आहार करना मो आत्माका परम 
नहीं, तथापि आहारमें अनादिकालका पुदगरूफे पते आहारफी आफांक्षा हुवा क- 
रती है, वो दशा छोडनेफे छिये नप करता है आत्माके पद लक्षण कहे हैं, उसमें 
आत्माफा तपभी लक्षण है, वो तपक्ता अतराय के बाधा है बहातक तपगुण प्रकट: 
नहीं होता तपक्रा अतराय जीय हमशा याव रहा है. तपस्वी धुरुपोयी निंदा करना 
है-तपम कुछ गुण नहीं है, खानेपीनेकों न मिले कि तप परे ” इसतरह वकबाठ 
करे कुदुयके मनुष्य तपस्या करते हावै ओर उन्हे शरीरम कुछ तफावत “हो जाय तो 
तपग्रो दूषण देव, परतु ऐसा न शोचे फि-' पूपशालय अशातावेदनीय उप याँधा है 
उससे रोग हुवा कोइभी रोग पूपफ़े कमोदय विगर नहीं हो सकता है, तो पूथरज मर्मे 
अज्ञानतासें तप या ररनेके भाव न हुये और तपस्या की नहीं, विषयक्पार्यमें मप्त 
रहा उसीस यह अचातायेदनी कम यात्रा सो उठय आया है. तपकाभी अतराय 
किया उससे अवरायकर्मझा उदय हुवा क्लि तपस्या नहीं हो सफती-? ऐसी विचारणा 
करे फिर तप करके अहकार फरे ज्ि-' मेरे समान तपस्पी कौन है १ दूसरेसे तप- 
स्पा न होता हाते तो उसकी निंटा बरे, आपने तपस्या की है उसकी घढाई फरनेकों 
छोगोंके आगे आपनक्षसा उगनेरझें छिये तप क्रिया जाहिर करे, मगर ऐसा न झोचे 
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कि-' पेनें क्या तप किया है? पूरे समययें मुनिवगे तप करताथा से ईद्रियोंके विपय 
मंद पाठनेके बास्ते करताथा. बरीरके अस्थि-इडढीयें आयाज देतीया. उसका रष्टांव- 
भगवतीजीमें दिया है कि-पातरोंसे भरी हुई गाडी चलती हो उस वक़्त उन पात- 
रोका जेंसा अवाज होता है वसा अवाज मुनीमहाराज तपप्या करके शरीर सुप्फ 
फिया हो तो होता है. वेसी तपस्या कर» शरीरशोपनकी मरजी नई; सबब कि 
शरीर नरम पढता है तो उसको पुष्ठ करनेक्रे लिये सदा उद्यम कर रहा है. पूर्वक 
पुरुष देहकों विदेह मानतेथे याने देहकों अपना नहीं मानतेथे, तो वैसा भाव नहीं 
हुथा है वहांतक तेरा तप कथन मात्र ह. फिर तपस्या करके खाने री इच्छा किसी 
गकारकी नहीं करतेथे, आर त्‌ं तो इच्छा करता है. तेरी इच्छाएं रूकी नहीं तो तूं 
तपका किस वाबतसे अहंकार करता है !” ऐसी भावना न करते अदंकारमें मस्त 
रहे उससे जीव तपका अंतरायकमे बांधता है. आर उसी सववर्स तप करनेका भाव 
नहीं होता है. अब जिनकों तपके छाभका अंतराय टूट गया है उन पुरुपकों तपस्या 
करनेका भाव होता है ओर वो अच्डी रीतिसे तपका आचार पालन करता है. वारह 
प्रकारस तप करनेमे अग्लानभाव करें. स्लानभाव उसे कहा जाता है कि यह तप 
कैसे हो सकै-मेरेसे न हो सकेगा-शक्ति होनेपरभी उत्साह न करे. फिर तप करे तो 
वीमारके जसा भाव धारण करे. ऐसी ग्लानता धारण न करे. जो जो तपस्याएँ फरे 
सो उत्साहसें करें. मनर्भी प्रसन्न रहने कि -' आज मेरा धन्य दिन है कि आत्माका 
तप लक्षण प्रकट करनेका मेरा भाव हुवा. फिर यह उद्यमर्म प्रव्तनेका वक्त मिला. 
अब जिसतरह मेरे आत्माका तपगुण प्रकट होने वैसा मे चलुं ” इसतरह करे. पुनः 
अणाजीवी सो तपश्यासें करकें आजीविकाकी इच्छा नहीं याने-' में तपस्या करूंगा 
तो मुझको तमाम लोग मान देवेंगे, या धन देवेंगे, या पुदगलीक सुख इस लोक और 
परलाकर्म मिलेंगे ' ऐसे आजीविकाकी इच्छा नहीं है. केवल आत्माकों केसे झुक्त 
करनेके लियेही उद्यम करे. पुनः कुशल दीगी याने- श्री तीयकरमहाराजर्जने तप 
करनेका कहा है और आप खुदन कर वतलाया है. और कम क्षय करके मोक्ष प- 
धरे हैं पा प्रकार मेभी तय करके के क्षय करूं” ऐसी भावनासें वो- तप करे 
सो तपका आचार है इस मुजब तपाचार कह. “जो शरीरकों दुःख सुख होगे उ- 
सो ध्यानमें न के उससे शरीरकी समाऊ न रहते तब झरीर पड़ जाय तो पर्मः 
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साधन किस प्रकारस कर सफ़ै * ! एसी शका होये तो इसका समाधान यही है कि“ 
पूत्ठ समयमें जिन्होंने तपफ़ा अतरायकर्म बाधा है उन्होंका शरीर नरग पढ़े, और 
भरमैसाधन न हो सके, तो थे भक्ति मु तपका उद्यम ररैगा फिर शरीर नरम होगा 
तो सपैधा आहार छोड देयेगा नहीं, कुछ विषय छोड़ देनेमें शरीरपे वछफी जरूरत 
नहीं है, उससे शरीरकों जिदना आधार रह सके उतना आद्वार लेबगा, परतु बचौसों 
रसोगे स्वाद लेनेवा भाव न ररूखे फकत जो पस्तु तिरवद्य-पापरहित प्रिलगह 
बोही चीजसें निवोह फर छेवे एक चीजसें शरीर निभ सकता है तो विशेष चीज 
फिस लिये लेबे! ऐसे प्िचारसें आहार करता है तोभी उसकों आहारफी इच्छा नहीं' 
तपस्वी हैं और तप करै आर तपऊे रोज या दूसरे रोज सानेकी भायनाएं करे तो 
उसकों प्ञानीजीने तप नहीं गिना 5, कारण फ्ि इच्छाके रोधकों नानीमहाराज सप 
कहते हैं, वास्ते हरएक प्रफारस इच्छा रुक जाय वैसा करना याँ रोज तप कफरु, 
तपरका अभ्यास्त करु तो वो अभ्याससे मेरी इच्छा रुक जायगी, एसे विचारसे तप 
करें तो उस अभ्याससे फ़िसी रोज इच्छा रक जावेगी इस लिये इच्छा रुक जा- 
नेफः उद्यम करना सो अच्छा है मिस जिस प्रफारसें आत्माका गुण प्रफट होवे 
चैसा उद्यम करना ज्यों घन से स्यों इद्रियोफे विषयती बाछा कम फरनी चाहियें, 
तभी सच्चा प्ञान कहा जाय, फ्पों कि जो आत्माक। स्वरूय जानता है कि जानना, 
देखना ये आत्पाका धर्म है तो जो जो खानेऊ़ों मिला वो फक्त जाप लेनी है, उसमें 
विपयबुद्धि नहीं करनी ये आत्माका फाम ह वैसे बिचारस यो आहार करता ईं, 
तोभी तपस्परीदी है, क्यों कि आत्मस्वभाव कायम रहा तप कुछ आद्ाारफे स्पागर्मे 
नही) लेकिन इच्छारोधमें है इच्छारोपके साधनेोफोमी तप रह्दा है, उससे बारह 
पद के है, चास्‍्ते मिस प्रकारया तप करनेसे अपनी स्पदशा प्रकट होवे यो तप क- 
रमा यारह पभकारका तप उपयोग सहित करे तो ज्ञानीमहागाजने निरमेराका कारण 
कह दै-याने कम क्षय करनेफा कारण कहा है सप्तर कि जीवों गाद फर्मकें दलिये 
बंधाये ई यास्ते सरसे वेदनीकमयों पुदटंगल पिशेष भाग हेता है, ज्यों फ्ि देदनी- 

यता प्रकटपना है अब जो जो तप करे उसपें अशातायेदनी हुवे प्रिगर नहीं रहती 

वो अश्ञाता तपगुणका अतराय दृठ गया हो4 उतनी सम्रभायसे भ्रुरतता है. समभाव 

रहनेका पीम फोन है ? मीये है । यीये अवराय टूटने स्फुरायमान दोता है यो बौये मिस 
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३ 
जिस आचारमें जीव प्रवर्तें उस उस आचारफमें स्फुरायमान होता 5. और जो जो वीयके 
स्फूरायमानसें तप होता है, वो प्रसन्नता होता है. अहर्नित् उसीम हप होता है. और जब 
किसीके आग्रहसें या शरमसे होता है, तव असच्नता न होबे-वहं वीर रफ़रायमान नहीं हा- 
ता, तब अशाताकें वक्‍तमें समभावभी जीवकों न रह सकता है. जिनपुरुपोकों खपरका 
ज्ञोन हुवा है उन्होंका भाव तो अपनी आत्मद्श्ार्मे रहनेक्ा वन गया है; परंतु आत्म- 
भावमें प्रह्ति नहीं कर सकृता, क्योंकि तप गुगके छाभका अंतराय नहीं टूट गया है. 
वो जितना जितना ट्ृटता जायें उतना उतना कमती होता जानें और उतनी व्तेवा 
करता है. बत्तेना करनेगें अश्ाता होती हैं तव वालूजीव शोचता है कि। मेने तय क्रिया 
उससे मुझकों वेदना-आश्वातावेदनी हुई, मगर ज्ञानीजन तो शोचते है क्रि-कर्म 
नाश करनेके लिये तप किया है और वेदनीकमक्े उदयसे वेदनी हुइ है, वेदनी कुछ 
तप करनेसे नहीं होती. तप करनेसें थ्री वीरप्रशुनी पझुखने वेदनीकर्ग बगरः क्षय किये 
हैं त्यों क्षय होते हैं. ओर निकाचितकृम तपस्याके समय उदय आये दे तो वो तपस्या 
सपमभावसे शुरु की है; वासस्‍्ते समभावसें वो कर्म शुक्तैगा, उससे कमानिजरा विशेष ॥ 
शोबेगी. अप शोचकर अशाता वेदनीसे नहीं डरते हैं. अगातावेदनीकी उदीरणाही 
की है तो उदय आये उसमें न ढरे. अेसे भाव ज्यों ज्यों भावदद्धि पाता है लो लॉ 
वीर्योतराय हृटता जाता हैं, और वीये स्फुरायमान हुत्रे जाता है. फिर विशेष विज्वुद्धि 
बंतकों तो अेसे विचार करनेही नहीं पड़ते. वे तो अपनी आत्मदशा जानने देखनेकी 
हूँ उस रूप वेदनीकों जाने लिया करते हैं उसमें राग द्ेष नहीं करते हैं. अैसी सम- 
भाव दशा अप्रमादी मुनिकों चनती होती है. वै तो अत्माद दक्शामें रहकर आननेदरय 
बत्तेते हैं. अब प्रमाद गुणस्थानऊबंत वगेरः तो आपको स्वभाव दशा कितनी हुई हैं. 
और कितती न हुई ह उसकझों वढानेके लिये वारह प्रकारसे तप करते हैं. वो अनशन 
धनि अन्‌ अथोत्‌ रहित और अशन अथीत्‌ अनाज प्रसुख खाना-वो अनशन तप 
ऋुद्ा जाता है. आहार करना सो आत्माका थेंगे नहीं है; परंतु पुदगछके साथ संबंध 
होनेस आहार जाने आत्मादी करता है, अेसी दशा अनादिसें वन रही हे; मगर ज्ञान 
होलेसें जाना गया कि आहारके पुद्गल शरीरमें विस्तरते हैं. आत्मा अरूपी हे उसमें 
कुछ-परिणमते नहीं तोभी मरे आहार करना मानता हुं वो अज्ञानदशा है; परंतु मेरी 
और प्रकारस चाहियें 'उतनी विशुद्धि नहीं होती उससे आहारकी इच्छा होती है 
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तथापि जितनी मितनी रझी जाय उतनी उतनी रोक छु कि अभ्याससे सर्वधा सके 
जाये औसा शोत्र कर नवफारसी याने दो घड़ी दिन चढ़ने तक, पोरसी याने पहर 
दिन चढने तक, साठ पोरशीयाने देद पहर दिन चडने तऊ, पुरिमद याने दो पहर 
दिन चढने तक, अबइ याने तीन पहर दिन चडने तक, या हो बेर खाना, या एक 
घेर खाना [ उेयासना, एकासना ] या आयचिल याने छठ गिगयके त्याग सहित 
एक वक्‍त खाना और उपवास से! सवेधा-विल्कुल न खाना वो जितने उपवास 
बने उतने दिन आह्ारका त्याग करना उसमें कोइ चारों आहारका और कोइ तीन 
आहारका त्याग फर याने पानी-फासुक जल पीनेडी छूटी रखे इस तरह तप करना 
या मग्ण के समय विलतुरू अहारफा त्याग परऊँ समस्त वस्तुफा और दशरीरका 
त्याग करना यो अनशन तप जानना 

अब उणोदरी तप यानि कम खाना-मतल्य कि बिलकुल नहीं खाना औैसा 
आत्माका धमम है, परतु अनादी जढठकी सगतिें करवें जीव जदक्रियाफों अपनीं 
मान रहा है उसी तरह देहकॉभी अपना मानता हैं यो जोर अप्ञानताका है, उस अ- 
शानताके जोरसे मुझ्ऊों भूख लगी है, मेरे खाना मेरे पीना है जैसा कहता है फिर 
शरीरंम रहा है वो जइ देह जढ पटाये है सो जद पढाथका धर्म सडना पढ़नां 
वि बसना याने ग्िनाश होना वोही है आहारके पुदुगल मिले तमी कायम रहे 
अब आद्वारके पुटगल दो प्र+ारक्ते ह याने रोम आहार याने रोमरोमसें आहारके 
भुटगलका घरीरमें समय समय आहार फर रहा है सो, ओर एक कपलछआहार तो फ 
घलकरके पुंहसे रएखे सो अप रोम आहार सो तो अपने उपयोग सहित और उप 
योग रहितभी लिया जाता है, यो तो जीवकों जब तक शरीर है बहातऊ लेनेका बघ 
नहीं हो सऊृता है, तदपि थो आहार फिस फिस मकारसें छिया जाता है ? जो पयन 
आता है वो ठडा आता है तो ठढक लगी है और गरम आता हो तो गर्मी कगती है 
बारिसकी मेसम होते ते शर्दी लगती ई-ये सप गर्मी परे, कादेस मालूम होता है 
शरीरम प्रणपते ईं-स्पशकर फैलते है उससे ! तो वही आहार है परतु थो कुछ स्व- 
बशपना नहीं, उसी लिये उसका ग्रहण त्यागंम उपयोग रहता है ओर नहीं भी रहता, 
उससे परिरती नहीं होती तोभी जनीजन है सो उसमें राग देप नहीं, फरते है. फकत 
आत्माझा माननेका पर्म है उससे नानमता है कि यह गर्मोके पुरगठ, यद शीतके चुद, 
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गरू लेनेका कर्मोदय है वसे लिये जाते हैं. अेसा सदाकाल उपयोग रहता है, उन पु- 
रुपकों इच्छाका रोध हवा सोही तप है; परंतु उतना गुण प्राप्त नहीं होता उससे ठंडी 
गर्भमें जाननेरुप रह सकता नहीं; तथापि कुछ ज्ञान हुवा है, और कुछ स्पर्श ज्ञान हुवा 
है उसके प्रभावसें कुछ समभाव रखता है. तो जितना रागद्रेप कयती दवा वो भी उ- 
णोदरी तपका लक्षण है. वात्ते जिस प्रकार रागद्रेपरक परिणती कम्र होने उस मुजब 
उसम पुरुषकों करना. अब दूसरा कबल आहार है सो-सर्वदा जिसकी इच्छा उठती 
है उसका त्याग करता हैं वो अनशन तप गिनाजाता हें. अब विलकुल 
आहारके त्यागर्से तो शरीर कायम नहीं रह सकता, तव आहार दना चाहिये; परंतु 
आहार लेनेका धम नहीं उससे इच्छा नहीं होती। मगर शरीरके आधार रहनेके वा- 
से आहार देना. वो कुछ कम खाते तो भी शरीर कायम रहते, रागादिककी उत्पत्ति 
न होने उससे आहार कम लेवे और इच्छा नहाँया इच्छा हैतो वो कमता 
हुई उतना निमेछ हुवा ओर इच्छाके रोधरुप सहजसे उणोदरी तप छुकआ 
फिर जिसको इतनी विश्वाद्धे न हृई वो भी हमेश।|के खुराक करत पांच कंबल या 
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उससे विशेष कम खानेका अभ्यास करें उसके लिये पीछे सहजसे इच्छारोध हों 
जाय. फिर दूसरी तरहसें खानेकी चीजें हैं उनमेंसें जितनी चीजे कम लेवे उतना उछै- 
णोदरी तप होवे. फिर ओछो वस्तु कब ग्रहण हो सके कि कुछ खानेके विपय कम 
हुवे होने तो या विषय घटनेका अभ्यास होते तो; क्‍यों कि आहार लेनेका आत्माका 
धमे नहीं, तो ज्यों वन सके त्यों आपका आत्मधम प्रकट करनेका जीवकों अभ्यास 
करना चाहियें, जसे नो जो हुत्नर शिखना हो वो वो हुन्चर अभ्यास करनेसे शौखा 
जाता है, बैसे अम्पाससे सब हो सके. आत्मवर्मक्ी चत्तेना अनादीकालसें नहीं 
जानता है आर न वत्तेना करता है वो अभ्यास करनेसे वत्तेना होगे तो वो अभ्या- 
से ज्यों वने त्यों अयोगका त्याग करना. आहार बहुत प्रकारके हैं-उनमेसे जो 
आहार लेनेसें वहुतसे जीवोंकी हिंसा होने यो आहार शाकादिक और अभक्षादिककां 
न करें. [ वो वाइस अभक्षके नाम प्रश्नोत्तररत्नचितामर्णाण मौजूद हैं. और योगं- 
शाख्रादि ग्रंथोर्भेभी है उनमेंसें देख करके त्याग करना. ] बोभी उणोदरी तप हैं. ओर 
जो आहार-रसबती भक्ष्य है उस रसब॒तीके अंदरसें थोडी चीजोसे निवीह होता है. 
'तोभी जीब 'नित्रोहस ज्यादे चीजो विषयके बास्ते उपयोगरे लेता है उससे आत्मा 


३९ 


बिगेष लिए दोता है ऐसा जिसने जात लिया है तो खानेके वज्त निय्राइ जितनी 
चस्तु प्रदण फर दूसरी वस्तुपरसे इच्छा उतार डाले वोभी उणोहरी तप है, वास्ते 
ज्यों बने त्यी निर्वाइझे उपर लक्ष दैना 3तनेर विषय कम नही हुत्रे है उससे 
विशेष बपराटगम और, तो उसके जदरभी जीउ निंदा गद्दो सहित जा उपयोग करें त्तो 
विपयके का कठिन नथये जाय तो ये कर्मेझे रस जितने उमती पढ़े यो भी उणोद्री 
तपका ही फल पावै उचि सक्षेप त्प सो-जो इत्तिये उन बर रही हैं उसका स- 
स्षेप झरना-पाने मयोदांप आना जेसे कि आयकरों चौदह नियम धारण करना सुर 
नीहें ठब्य, क्षत, फाल, भात्र इन चार। मफारमर्त दरकाइ प्रजारको साशगारिकि 
चस्तु समधी धारणा करनी, रोटी या हो पहाथ थार छोर कि थो चीज पिले 
तो हनी, था फराना मलुप्य एऐें तो लगा या इतने घंटे मिले तो ल्‍ूना 
या हायभायस डेबे तो टेसा, इस तरहके अभिमन्नद धारण सर सैसी वारणा दस्भेकी 
मततूय क्‍या ६ हि इसतरहया यंग ने बनशक्े जाए तय बनप्तरे तो अच्छा पूृणेदि 
त्त तप परनका नहा होता तय ज्त अभपिगहू धारण पत्र जादारादिवयों उन्झायों 
शात को पुश्मल भाषभ हत्ति दम हा रहो ६ वो सर्त जन्‍्यास फरहं दवियाका रे 
के सेब सो ट्ृतिरुफप तप दह्य चाय 

रसत्याग तप थात चार गहां त्िगेष सो सरत, मरपरा, मास, मदिरा इन चारा 
का आदक आर उुनिमद्ागजयों सता त्थाम हाव, क्योकि ये बस्तुज सानेगे पसआ 
ये जीवया यिनाश ता है. उस बातझा योगगासन ध्यनद्रायापज्ी। विल्लाखूपक 
निषध (पना) किया ७, उतनादी १६ मगर इरिमद्रसरिजीने पचाशर ययए अथाये 
मासादिकया निपेय किया दे मासाहारी जीवों निर्दयपना तो जयदय हा यदि 
ट्याऊ़े परिणाम होएं तो मिसमें यदतसे जीयोफ़ी हिंता होगे ऐसी यरतु उपयोग 
झैनेया भाष द्वोवेद्दी नई। पनयणाभीर्ष जपन्‍्य भायकू फटे ई थो इन चार गंदा दि 
गयके त्यागीही कड़े है पुन उपराशसदभआागम आणरजीने गरासारिय्या त्याग शिया 
है फिर मासाहारसे स्यभाव मिनापी और गुम्मेदार हो, ऐसा अभीऊ डेक्टरमी 
कहते है मरदिरासे रह आत्माकी पानशक्ति आन्ठॉटित हो जाती है भक्लमद 
हो थो दीयाना हो जाते, दोयानां डापर घन घायाडिक ्यापास्यभी नुतगा 
इशारे, जगनमेंगी विलाज्ा प्र पोते, और पस्लेश्वेश परझाटि गति पा ६. उ- 
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'ससे उत्तम पुरुष, साधु और सदग्ृहस्थ उनका त्याग करता है. पुन; अमीके बकतमें 
इंग्रेज और पारसीयेभी कितनेक्र मांसका स्थाग करते है ओर कितनेक थो टेव-आदत 
कमी हो जाय वैसा करते हैं ऐसें|अनाये छेगभी जब मांसाहारकांत्याग करते है, तो 
आयेलोगोकों त्याग होगे उसमें क्या नवाइकी वात है ? ! बास्ते महा विगयका त्याग 
कहा है, दूसरी छः विगय सो-दूध, दीं, तेल, गुड, पकवान्न और घी इन छठमेर्से 
जितनी विगय त्याग होगे उतनी करें; कारण कि विगय खानेरसे विकारकी हद्धि 
होती है-उससे कामदेव दीप होता है; वास्ते मुनीमहाराज विगयका त्याग करते है. 
परंतु इस समयमें विगयका उपयोग किये विग्ररं शरीर नहीं टिक्र सके उससे बर्रीरके 
निभाव जितनी विगयका उपयोग कर वाकीकी विगयका त्याग करें. श्रावक् हैं 
वोभी हरहमेशां एक एक विगयका त्याग करें; कारण कि सुनीमद्वाराज तो सब का- 
प्रके त्यागी हैं उससे वन सके तो स्वेधा त्याग कर डाले; मगर ग्रहस्थ्से वेसा व- 
नना झ्ुुद्िकल है. ग्रहस्थकों तो जितनी मूझो कामके ऊपरसे उतरती जांत्रे उस मुजब 
'विगग्का त्याग करना योग्य हैं, थावसे जितने पुदगल कपती ग्रहण करनेमें आवेंगे 
ख़तना कमेबंध नही होगा. ऐसा सिंतवन कर मुनि और ग्रहस्थ विगयका त्याग करे 
आपका अणहारी शुण प्रकट करनेरूप दीये स्फुसयमान होवें वही आत्माका तप गुण 
अकट होथे सो रसत्याग तप कहा जाय. 


कायक्लेप तप याने मितना जितना समभावस कायाका कष्ट झुक्‍तनेम आता 
है सो कायक्लेश तप है. सुनिमहासज छोचादिक कष्ट सहन करते हैं, विडरमें च- 
लनेका कष्ट सहन करते हैं, सयेकी आतापना लेते हैं. वो मुनौमहाराज क्या चिंतवन 
करके कष्ट सहन करते है कि अपनी आत्माका स्वरूप जान लिया है, जडका स्वरूप 
जान लिया है उससे जह जो शरीर उसऊो अपना नहीं जानते हैं. आपके वैसे भाव 
उहते है कि नहीं-ऐसी शोचना. मिस वक्‍त छोच करे उस वक्‍त कष्ट पढता हैं वो 
कह पडनेसे जिनका मन नहीं विगडता है और समभात्रय रहते हैं, तो ऐसे कट स्त्री 
आविक रोगादिकके आबै उस वक्‍्तभी समभावयें वैसे छुरुप रह सकते हैं. ओर स- 
मभावमे रहनेसे वो कम झुक्ता जाता है, उसी वक्तपर आत्माकी अशुद्ध परिणती 
हट जाती है, वो निमरामें गिनि जाती है, और आत्मा शुद्ध होता हैं. अब'नों 
मजुष्य जानबुगररर ऐसे कष्ट सहन नहीं करते हैं उसकों रोग झक्तकें या दूसरे बुडवक 
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ज्यापारके फाम कर कष्ट भ्रुक्तने पढेंगे अनादिकाऊुबा जीव ससारमे रुलता है 
उसमे मोहके बश अश्ञातावेदनीकम, अतरायकर्म ये हुवे है वो भुकक्‍्ते प्रिगर छुटका 
नहीं होता, पास्ते उत्तम पुरुष जिस मुजप समभायमें रह सकते हैं उस मुजब कष्ट 
भुक्तरर आपके कमे क्षय करते है वो काययलेश तप कहा जाता है. समभाव सिवाके 
कष्ट झुकतते है वो नि्ेरामें ज्ञानीमहाराज नहीं गिनते हैं, फारण कि एक फर्म झुक्त- 
कर पीछे हजारा नये कमे उपानेन करता है, उस लिये थो दु'ख शुक्‍्ते हुवे काम 
नहीं आते हैं, उनसे उसकों सकाम निजेरा नहीं गिनते हैं. हरएक पममें समझकर 
काम फरनेसे लाभ पतल्गया ऐै, और जो जो कष्ट सुक्‍्तना थो समझकर भ्ुुक्तना 
उससे आत्मा्की छाभही होवेगा कष्ट श्रुक्‍्तनेसे आत्माका.चीये जाग्रत होता है और 
तभी समथाव रह समता इ-नहीं तो समभाव न रह सकता है. थो आत्मवीयफे अ- 
तराय टूटे जिगर बीये स्फुगयमान नहीं हो सऊता है, थास्ते समभावमें रहकर जो 
जो घन सके उस प्रकारसें कायाफों फष्ट शुकताऊर करे क्षय करना सो फायवलेश 
तप समझना 
सलीनता सो-पाने महाराज फर सकते ह-असे मुर्धी शरीर सकोचके सोती है 
पैसे गुनि महाराज सोते ई इस तरह सेनिर्स अगेषाग सब जाग्राते होती है, निद्रा 
लीन नहीं हुया जाता है, और आत्मज्ान आन्छादित नहीं हो जाना है. मैसें सकत 
लिंद्रा आँवे वैसे उपयोग लुप्त हो जाता है, उससे ज्यों पठीन #निंद्रा न आवि स्थीं यानि 
मद्ाराज सोर्व फिर योग सलीनताभी तपर्म कहा दे, परतु यो अभ्यतर तपागेना जाते, 
उसी तरह वचन वाया के योग ज्यों। घन सऊे तयों आत्मस्यभायसें पहार प्रवर्तते 
रोब' बरफें निजस्व॒भावमें स्थिर फरना, वो योगसलछीनता तप ह यो घद्दतही श्रेष्ठ 
तप ई इस तरहसें सलीनता तप फह्दा है 
यह छ प्रषारसे वाद्य तप फह्ा, उसका पारण के ये तप फरनेवालेफों देख 
फरवें यह तपसस्‍्त्री है यु पहिचान शक याक्ी बस्तुपनेसे तो झमेक्षय फरनेफे भावसे 
यह घाद तप परे, थो भी आत्मा निर्मेल फर और अभ्यतर तपस्ेंगी आत्मा निर्मल 
होडे अब अभ्पतर तप फाहसे कहा जाता है ? यो फहते ई,-व हएसे टेख़ऋर तपस्त्री 
पोह न कह संफ्रे, परतु आया निर्मल करें उससे अन्‍्ततर तप पहा-यो भी छ 
प्रकारका रै 
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£ पाइ्लछा विनयनप सा- दब -मदन्यमंदा विनय दग्नः, देव मा आश्टन के 
जहा धानाद 86 0 47 >> मकान 2 अकेली अर लीड 77 ललिक+(४ मल ताम दि हि 
जन्हान दानादणा दम सखथ् काका फारलछलद्ाय अपाजन कया हैं. नध झानभ करदः: 
रे ४ हे 2; टाथ 

लाकाछदाकक भाव यात्त ब्दंग, प्रस्य, पाताल ये ताक अदश जाद अह्ाव प्रदाध रह 


हैं उन्ह पदाथका बना हा रहा है. खसमवब समय भनत परनायक्ता उत्पाद, व्यय 


हि थे हो रगा है $ आर सतकालहम बना इ5ठ, आते काम दावा जार दचसमानम 


द्वाता 5, वा तमाम नाव एक समय जाग गए ह इसका नाम उंबछज्ञान-एता तमगन 
हक पीसी शक ब्र 5 ब्ब्क के हे बे 
ऐैमनका ४६हट हो रहा ह$. इशानादइणा दाम भय ऊरद् अनत देशन शुण पक हुवा 
हे (८ न्पा प् कत्ल बंध पी न: हक कक न 2 । आयी श््यृ सर हि लक जज अलसनन. हल ।/0 000 & नल ल 
है, उससे ( सामान्य बाधहप ) आदेखदगान प्र हवा £ै, मार्चाय बाग क्षय करके 
चारित्र मम मम जल के “> बडा थय, अर आाइटिटए पपगयथम 
चारबसुभ मक्रद गंदा 8 का शान्मस्पभादस रियर जाच का चारबइ्सुण समगनो: 
अंनर यक्क पक वीर: द्षिगण ्य > >> फफ इलीई शन 
अनरायकथ क्षय हानस मनादायद/डदुसुम माद दा ४. एंे भारब्द भानजाकंत 
88 सअय७... ढक आक/+०-००- का ्ञाओ जिला कक, टाल सुर कक काम 4. क->३०न बा ्ऊ या क्षाद लता उन ५ ऋड॥ वह हु 
दिनय करना; कंदा कवि आानपाक्ता अशरप्र ऋाव है था हदलान 5 हुवे शा 
छः * 


पकद सहां हो सक्षता, वा कवलनजानपय तमाम सादा आन्याफा शाख्ख घतल्यल माहम 
बी कुक 


ब्डः हल्ला टू इप्तस भा रा दा ह०/ आर“ न ई द््ज न्‍ दिया “270 ीी7२४०%३४ ६ पलीन ्र् प्र ०8 कै पता 
धधांदा ६ डर यथ नीच द बल्प बंगद कदा, कार आानया महान ॥ 
ते का 
#? 2०% कह. 


च्् हर आल कओ+जत5 के कक के. प्र हा कण +र १+ 7 की कर फडा 5४ के ्ाज 
६ था छखब्य घनलछाया, पे) जात्या निमल आाटस हाया में बामी बतेछा या, पन्‍्यद्षाप 


हृ 
बॉबनक कारण बनलछाय. ता उस द्वारा अपन अपने जास्पाक्ा स्वस्प जान सकत 


त्त ट 
है, बास्ते प्रशुजी बढ़े उपछारी हे; इस लिये उन्होंका विनय ज्या बन सके स्पा करना 
नहीं कि बक्ति पाऋर मिनाजम रहना 


कक 


सिद्धमद्ाराजजीकों आठों कम क्षय हो जानेमें आत्माके संपृ्ण युण निप्पन 


हुवे है. शरीर रप्तित हैं, मोत्नस्थानम ४, पुनः संसारये आनेझ्ा ही नहों, केवछ आ- 
त्माक्ने गुणमेंदी लीन हैं, न राम, न द्वेप, न क्रोध, न मान, ने माया, न छोभ, न 
विषय, अक्षय, अमर, अजर, अकछ, अगोचर, अरूपी आदिक अनंत शुणर्वंत ४, 


न्‍ै 


खिल 
हट 


पद्ठमद्वाराजजीका रूप देख अपनी सिद्ध दमा प्रकट करनेकी बुद्धि जाग्रत होनेका 
न: गुणवेतक्के गुण गानेसे अपना आत्माभी गरुणी होता है ओर अनाहिकी 
भूलर्स परवःतु अपनी मानकर प्रवर्तता है वो भाव पलटानेका साधन है. वास्ते 
स्िद्धमहाराजजीका विनयभी जितना वन सके उतना करना, आरिहंतजी और सि- 
डजी इन दाोनुका विनय करना सो देवका विनय समझना. अव इस सज्षेत्रमं अरिहंतजी 
ओर सिद्धुजी कहींभी नहीं विचरते हैं, तो उन्होंकी म्रतिओकामी विनय करना। सं“ 


थ््पु + से श्र 4 
या. 


प्ञ 
/ हा ६ 


श्श्‌ 


बन कि झुणवत पुश्पादी घृतिमभी जिस लिन भगयानऊ़ी सूर्ति हे उन उन भगयान८ 
जीक' गुणों आरोप करना है और ये सुणोंगा पिनय वरनेका है, इरासे भगवान- 
कही बिनय किये समान दे अप उसम पहिछा बौनसा विनय है कि उन्हें पुरुपोर्ने 
जो जो हुकम फरमाये ह ये छुछ शुकपम अगीकार करके अपना आत्मा शुद्ध करनेके 
उद्यमी होना, और असा उद्यम फरनस जात्मा झुछ दोगेगा जिस जिस अशुभ प्रभु- 
कीफे हुशम मुजय समभायम रहगे-रहवेंग यह सुख्ब्य पिपय द॑ पीछे उसके कारण 
रूप पाच पदारफा विनय है “ भक्ति याहाम प्रणीपतीवी” गाने पचास प्रणाप करना 
अवीध्‌ खमासणा दें कर पाचो अग इफड़े ( जो गोठन, ढो हाथ, ओर शिर-ये पाच 
अप एफुन मिछा ) करोगे भगवतजीफों या भगपयतजीकी मूचिफों नमस्पार करना 
पुन अए द्रव्यसें-राचरद द्रव्यस- इक्कीस द्वन्यस या १०८ द्रण्यस शभयानजीकी पृजा 
घरनी, थी भी प्रभूनीका प्रिनय है / हृदग भेम बहुमान ” याये हयऊे अगर भ- 
गव॒तजीके शुण और भपरतके उप्र अत्यत पिचार करऊ हे मारे रागठे विकवर 
हो जाव-आन॑ंदका पार न रहे औसा अतरमें हपे हे भाँवि और प्रश्ुु पर अत्यत 
औति जाग्रत होगे, तवा प्रधु परुपित घम जो आगमामे कहा है वे आगम सुनकर- 
हा | प्रशुपीने क्या सर्वात्तम मागे दशाया है|” वो झोच फ्रि हप होने फिर प्रभु 
जीडऊे चरित सुमफर प्रभुमीफा पर्तन देखफर-जहा | अल्यताथयकारी भगवतजीका 
बचंन है, यो देसफर हपित होथ और प्रशुनीओ उपसार याद छा करो अतरगर्मे 
यार उत्पन्न हापे गोभी प्रशुजीया विनय हे 

# गुणऊी स्तुति ”” याने प्रभुजीफे गुणोकी स्तुति करनी सो स्तोत्र ह्लोक- 
दोईरे-उद इत्यादि प्रशुनीके आगे खडे रहें उच्चारन करता, या चैत्मबदन, नपु- 
%धुण, स्तयन, स्तुति बगेर कहना, या प्रशुनीफे चरित्र सुमे हुवे ह यो चरिजाें जो 
गुण वर्णन फिये ह थो याद फरबें आप स्तवन कर या दूसरेफे आगे फहकर उन 
लोगोंको पशुमौऊे रागी यनाना घोभी भगयतजीकी स्तुति हैं, औंश्युणकों ढक दैना 
थाने प्रशुजीमें तो किसी प्रकारका औगुण हैही नहीं, परतु कोइ फाल्पित औग्रुण कहेता 
होवे तो उनकी समझाऊर ओऔगुण घोछना वध करवा देवे प्रशुनीकी प्रतिमाजी है उर्हाँ- 
की पूना न करते होवे तो उन्होंफ़ों समझा कररें प्रश्जीफी पूना करते बनाने चाहिये 
प्रतिमाजीऊे अवर्णवाद बोलता हो उसऊों समझाकर वो अवर्णयाद न बोले बैसा करना 


छठ 


चाहिये; क्यों कि प्रशुनी ओर प्रभुजी स्थापना दोलु समान है यु भगदंतजीनें फुरमाया 
हैं. श्री अनुयोगद्वार सत्रजीम आर आवश्यक सृत्रजीमेंभी स्थापना निश्षेपा कहा है. इस 
समयपेंभी सामान्य ग्रहस्थकीभी यादी कायम रखनेके लिये फोटोग्राफ (छत्री-तसवीर) 
चहुतसें लोग करवा ते हैं. फिर बढ़े होदेदारोंकी या राजाओंकी या शाहुकारोंकी मूर्ति 
( पृतछे-वावले ) भी मरनेबालेके मान्यकी खातिर वेठानेमे आती है, तो जब जअसे 
भनुष्योका बहुमान करते हैं ओर देवकी सूर्तिके बहुमान करने करवानेका खियालू न 
रख्खें तव आपहीके देदपर आपका राग नहीं है जैसा साफ मालम हो जाता है. नन्‍्या- 
थकी बुद्धि सहजहीसें जिसको हुई होगी तो उसका सहनदीसें समगझनेग आयगा कि 
भगवेतजीकी मृर्ति देखकर भगवंतनी याद आते हं और भगव॑ंतजी याद आये कि 

उन्होक चरित्र याद आवे, आर उन्होंके अद्भुत चरित्र याद आंबे तो पश्ुजी केसे 
गुंणवंत है वो गुण याद आगे, गुण याद करनेसें प्रभुजीने मोक्षभाग वतलाया है उस 
मागेपर जीवकों किस तदवीरसे चलरूना वो याद आब, वो याद आनेसे अपन भगवं- 
तजीके हुकमसे विरुद्ध चलते हैं वो याद आबे, और वो याद आतेदी अपनी भूछ 
सुधारनकी बुद्धि हो आंबे, भगवंतजीके उपकार याद आते तो भक्ति करनेके 
भाव हावै-सवद कि उपकारीकी जितनी भक्ति न करें उतनी कम है; वास्ते भगवानजी 
की यथाशक्ति भक्ति करनेके भाव जाग्रत होने वो प्रशुनीका विनय हे. जो जो अवणे- 

धाद बोलते होवे यो वंध होगे वो छाम समझानेवालेकों होता है, ओर वोही परमुजीका 

सच्चा विनय हे. 


४ आशातननी हाणी ” याने भगवंतजी विचरते होबे उस वक्‍त छद्॒स्थ अव- 
स्थासें याने जब तक केवलज्ञान न पाया हो तव तककी अवस्था कितनी प्रशंसा होती 
हो ते वो अज्ञानी मत्सरी जीव सहन कर शकते नहीं, वैसे जीव अवणवाद वो- 
लते होवे या पीडा करते होवे तो अपनी शक्ति स्फुरायमान करकें वो .पीडा दूर .करती* 
मंहर्स बोलता हो तो उसकों समझाकरके वैसी वातें घोलता बंध कर देना, या अश् 
जीकी परिक्षा लेनेके छीवेमी कितनेक देव पीडा-उपसगे-करते है, तो .उस देवका्भी 
अपनी गशुप्तशाक्तिसे-मार्नासक शर्क्तिस दर हठा दना, या मिथ्यात्वी जीव प्रभु रु पित 
ज्ञान संबंधी पबिगर दूषणकों दृूषण कहकर निंदा करता होबे तो वोभी प्रभुजीकी आ- 


है 


श् 


दे 


शातना है उसकामी समझ समग्राऊरक आशातनासे दूर करके धर्ममे (स्थिर करना 
फिर अपनेम शक्ति न हो तो दूसरे फोइ शक्तिवत हो उसको बीनती करके उन्ही 

: शक्ति स्फूरायमान करवा के उन्ही भक्तिस आश्ञातना दूर फरनी उसी तरह जिन 
बिंप याने मातिफी आशातना करता होवे यो दूर फरना, अब जिनभुयनमे चाराशी 
“आशातना दूर करनी उसके नाम नीचे मुजब -- 

१ बलगम या वृक डालना, २ शूला वायरकें जूऱना, ३ क्छेश-लडाइ-श्टा 
फिसाद करना, ४ पनुर्वियाँ शीसनेफा अभ्यास करना याने याण साधनेपें निशानकी 
जगदइ बान छगे यो शीखना, ५ पानी पी करके छुठे करना, ६ ताबूलानिक-पास 
सुपारी ख़ान! या खाकरजाना, ७ तायूल खाया हो वो वहा वूकना, ८ टसरों गाछि 

देना,९ जेसा वैसा-गाली गठुच ठठावाजी-दिलगी-प्रिभत्स बोलना या शाप देना, १० 
स्नान करना, २१ शिएफ्रे बाल या कोइभी बार डालना, १२ नाखून डालना, ९ 
खून डालना, १ ४ पिठाइ पगर खाना,१५ शरीरफी चमंढी डालना, १६ पित्त वपन करना, 
रेछसामान्य वमर्न|करना, १८ दात गिरगया हो सो ढाले या दातोंकों साफ फ़रै, १९ 
थक लग गया दो तो विश्राम लेबे, २० गठ वगर चोपायेफा वाधना, २१ दात्फा 
!भेल डालना, २९ आखोंका मेल डालना, २३ नाखून उतारे या उतरा, २४ गह- 
स्थठ-गालका मेल उतारे या डालें, २५ नाफफा मे टाके, २६ शिरमें कगाई फि- 
राबे या सुधारै, २७ फानका मैछ डाले, २८ शरीरफों सजाबे, २९ मित्रों भेटे, ४० 
घर-ससारी कामका नामा लिसे-या कागज लिखें, १ कुछ वैचान करें, ३२ थापन 
रएखे, ३३ दुष्ासनसे बेठे, ३४ छान येपे, २५ कपडे सुखाबें, ३६ पाप सूखापै, 
३७ चढीयें करे 'या स्खाध, ३८ राजाके डरसे भाग कर मदिरमे छुप'जाय, ३९ 
' अनाज सूखाँरे, ४७० मदिरमें अपने सर्गोकों याद करऊे रोत्रे [ भगवानऊे गुणानुवा- 
दफा 'बहुपान करनेऊके वक्त इ्पफे आसु आये वो आश्ातना नहीं गिनी जाती है ], 
२४१,पिरथा याने राजऊुथा, देशकथा, भोजनय्था, ख्रीकवावी बातें करनी, ४२ श्र 
' बनाने, ,४६ चोपाये बाधे, ४४ आग सुलेंगाके तापे, ४५ रसोइ घनावे, ४६-रुपै 
फहोरडी परीक्षा करे, ४७७ निसिदी ऊदकूर ससारक फाये निषेध स्यिं परमी करे 
[ और निसिददीका भग फ सो (यत्भगऊे दोप जैसा दोप ह ] ४८ अपने शिरपर 
मदिरिम उन बरगरे, ४९ जूते-यूद् मदिरमे रूप, ५० चेंबर पराबै-ढुत्ग, 


छेद 

मनकी एकाग्रता न करें, ५९ शरीरकों तेलका मालिश कराने, ५१ सचित्तनोग न 
तमै, ९४ अयोग्य अचिच पदाये नःतनमे, ५९ शास्त्र ररूखे, ५६ भशुका मुख देखने 
प्रभी हाथ न जोड़ै, ५७ एक सादी उत्तरीय यस् ढाले सिवा मेढिर्में दाखिल होगे, 
०८ झुकुट पघड़ी पर पहनकर मंदिरमें जावे, ५९ पघदीका अविवेक केरे, ६० फ़ूछ 
तुरें बगेरः शिरमें रखकर मंदिर जाबे, ६६९ शकरें, ६२ दडे-बॉलकी रपत करे, 

३ गेडीकी रमृत-वेटबॉल खेले, ६४ मंदिरमें जुद्दार-सछाम करें, ६५ किसीक्कों 
टूंकारा करै, ६६ रूंचन करनेकों बैठे, ६७ वथ भीडकर छूडे, ६८ भांड चेष्टा करें, 
६५९ शिखेणी सुधारे, ७० वाम-याने खडे घोे रखकर कपशा वांबकर बेठे, ७) 
खदाउ पहनकर मंदिरमें जब, ७२ लंबे पॉव पस्तारकर बेठे, ७३ पीपुडी-सीटी व- 
जावे, ७४ पंदिरमं कीच करे, ७५ शरीरकी घूछ उडाव, ७६ मेधुन सेने था उस 
संबंधी चेद् करे, ७७ जुगार खेले, ७८ पानी पीवे-भोजन करे, ७५ छुश्ती खेढें, 
<० नवज देखे-दवा दें, ८९ मंदिरमे किसी जातका शौदा-सट्टा करे, ८९ विछाना 
विछाबे, ८३ खानेकी चीज [ मंउिस्में ] रख्खे, 2० और मंदिरयें स्वान करें. इसत- 
रहक। ८४ आशातनाएं हैँ वो कोइ वजन क्षिप्तीकोर्षी करनी नहीं चाहिये, अगर कार 
करता हो तो उनकों रोक देना चाहियें, उनझे सिद्य पंदिरिका पैसा खा जाना, था 
मंदिर पैसे मं चफ़ा हांसिउ करना, या मंदिरका पैसा घरदा 
चीज लाकर कामम लगी ये तप्राम आश्ादवाएं गिनती जाती 
दूषण रंगे; बारते मंदिरकी कोइभी चीज अपने घरकाममें ते ऊनी. इस उमव देवका 
पांच प्रकार्ते बिनय करना कहा दे और देवभाषित थम जो आगममे छिखा न] 
वास्‍्ते आगमदा विनय करना. याने उसके विनयके साथ उसका ज्ञानभी करना: 
आगम याते शाख्र॒ उसकों लिखवाना, छिल्वानेक्के काममें पँसे खर्चा, जो आगम 
ग्रहण करना हो उनकों समस्कार, खमासण देकर कैना. छोडना जवभी उसी छुनंत 
करना. आगमके पुश्तक घरे हो वहां दस्त पेशाव ने करना. पॉवओझे या शिरके नीर्च 
आगमकों के रखना, उनके आगे आहार पानीभी न करवा, मैथुन या मंथुन्चेश्रनी 
न करती, हास्यविनोदभी न करना, इसतरह पश्ुजीके ज्ञानका विनय करना सीं 
प्रभजीकाही विनय है. गुख्य विनय तो यह है कि प्रशुजीका हुकम है कि आपके 


के 


आत्मगत्मे रहना. जो जो सुख दुःख होते हैं उसके करे पूर्पसमयमें या वरचेमान 
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समयमें बे हैं उस मुशव सुख दु'ख होतेहें, ओर भात्माका स्वभाव जाननेझा हैं सो 
जान लैना, परतु मुश्कों सुख या दुःख हुवा असा मान कर हपे या अफशोप ये 
न होना चाहिये ऐसे विचास्म रहनेसें नये कमे नहीं वत्रे जाते हैँ ऐसा भशुजीने 
फरमाया है-ऐसा शोचना वही म्रश्ुुजीका विनय हैँ, और आत्माका हित होनेका 
कारण है इत्यादि ब्रिनयका स्वरुप प्रशुजीने शास्धमें बहुत तरहसें वतलाया है. उत्त 
राभ्ययनजीमें प्रिनय अभ्ययन हैं वो सुनफर तदनुसार विनय करना 
गुरुमहाराजजीका विनय करना सो कैसे गुरुमहाराजरा करना ! जिन महा 
शयने परिलकुल हिंसाका त्याग क्रिया है-किसी जीवकोंभी मारया या दुख दैना 
बधही कर दिया है जूँठ बोलना छोढ दिया है, कोइभी जातकी चोरी फरनीभी 
त्याग दी है, कोइभी स्लीफे साथ मैथुनक्रिया फरनी त्याम दी है, स्रीयों छनामी वध 
फर दिया है, धनवान्यादि नौ प्रफारका परिग्रहभी सपेथा छोड दिया है-कौटीभी 
पास न रखना मजूर रएखा है, ऐसे पांच महानतसे करकें युक्‍त जो मगुनीमहाराज 
प्रभुनीफी आज्ञा भिरपर चढा करके विचरते हैं-प्रशुनीकी आज्ञा बहार नहीं वच्तेते 
ै-अपने आत्मगुणमें आनादित दिलवाले ह-विपयकपाय नही सेवन करना हैं इससे 
विपयकपायसे मुफ्त हुये हैं-और कुछ अझसे रहा ह उससे मुक्त होनेके कामी हैं- 
शातरसकेद्दी उद्मी हैं-शठ्र॒ मित्र तुल्य हं-वेसे आचाये, उपाध्याय ओर साधुजी- 
महाराज, पर जीवपर उपकार करनेकाही प्रथिवी पर विचरते हैं ओर धर्मोपदेश दे- 
कर जगतके जौयोकों अधमस छुटाते ह-कितनेक नहीं उुड़ाते ह, परतु उढानेफे वास्ते 
सन्मुख हो रहते ह-ऐसे उपयारके करनेहार पुरुष है पोदी गुरु याने बडे है, वास्ते 
उन्हीं महाशयजी का विनय करना जय गुरुजाऊे पास जाना तत्र सचित्त पदार्थ ने 
हे जाना, गुरुजीकों देखकर हाथ जोढफें नमस्फार करना, फिर पचाग प्रणाम करके 
[इच्छकार सुहराइ सुहृदेवसी सुपर तप शरीर निगयाध सुस् सयम यात्रा निर्वद्द 
छोजी स्वामी शाता छेजी, भातपाणीनों छाभ देशोजी |] ऐसा कहकर पीछे (इच्छा- 
फारेण सदौसह भगयन अव्शाह्िओह अव्मितर ढेवसिय खामेड ) ऐसा ऊदकर गु- 
झूजीरी आज्ञा मागरर) आज्ञा मिले कि [ सामह ] पी७ पचाग परणामपूर्व अच्छु- 
हिओह अधव्मितर खामना इच्छकार उ्हकर जझ्ञाता पूँउकर अब्बुदियों सामनेसें 
कुछभी गुरूुजीडी आशातना हुई हो ता उराकी गाफी मागली है. अप मितने चद्ढ 


है. 4“ 


अब्थुद्ििओमें आते हैं उतने बोल फरनेस गुरुफी आशातना होती ह। वास्ते उनने 

शब्द त्याग करनेर्से गुरुनीका विनय होता है, उस लिये अव्भुद्रिमों खमानका 
उपयोग रखना कि शायद कुछ भूल न हो जाय. फिर द्वादशावसे बंदन गुरुजीकों 
करना वोभी गुरुजीका विनय है. [ थो बंदन प्रतिक्रणकी अथे सहित छपी हुई 
कितातरम अथैसह है वहांसें देखकर समगझ्न लेके उस मुजब करना, ] फिर अरिदंत- 
जीका पांच प्रकार्से विनय वतलाया है उसी तरह गुरुजीकाभी विनय करना-ओर 
वंदनभी करना. दाद गरुजी धमेक्रथा करते होगे तो सभा मोजूद होती है तो सभा 
अंदरके श्रावक आविकाओंकों प्रणाम करना. (अगर सभामें बेठे हुवे श्रोताओंसें 
आनेवाला पुरुष विश्वेप गुणबंत हो तो धर्मबंत-धर्मज्ञ-धनवंत हो तो ने बेठे हुवे श्रो- 
ता उन्हकों अव्बलसेंही प्रणाम करें, और सामान्य हो तो आनेवाला प्रणाम करे 
ऐसी मयोदा हें. उसकी मतलव यही है कि चतुविध संघका विनय करनेका है, 
सो प्रथम विशेषका सामान्यवाछा विनय करे और विश्येप होगे वो पीछेसे करें. ) 
फिर गुरुनीके पाससे जानेका दिल कर तवभी गुरुजीकों वंदना करके जाना. अगर 
सुरुणो घरपर पावन कदम रख्से तो उन्हेंके सनन्‍्युख जाना, गुरुजीकों स्वच्छ-योग्य 
आसन दैना, गरुजीकों देखतेदी नम्नतायुक्त नमस्कार करना, गुरुतीकों जिस चीं- 
जकी दरकार हो वो चीज हाजिर करना, कीमती चीज हो या अल्प-थोढी कीमत- 
वाली हो सो वोभी अपेण करना. मार्गमें गुरुनी मिल जाय तोभी नमन करना. 
गुरुनीकी तेत्तीस आशातनाएं दूर करनी सो नीचे मुजब:-- 


१ गुरुमहाराजके आगे बैठनां, २ गुरुकी आगे खडा रहना, १ गुरुके आगे 
घलना, ४ गुरुजीके पीछे नजदीकमें बैठनू-* या खड़ा रहना-६ अगर चलना, 
७ गुरुजीके दोनु तरफ नजदीक वैठना, ८ गुरुनीकी बरावरीसें चलना, ९ या बरा- 
वर चलना, (ये नौ आशातनाकी मतरूब एसी है कि बैठते खड़े रहेंते अपनी छिंक 
उवासी अधोवायुका सरना या श्वासका स्पशे होवे वास्ते जिस तरह बेठने खट्टे रहे- 
नेसें धूक ासादिकका स्पश न हो सके उस तरहसें वेठना-खडा रहना दुरुस्त है. 
अगाडी या वरोबर बैठनेम गुरुनीकी वढाइ किस प्रकार्स समाली जावे? वास्ते 
वरावरीसें या, आगे बैठनेसेंगी आशातना होती हैं.) १० आपसे विशेष पुरुषोंकी 
साथ थंडिलू जजै, और उन्होंसें पेस्तर आबे [ नोभी भाबातना है.] ११ गुरुके 


छु९ 


साथ बहारसे आये हुवे शिग्य गुरुजीसें पदिले मार्ग दोष आछोरै (तो आशातना 
कगे ), १२ राजिप गुरुजी बुकाबे कि फोन साया दै-कोन जागग्म है ओर आप 
जागता हो तदवि “में जागता हु ऐसा न कफ [वो आश्वातन, छगे. ) १३ उपा< 
अयमें श्रादक भादे उसकों गुरुती या आपसे अधिक पुरुषने बुछाये पेशतर आपा 
घुलावे (तो गुरु हो तो गुरुती और झांपेक हो तो अधिककी आशतता छगे ),- 
१३ आहार रपाकर आपसे अधिक याने बढ़े हो उन साघुलीकों आहार बतलायेा 
विगर दूसरे साधुओंकों बताई, १५ आहारादिककी निमत्रणा शुरुजीफों म.फरते 
दूसरोंकों पेस्सरसें करे, (६ गुरुणीकों पूछे विगर दूसरे साधुपोंकों आहारकी निम- 
प्रणा फरे, *७ गुरुभीफ़ों यूसे विदून दूसरोफ़ो आहार देवे, १८ सरस और स्वादिष्ट 
आहार आप बत्पर और गुरुनीरों न देवे, १९% गुरुणोंके ववन सुन लिये परभी 
शुरुमीझों जवाब न देबै, २० शुरुजीफे जेसे वढिलने घुलाये परभी कठोर पचनसे 
जवाब देर, या कुछमी अवज्ञा होये वैसा जवाय देवे, २१ गुरुतीने घुछाया वोभी 
अपने आसनपर बेठ रहकेदी जवाय देवें। परतु तुरत पास न आते, २२ गुरुनौने 
घूझा तोभी आसनपर पठेही क्या आज्ञा ह ऐसा फहै, ३ शुरुणीकों या दलक्रों 
टूकारेंसे घुठाव, २४ शुरुणी कहने उसी मुजद अविनय घोलकर जवाब देव, २५ 

गुरुजी, साधु साथ्दी ग्लान-रोगी उनकी सार सभाल लेनेको फुरमाव तव गुरुजी "६ 

फहवे कि आपही सार सभाल कर को (ऐसा घोलकर अवश्ञा फरै, ), २६ शुरर्ज) 

पधर्मकथा कहे थो शून्‍्प चित्तसें सुन, फदाचित्‌ सुनें तो सुनफर गुरुगीफा बहुमान 
न करे ( अहा | गुरुजी | आप चास्रफे परफार्थ क्या बतछाते हो [ पाय है [7 
पैसा फहना चाहिये सो न कहे ), २७ गुरुजी था ग्त्नाधिक धर्म उपदेश पहय तय 
बोले फि ये अथ आप घरायर नहीं फरते दो आपको ययाये अप पत्ते भहा आत। 

है ऐसा कहे, २८ गुरुजी कथा फरमाते हो उस फथाका भग करऊे आप दूपरायों 
( सुननेवालोके आगे) कथा कह और समझावे, २० गुरुजी क्‍या करते हो... 
शुरूमीफ़ों ओर समाकों फयासे आनद हो रहा झो और चिंच छीन बन गया. होः 
ऐसा जान लिये परभी शिप्प कहव फि-मदारामनी ! गांचर्सीफी औसर हो. गया है 

वासस्‍्ते कया मोहझूफ करो, पीछे गौचरी न पिजेगी [ इसतरह बोलनेसे चदती पारा 

दवा वोट नाथ और ब्यास्याकां भग होवे, इसम आाशातना रुगती है] ३० 


प्र 


गुरुजीने जो जा अथ कर बतलाया हो बहा अथ व्याख्यान मोफ़फ कर लिये बाद ध्िष्य 
सभाकों विस्तारपूर्वक्क अपनी हुंशियारी दिखछानेके लिये व्याख्यान करें, ३१ शु- 
रुजीके संधारेकों, या गुरुजीके पाँवयों पॉवका स्पर्ण हो जाय सो तुरंत क्षमा न मांगे 
याने न खमाबे, ३२ गरुजीके संथार या आसन पर खद्य रहे, था बेठ या सो 
रहेवे, ३९ गरुजीसे उचे आसनपर बेंठे या बराबर-समान आसनसें बेटे-हसतरद 
गुरुजीकी १३६ आशातनाएं ४ सो न करनी, थार कोड करता हो तो उसको दूर क- 
रानेका उद्यम करना, य आज्यातनायें आपमें जवतक अहंकारदशा होयगी तब तकह़ी 
हं।पेगी, और अहंकार दूर हो गया होगा तो सहजहीसे आशातना दूर हो जायगी। 
चासस्‍्ते मुख्यपनेसे मे गरुमीसे बहत ज्ञानी है, ऐसा अहमेब हो तो दर करना; कारण 
कि यदिं गुरुजीस आपमें विशेष त्ान होने तोभी यो गमजीकी कृपासेंद्री हुवा 8, तो 
भिन्‍्दोंकी कृपासे हुवा उन्होंकी घटाइ रखनेका खियास् दिलमें न आब नो ववतक 
पान पढ़ा हो तोभी फरशज्ञान नहीं हुवा, जब फरशज्ञान हुवा होवें तो उपकरारीका 
उपकार न भूले, वारते कंदापि उपकार भूछ गया हो तो याद कर आत्माकी भूछ 
सुधार केनी, और गरुजीकी वढाइ चित्तमें ल्थाकर विनय करके आश्ञातना दूर के 
रनी, यही आत्माकों हितकारी है. फिर गुरुका द्वादशावत्ते बंदन करनेगें वत्तीस दोष 
लगते हं-छपे हुए प्रवचनसारोद्धारजीके पत्र २९ में लिसा हे कि-निम्न लिखित 
दोष दूर करके बंदन करना; 

१ अणाढादोप उसे कहते हूँ कि-आदरके सिवा ग़ुरुवंदन करना याने आपकों 
चंदन करनेका हपे नहीं है; मगर कुछ मयादसे करनेकी रोने हैं उस लिये करे, नहीं 
के बदन करनेसे महा निजेरा होवेगी, मुझकों ऐसे महान पुरुषकों वंदन करनेका 
मोका हाथ लगा हैं ऐसा भाव छा करके वंदन करता है. और जबतक ऐसा भाव 
न आये तबतक ग़ुरुजीका आदर न हुवा; वास्ते महान हे ओर आदर सहित चंदन 
करना कि अणगाहादोप दर हो जावे: 

ह स्तव्धदोप उसे कहते है कि-द्रव्यस्तव्थ याने शुरुजीकों वंदन करनेका 
भाव हैं; परंतु शुक्ादिक रोगकी पीडासे चिच अस्वस्थ हो जानेके लिये चित्त प्रफु- 
छिद न होवे. भावस्तव्ध याने द्रव्यस क्रिया करे; मगर अंतरंगका उपयोग वंदनमें 


धलकुल न हाव। बारत य दाजु द्ृब्य आर भाव रतब्धताका दूर करके सुरुव- 
ढन करना 


५१ 
३ मबीपदोष उसे बहते दे कि -जैसे किराया देकर कोइभी मलुष्यकों कामपर 
रूगाये परभी फकक्‍त मपदूराके पैसे तर्फही निगाह रखकर काम ररे और ज्यों त्यों 
काम फरके चला जाय, वैसे बदन करते व्यवस्था रहित बदन पूर्ण फिसे विगर 
चढ़ा जावे 
४ सर्पिंडटोप ७से कहते है कि -आचायजी, उपाध्यायजी और समस्त सा- 
घुनीओंओों इसहा पदन करे 
५ शोलफदोप उसे ऊह्ते है फ्रि'-जैंसें टीडी जानवर इधरसे उधर घूमते फिरे 
मगर एक जगह फायम न हो रहने, बेसें बद्नफे वक्त आघा पीछा फिरे करे 
६ अकुशदोप उर्से कहते है कि- जेसें महावत हस्तीकों अकुशस मरक अपनी 
मरजी घुजव फिराता है, बसे गुरुमीकों फिराबै याने आचायमी खड़े रहे हो या बैठे 
हो या कोई कार्यमें हो, तोभी गुरुजीका कफपढा पफ़डफर आसनपर वैठाकि बढन फरे 
७ फन्उपदोष उसे कहते है कि-वदन करनेके समय कहवेकी तरह आगे 
पीछे नजर फिराता हुवा वदन फरे याने ग्रुरुमद्ाराजजी तर्फ दृष्टि न रखते घारों 
और नजर फिराबे है 
८ मच्छदोप उसे कहते है कि-मच्छ जैसे स्थिर न रहे बैसें शरीरही अस्थि- 
रतासें-विचित्रप्रकारकी चेष्टासहित बदना करे हु 
९ मनप्रदुष्दोप उस फहते है कि-आपके या दूसरेऊे वास्ते गुरुगी मारफत 
काये सिद्ध न होनेसे मनमें द्रेप होनेपरभी बदना फरे 
१० वेटिकावधदोप उसे कहते है कि-दोलु हाथ गोठनके उपर रखकर या 
दोतु हाथाऊे बीच दो या एक गोठन रखकर बदन करे-गोटमें हाथ रखकर-दोसु 
शाथ गोदयें रखकर बदन करे-इसतरद पाच प्रसार वेढिका दोप हैं 
११ भयदोपष उसे कहते है फ्रि-वादणे देनेफे वक़्त भय रझरुखे कि नहीं 
बांदुगा दो गुरजीक देप श्ेयगा और सुझऊों निकाल देवेंगे-ऐसे भय-डस्के मारे 
बदना फरे 
१२ भगतदोप उसे कहते हैं फ्रिनदूसरे साथु आचायजीऊों भमते हैँ और मे 
भे आउगा तो अच्छा य लगा ऐसे विचारस भरे 


जड़ 


हि 


ऐसी दशा न हुई वहांतक ऐसी द्आ प्रकट होगे बसे शुरूजीके पास शान पढ़ना, 


कि 


शुनना, निणेय करना. शक्ति हो तो आपही पढ़े, आपको जितना ज्ञान हवा होगे 
उनना दुसरोकों पढाना य्रेभी ज्ञानका विनय है. फिर पुस्तक छिखवाना, जानवानोंका 
और पुस्तकका विनय करना. चंदन समतादिक करना, प्ुृर्तकक्की संभाल रखनी, 
बानहद्धि होनेके कामपें द्व्यकी शक्तिके अजुसार खवच करता; अगैरकी शक्तिसें 
पानहद्धि होते वेसी मिहनत करनी, दूसरोक्ों ज्ञानके विनयमें सामित्व कर देना, 
थे तमाम ज्ञानका विनय हैं. इसी तरह दशेनका विनय करना से। सम्बक्‍्ल अँगी- 
ऋार करना, शुद्ध श्रद्धा रखनी, वीतरागऊे वचन शंका न करनी, ऐस श्रद्धात्रत 
धरुपका याने साथु-साधथ्वी-शावक-आविकाओंका विनय उचित विनय करना कि 
जिससे उत्तम पुरूपकी कृपा होने ओर कृपा होनेर्से अपनी श्रद्धाम कपर हो सो मिट 
जाय ओर शुद्ध होवे-इसका विस्तार गुरूविनयर्मे लिखा है उस मुजब करना. 

चारित्रका विनय सो-झुख्यतासें आत्माका चारित्रगुण ६, जो आत्माकों आ- 
त्मत्वभावमें स्थिर होना, जो विभात मे अनादिकालछका आत्पा स्थिर हुवा होते वहांसें 
पलटा कर» अपने गुणमें स्थिर होना. जितना मितना परभावका प्रवर्तन रूफ़ैगा 
उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवेंगा-यही चारित्रका विनय हैं. अब ऐसे शुण 
प्रकट नहीं हुवे वो प्रकट करनेके लिये पंचमहात्रतरूप चारित्र अंगीकार करना. और 
वो न बन सके तो श्रावकर्कों चारह बतरूप देशविरति चारित्र अंगीकार करना, ये 
अंगीकार करनेस अंतरंग चारित्र प्रकटैगा. फिर उतनी दशा ल्यानके वास्ते ऐसे 
सवे चारित्रवेत या देशवारित्रबंतका विनय करना. उसकी संगति करनी कि उत्तम 
पुरूपके सेंगर्से उत्ततता अब) वास्ते चारित्रवेत पुरूपका विनय भारूमें विस्तारसें 
कहां हें उस मुजव॒ करना-वो चारित्रका विनय है. इसी तरह तप धमकामी विनय 
करना-याने तप अंगीकार करना ओर तपस्वीका विनय करना से। विनयनामक 
अभ्यंतर तप कहा जाता है. 

बैयावच्च तप सो-जों अरिहेतजी-सिद्धजी-आचाय जी-उपाध्यायशो-तपरवी 
जी-साधुजी-कुल-गण-संघ-नवदीक्षित और रोगीसाधु इत्यादि मुणवंतपुरुषोंका 
वैयायच्च करना. आहार-पानी-वख््-पात्र-मकान-सेथारा वगेरः पट पदटले आदे 
धर्मोपफरण वस्तु उत्तमपुरुषकों हितकारी जो जो वस्तु चाहियें दो दैनी चाहिये, 


[&] 


हु 


५९५९ 


जो दूसरेके पाससें दिलवानी चाहियें, अगर आप खुदकों ऐसे उत्तमजनौकी पॉवचपी 
बंगैर' चाकरी करनी चाहियें या ऐसे पुरुषोंकी स्थापना-मूर्ति हो उनकी भक्ति- 
नमन-विलेपनादिकसे फरनी योग्य है ओर यो वैयावद्ध हे उपर कहेहुवे पुरुष ४० 
पकारी हैं. वे उपकारीओंने आत्माकों कमेसे मस्त होनेफा उपाय बतलाया है. फिर 
घन्हाकी ज्यों ज्यों सेवामक्ति करेंगे त्या त्यों अपनेम योग्यता आवैगी, ओर त्यो 
त्पीं गुरुजी विशेष उपाय बताबेंगे उससे विशेष वोध होपेगा और गुन प्रकद दोनेंगें 
सहायकारी हॉपगे ये उपफार करनेहारे पुरुषोफी मितनी वेयायद्ध करै उतना आ- 
त्मा सफल होता है, क्‍्यी कि उपकारीका उपझार भूलना सोही मिथ्यात्त है और 
प्रिथ्यात्व गये विगर आत्माका काये होनेकाही नहीं, वास्ते जितनी जितनी वैयावश्ध॑ 
करेंगे उत्तना उतना मिथ्यात्र दूर हठेगा और समफक्रित शुद्ध होबैगा, सम्यक्‍त्व शुद्ध 
हुवा कि आत्मगुण प्रकट हो चुका इसी लिये वैयाबचरूप लाभ होनेफा अतराय 
न टदा है वहांतक वैयाबच्च करनेका दिल न होवेगा, और मन हो आयगा तोभी 
अतरायके योगमें ऐसे पुस्पोफा योग न बन सऊैगा योग यनेगा तो आलस बगैर' 
बीचमें विन्न आयेंगे और वैयाबद्च न वन सऊँगा परतु उद्यम फरतें करतेंही अतराय 
तूटैगा, वास्ते शक्ति समय मुजब वैयावच फरनेमें वीये स्फुरायमान करना-बही 
कल्याणकारी है 

सज्ञझायतप सो-सज्झाग्र भ्यान फरना, थो पाच प्रकारसें है बाचना याने 
ग़ुहजीशाख धाचना देते उससे गुरुमीकों वाचना देनेख्प बाचनातप होगे और शि- 
ध्यकों वाचना लेनेसे वाचनातप होगे पन्ना याने आप पढ़े होने उममें शक पढ़े 
तो शुरजीफों पूँउरर उसका यथाये निर्णय करना [ फिसी मलुष्यर्की ख्ट फरनेफे 
लिये न पूँउना-और एूँ3 तो थो पृन्ठनातप नहीं कहा जाता है ] परावत्तना याने 
पढाहुवा हो उनकों पुन पुन याद फरना फ्रि जिससे भूछ जानेका ढर न रहवे-और 
भूलभी न पढे, वास्‍्ते जा पढ़ लिया हो थो हमेशा याद करना हररोज याद फरनेका 
घकत न मिले तो एक दिनांतरमें याद करना नया पढ़ना जारी रहवे और पुराना 
विस्मृत होनामी जारी रहने तो जानवृझरर ज्ञानके आवरण छूगनेता वक्त हाथ छा, 
दास्ते ज्यों पढाहुना पिस्मृतत न होथे त्पी, करना चाहिये अनुपेया याने पी या 
सुनी हुई पस्तुरे व्वोधका ग्रिचार करना, और वस्तुफे पस्मार्थथा अमुभ्गाष 


3 


कक 


निणय करना, इसमें मिशेष अनुमानशक्ति होगे तो हो सके. मिसने भगबंतनौक वे 
आअनोका अनुभवगम्य निर्णय फिया हे उसको फिर शंका नहीं रहती, और दुबुद्धिवाले 
उसका मन नहीं फिरा सकते, सउ्झाय-ध्यान याने मिसकों सम्यस्त भाप्त हुवा हो 
वही पुरुष सज्यायध्यान कर सके और वही करनेट्री जख्रते डे. अनुपेक्षा हानवा- 
लेकों आत्मा अरूपी ह वोभी वो साक्षात आत्मा देखता हो वसा निद्धार हो माता 
है. दरएक पुस्तक बचिकर विचार करता बढ़ी अनुपेक्षा हे और यों किये दिदुन 
चाच हथे और पढ़े हुवेका बराबर फन्द नहीं मि्े सकता 8 परंतु भर शानावरणी 
कमका क्षयोपशम होगे तव बन सके. बहतभी पढ़े झबे, क्रिया करते डे नर भाते 
हूं; मगर यह क्या कहा * मरे क्रिस लिये करना £ थो नहीं जानते $, आर बड़ क्रिया 
पफिस बास्ते की दोभी नहीं जानते ईं. उसका संत कि निणय वरनेयी बुद्धि जाग्मत 
न हुइ लेकिन वो बुद्धि जाग्रत करनेकी आवश्यकता है. दनियांगे हहनावन चछती 
हैं कि- पढ़े, मगर ग्रुने नहीं, ' बाहने बसा ने होना चाडिये. इरएकछ बादनका नें 
शणय करनेकी बुद्धि रखनी. एसी बुद्धि जाग्रत झइ हो तो उससे इरएक बरतु अनु 
भवगम्य होती है. [ उर्से अनुपेक्षा कही जाती ६. ] ऐसे अनुभववाले पुरुष धर्मापदेश 
करते है वो धमेकथा कही जावे. धेकथा करनेंसे परजीव संसारदी उपाधिसे मुक्त 
होबे, विषयक्रपाय शान्व होवे, तत्त्वज्ञान होगे, अपना आउत्मनत्व मकट करनेका 
कामी होवे, या प्रकट करें. बेसा उपदेश देना, या वात्तो कटनी अगर सननी, डसीका 
नाम धंमेकथा है. जो कथावाची कहनेसे विपयकी हृद्धि होने, कथा वृष्णाकी, मोहकी, 
पिंसा-औठ-चौरी वर्गरःकी हृद्धि होते उसका नाम घमकथा नहीं; मगर पापक्षमेझया है. 
४ यह पांचों प्रकारके सज्यायध्यानका नाम तो ज्ञान ह और इसका नाम देप 
क्यों कहा * ? शेसी झंका हो आंबे तो उसके परपार्थका तो प्रथम अभ्यंतरतपका व 
णेन किया है, वहां दशोव किया है उसमें लक्ष देनेसे समझमें आयगा, तोभी सहमर्से 
इस जगहभी दशोता हुं क्रिल्तप इसका नाम हे कि-कर्मकों क्षय करें. तो 
यांचना प्रमुख करनेसे महा अज्ञानरूप जो कमे उनका नाश हो जाता है-नाश कर- 
नेकी सन्मुखता होती है. फिर अद्ञानपनेसे कमे नहीं क्षय होते है. जब ज्ञानदशा हो 
तभी कमेक्षय होते हैं. बाह्मपके साथभी ज्ञान होने तो कमक्षय होता है, तो ज्ञानमेंदी 
बत्तेन रझव तो उसमें कमेक्षय होने इसमें नवा३ जैसा नहीं है! बास्ते ज्यों बन से 
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त्पों सम्झ्ायध्यानमेंही समय निकालना-इससेंदी समराम वस्तुकी भाप्ति होपेगी. 

अब ध्यान नामफ तप-सो ध्यान फ़िसकों कहा जावे / जिसमें मन, वचन; 
कायाकी एकाग्रता होष उसे ध्यान कहा जाता है. उसमें धन, कुड्ुब, व्यापारादि 
पुदगलीऊ पदायमें एयाग्रठा होडे उसे अशुभध्यान फहा जाता है और त्याग करने 
थोग्य है, छेक्न वो तो सदावाल जीवर्को हो रहा है. वो ध्यान छोदकर आत्मतत्तफे 
अदर एवाग्रता करें उसमें लीनतासें वत्तेना वो ध्यान तपमें गवेपन किया है थो 
ध्यान बहतसे पर्ारका है उसमें मुरय धर्मध्यान और शुक्नध्यान कहे हैं और णो 
जो «यान ध्याना यो अभ्यवर तप है इसका स्वरूप भश्नोत्तरत्र्चितार्माणम पिस्ता- 
रसे दे सो बहांसें देख लेना यहा पर तो सामान्यतासें कहा गया हैं 

प्रथम धर्मध्यानफे चार पाद ह याने आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचयः 
सखोर सस्थानविचय, उप्तमें आज्ञाविचय सो-परमात्माकी आज्ञाका विचारना, जैसी 
जैसी आता दे बेसा वत्तेनेकी मायना करनी अपायविचय याने आत्माफा जो स्वरूप 
है सो स्परूप नहीं बत्तेता, उसका सबय कि मिथ्यात्वादिकके त्याग फरनेमें एका-- 
ग्रता करनी गिपाफविंचय सो कर्मझ्ाा स्वरूप विचारना-कपसे मुक्त होनेफा शोचना 
सस्थानविचय सो चादरानलोरका स्वरूप शोचना 

शुरूष्यानफेभी चार पाद हैं याने पृथक्‍्लबितर्क सम्रविचार। एकर्वॉयितर्की 
अग्रविचार, सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, ओर एच्छिन्नक्रियानिदत्ति ये ४५ शवलध्यानके- 
पादमेंसे पहिलेफे दो पाद केवलज्ञान प्राप्त होनेके पेस्तर प्रकट होते हैं और दूसरे 
पिउलछे दो पाठ केवलक्षान पाये पीछे सिद्धि जानेझे करीब वज्तमें भराप्त होते है पहिछे 
पाद्म भेदज्ञान होता है, दूसरेपें अभेदज्ञान होता है, तीसरेमें बादरयोग' रूफा जाता 
है और चौथेंगे सूक्ष्मपेग रूद्ध होता है इसतरह बच्तेना होती हे. 

वर्तमान सम्पमें शुक्लूध्यान तो हो सके ऐसा नहीं है, कारण 'कि पूर्वक 
पान हो उसे दोता है, परतु इस समयमे धर्मध्यान बन सकता है फिर समाधि प्रसुव 
है उससे बाधके पहुतनें फारण रुके जाते हैं, और विपयससे पिंमुख हुवे प्रिकर स- 
माधि नहीं बनती है इस कामका अभ्यास करनेके समयसेंद्दी खट्टे, खारे, तीखे, 
विपयरूप स्याद पथ करने चाहिये स्रियोंफे त्रिपयकार्भी त्याग करना चाहिये तथा 
घात्के गप्पू आदि निकर्म्मी वार्दे झछरनेकामी त्याग करना चाहियें.. ये तमाम कॉरण.. 
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बंध करके और खासोशखास रोक करके एक परयात्मापदर्म छीन होनेसे उसीमेंही 
उपयोग रहता है वास्ते य समाधि उत्तम है. फिर सहज समाधि होब थो तो बहुतदी 
उत्तम है; क्यों कि सहजसे दूसरे जठ्भावमें उपयोग नहीं रहता है और आत्मभाव 
स्थिर हो जाता है. ये समाधी तो धर्मध्यानके पेटेमेंही है. पुनः कितनेक अकषरोंका 
ध्यान करनेकी रीते है वोभी योगशास्रमं हमचंद्राचायमीन बतलाइ इ, उस परसें 
प्रश्नोत्तरतर्चितामणिम दाखिल की है. इससे यहांपर फलाव नहीं किया, दरकार 
'हो उसमेंतें देख लेबे. पंरंतु मुक्तिका समीप साधन है वास्ते आत्मार्थिननोंकों ध्यान- 
का लक्ष रखना वहुतही उत्तम है, जिस तरह पम्रदीके अंतर्म क्रिसबी पडा अच्छा 
लगता हैँ विसी तरहसे घमेसाधनों। ध्यान ( उसी मुजब ) अच्छा माठ्म होता है 
इसी वास्ते ध्यानका साधन करनेके लिये अभ्यास करनेकी अत्यावश्यकता हैं. परंतु 
ध्यानकों अटकायत करनेहारे उपाधिके कारण हैं, थे कारण जब तक है तब तक 
सहजसे समाधी न हो सकैगी;। क्‍यों कि एक्रांदम विचार करनेंम वे कारण याद 
अविगे कि जिस ध्यानमें स्थिर होना होवेगा उसीमे न हुआ जायगा; वास्ते ध्यान 
फरनेकी इच्छावालोंकों ज्यों वन सक्रे त्यों वाद्यके कारणोंका त्याग करना चाहियें, 
और बहुत जनका परिचयभी त्याग कर एकांतर्मे मुख्यलतासें रहना दाहियें, तब 
थे ध्यान होना सुगम पडता है, और विजश्ञुद्धता हुवे पीछे तो एकांतवीमी दरकार 
रहती है. जिन पुरुपका चित्त जडभावसे दर हो जाता है ओर अपने स्वभावमें 
स्थिर हो जाता है, वेसे पुरुष तो सदाकाल जगतका तमाशा देखते है. आत्माका 
ज्ञानगुण है सो जाननका है; परंतु जबतक मिथ्यात्थभाव नहीं गया है वहांतक राग- 
टेप सहित देखते हैं, और थो जो देखते हैं उसमें राग या द्वेप हुए विगर नहीं रहता; 
मगर गिथ्याख्क्नी वासना हठ गई है, जड, चेतन पदाथका यथाये ज्ञान हुवा हैं 
आर वस्तुधर्मका ज्ञान हुवा हैं उसके प्रभावसे जिस पदार्थका जो स्वभात्र है वो जा- 
नते है कि पीछे रागद्रेष नहीं होता. ये दशा पाह है उन्होंक्ों तो एकांत ओर वस्ति 
सव समान है-उन्होंकों ध्यानके छिये एकांत स्थलकी कुछ दरकार नहीं-ये 
ध्यान तपका स्वरूप कहा है 
काउश्सर्ग नामक तय सो-कायाकों वोसिराके एक स्थानमें रहना ओर जितनी 
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६ देर के स्थरता] हां उतना दर तक परक्षजाका स्मरण करता, 
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इस प्रकारफ छ* अम्पतर तप ई दोलु [ याद्य अभ्यतर ] तप मिलकर बारह 
भुकारस तप कहा है यो तपका छामान्तराय मिटने्से तपा चारफी प्राप्ति होती हैं; 
उस तपृफा अतराय फोहेसे होता है जय तप परनेसे कुछ शरीर बीमार होपे तब 
मनुष्यके मनमें आये कि तप किया जिससे मुझ्नकों पीडा हुई, अब में तप नहीं करुगा 
असा भाव आनेसे जीव तपका अतराय फर्म वाधता है, तो फिर तप करनेफा भाव 
नहीं होता है लेकिन सच्चा फारण तो अश्ाता वेदनीऊप जो पूवेफालूम बाधा है वो 
उदय आता है तव शरीरफों बीमारी होती दह, मिसने अशातावेदनीऊ्म नही बाधा है यो 
तो अच्छी तरहसे तप ऊरता है, परतु उनकों रोग या पीड़ा नहीं होती बास्ते तप 
फिया ओर कभी बीमारी हुइ तो ज्ञानीपुरुष शोचे कि मेने कोइ जीवकों तप करनेमें 
अतराय फ्िया होगा कि उससे मुझकों तपस्यामें वेदनी कम्रफा उदय आया, निससे 
सपस्याकी हृद्धि म हो सकैगी अब तो बेदनीऊम क्षय फरनेकों तैयार हुवा हु, वास्ते 
बैदनीफरम समभावसे भ्ुुक्तना कि फिर नया कमे न बधा जाय जैसें समभावम रहक- 
रफें तपस्थामसे चित्तकों नहीं हठाते हैं. बसे पुरुपक्ों तपका अतराय टृटता है और 
सपाचारका लाभ होता है और जो जैसा शौचता है कि तप फरनेसे बीमारी हुइ तो 
थो कठीन कपे बाधता है. सावितीके लिये छपी हुइ अरथैदीपिफाके पत्र ७२ में रज्जा 
साथ्वी फी कथा है कि.--- 


भद्गाचार्य के गच्छभे पाचसो साधुजी और वारहसो साध्वीजीए हैं उनके गच्छमें-फा- 
जीऊा पानी, चावलफा ओसामन और तीन उपालेफा पानी ये तीन भकारके पानी सि- 
धा और कोइ मरा रका पानी नहीं बापरते द फरमेयोगस्स रज्जासाध्यीफे शरीरमें गालित कुष्ट 
हुवा उस यवत दूसरी साध्वीजीयोंने कहा कि- दुकर! दुकर!” औैसा सुनकरके रज्जा- 
साध्वीने कदय-“ ये क्या मुझकों कहते हो ! इस पाराक जलसेंही मेरा पदन विगठा 
है,” औसा बचन सुनकर दूसरी साव्वीओंऊे मन आया फ्ि-/सायद हमकोंभी आ- 
सुत जलसे गलित कुष्ट न हे आये |” औअसा भाव मालूम हुवा परतु एक साध्वीफे 
सनमें आया क्रि-/ कभी मेरा शरीर अभी या पीछे सफर ठुकड़े हो जाय तोभी में 
उष्ण जलूदी पीजगी उप्णनल पीनेसे शरीरका नाश नहीं होता, परतु पुवैद्धत अशुभ 
कमीदयसेहा शरीरफा नाश होता ह-या रोग होता है ” औसा शोच करके खेद करते 
छगें कि- झुशकों घिकार दो! इस पापिणीरे न बोलने योग्य बचने कद निश्से 


६० 


आपने पाप बंध बांधा ओर औरोंको कमेबंधघनकी कारणीक वनवाई- असा भावनेर्से 
झुंद्ध अध्यवसायकी गाथा चिंतवन करते घातीकम नाश करके केव लक्ञषान प्राप्त किया. 
और केवलज्ञानके प्रभावसें समस्त साध्वीयोंका संदेह दूर हो गया. पीछे रज्जा आ- 
योदा संदेह एँछा कि इसकों किस सबबसें कुष्ट रोग हुवा ! ” केवली साथ्वीनीने 
कहा कि “ उस घाइने मकदीके सद्दित स्निग्ध भोजन किया उसके परतापसे रक्तपित 
रोग हुदा. फेर सचित्तजल ले करके आविकाककी रूडकीका हुँह प्रक्षाउन कियां 
उससे शासनदेवीने इस रज्जा साध्वीपर गुस्सा करके शिखावन देनेके लिये आहार्रमे 
कुष्ट रोग हो आबे वसा चूणे डाल दिया, उसके मारें कुषँ्ट पेदा हुवाः परंतु श्रासुक 
पानीसे नहीं हुवा है. ” असा केबलतानी साथ्वीजीका कथन सुनकर रज्जासाथ्वीने 
कहा- है भगवती ? सुझकों आलोयण दो कि में शुद्ध हा.” केवलज्ञानी साध्वीजीने 
कहा-/ तुं श॒द्व हो सके असा कोई आयाशित नहीं हैं; क्‍यों कि तूने कर वचन कहे 
हैं उससे निाचित करमका बेब हुवा है-उस झमेके मारे छुष्ट, भगेंदर, जलोदर, दमा, 
अतिसार, कंठमाऊछा आदि महान्‌ दुःख अनंत भव तक तुझकों झक्तने प्रडेगे. ” इस 
तरह कह कर दूसरी साच्वीमीयोंक्नों आलछोयणा दी, उससे साथ्वीजीएं शुद्ध हुई 
और रज्जा वहुत भवश्भमण करेंगी. ” दिश्विये ! जैसे पानीका दृषण निकालनेसे बुरे 
हाल हुवे आर भवश्नमण वढ गया बेसांही तपकों दूषण देनेसे होता है ये' खूब समझ 
लेना, दुःख सुख सव कमोधिन हैं ओर कमोधिनता विचारनेस्से एक साध्वी केवलछ- 
ज्ञान पाइ, एक साथ्छीने कमेविचार न किया और पानीका दूषण चितवन किया ता. 
निक्राचित अश्ुभकमे(उपा मेन किया; वास्ते ऊपर कही सो कथा याद रखकर तपकों 
दोष न देना. तप ६ सो तो कमक्षय करनेवालछा है. उसको अज्ञानतासें उलटे मागेपर 
जोड़ देनेसे उलठा होता हैं। इस लिये वेसा जीवमें विकल्‍प संकल्प न करना. शरो- 
रकी निवेलतासे । हो सकै तो चितवन करना कि मेरा तप अंतरायकमे कब टू 
टेया कि में तप करूं, अंसी भावनासें अंतराय फम टूटेगा, आर तपाचारका छाभ्‌ 
होगा. इस तरह वारह प्रदारस तपाचार है $ 
वीयोचारका अंतराय टूटनेसें वीय[चारका छाभ होगे, उससे दूसरे चारों आ 
चारमेंज्ीय ऋफुरायमानोहोवें. और पीछे जो जो धमंकरणी करे वो उत्साहपूरवक 


ओर हपेपुर/क्तर ऋरै-चेेंठखप न करे, और जिसकों वींयेक्रे छामका अंतराय होने 
१ कै की जी 


घ्र्‌ 


उसकों मीयेशक्ति हो तोभो घर्मकरणीमें बी स्फूरायमान न कर सके धमेक रणीफरे 
बबद फहंगा कि- मेरेमें ताऊ़त नहीं ! सौर ससार्सकाम करना हो उसमें तत्पर 
होवे. भैंस कि तमाशा देना हो तो दो घंटे तक सदा रहकर तमानण्ा देखे, और 
प्रतिक्रणण ख़ड़े ख़डे करना हो तो बदमाश वहेलफी तरह तासतदार होनेपरभी बेंढ- 
फर प्रतिक्रमण फरे, ओर कहने कि मेरेम शक्ति नहीं, शासतमें तो बेठफरकें भतिक्रमण 
मरनेवालेफों आयपिलऊा प्रायश्रित ऊद्ा है, वेसा जानपूजझकर चेठे हपरेशी मतिक्रमण 
फरे गुरुमी कहवे तोभी प्रमाद न छोढे गुरुजी या प्रुमीकों पदत करनेका या 
रूमासमण देनेफा जसे शास्र॒पें कहां हे बसे न देव, और कभी देगे तो सत्तरह ज- 
यह पूजनेका ( आपके अगम ) कह्दा है बसें न पूजे पापएध सामरायरमें भ्यान करना 
चाहिये सो न फरे प्रतिकमण भणाना हो तो ऊदगा ऊ्लि पूरा मेरेस न भणाया जा- 
यगा, इसवरइ प्रमाठ परे पुन ज्ञानाभ्यास करना हा तो प्रमाद करके न पढे-न 
बाचे या न श्सीकों सुनावे या न आप सुने ये तप्राप दीर्याचारके छामातगयका 
सदय है. इसतरह प्रमाद करनेसे या दूसरा धमेका उद्यम फरता होगे उसफो रोकदे- 
भैसेंभी अतरायकर्प नया वधा जाता हैं उसी तरह मदिरम, धर्मशालमें, स्वागीवत्स- 
रूम और विद्याशालाम कुछ काम करना हो तो उसमें प्रभाद करी, जौर सासारिफ 
फारयमें फरिवद्ध रहरे-येमी अतरायक्रेदी फल है और जिसऊा जवराय हृट गया 
हूं वो तो जो जो कार्मम आत्माफा फरयाण होते, आत्मगुण प्रकट शे से उसीर्मे 
घीये स्फुरायमान फरे, आर अति प्रसन्नतासे देगशुछ्पे हुक्म झुतागरिक्त धर्मेर्रणी 
[ययाये ] फरे, वीगेशक्ति न छुपवे जो जो काम फरने ह उसमें मनी बलिएतताझी 
आवद्यक्या दे तपस्‍्पा सरनी ये दुप्फर हे, क्यो कि तपस्याथे शरीर थाटा या बहुत 
नरम पढ़े विगर न रहेगा मगर तपस्या फरनेम वीयेशाक्ति स्फुरायमान होती है तो 
उससे मन वलिएट रहता है, उससे फरके कठ्ठपर छक्ष नही जाता और सुखसे! तप 
होता है बास्त मनरी यलिट्ठता होते तो यो किये जाय मन निर्षक दो तो शरीर 
बलवान होंनेपरभी थो मलुष्य तपस्था न कर सक्गा परतु य तमाम कब होता दे 
कि वीयोचारफा छामातराय हट गया हावे तभी धर्मकायेमें बीये म्फुगयमान कर 
सका है, क्या कि धमैकासेके लागझा अनराय टूटे तिगर धर्मक्ायेम चोगे स्फुराया 
नहीं जावा छामातराय सद॒गुईभीकी संगतिम द्ूस्ता है, बास्ते भथम तो उत्तममनोंड्री 
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सेगत कानी उसमे बीबोल्ास स्याना घाहियें. तो पह्िल नो प्रणात्तार स्वासर्मे होगा 
याने किसी जगह किसी बने छह जानवरभे अरियेंसे भतर पद जाने ई वो 
स्वाभाविवतास पढ़ जाने दैंन्यूणा नाम लझटम एक नातका छीटा होता है उसके 


योगमें अक्षर जसा थाकफार पहता ॥, बैंसे सवामायिदझनासे बसे प्रम्यफ़ा भविनर्यताके 


च् 


यौगसे संयोग-मिलाप होतों है ओर झुछभी सबयर्स जानाआना होनेसे प्रीतिभाव 
[ बागसे ] होता है, फिर उनकी अमन जेसी बानी सुझ्तेडी जो मिथ्याल्वमार्ग 
देषे तो विशेष ध्रीतिभाव पैदा होता है जार एसी औलनिसे शिथिल अंतगय हों तो 
दूर हो जाता ६. और संसारवमें दीये स्फूराता हे तो बंदसि परावतेमान हो भाकर 
भर बीय स्फूराया जाता है हां स्यीं अभ्याससे कम छद-दृट जाना है. इस मकार 
घीयो वारकी हृद्धि दोती ई-उस मुजब स्थरूप कहा, ये पांच आयारमें मिस जिस 
आचारका छामावराय दृदा होते उस आयारक छामरी प्राप्ति होती है. संपूर्ण आ- 
भारकी पाप्ति तो जब प्षायक्माइयुक्त सब भकारसे अंतराय दृट जाय तब होती है 
और फेवलज्ञान द्वोता है. उसके पढ़िले क्षयोपग्रम भावसे कमरे करने बारह गुणस्था- 
नकेका प्राप्ति होती है, और उसमें ऋमसे करने आचारदी हृद्धि होती है 


दान और शील इन दोनुका स्वरुप ऋड़ा- तपक्रा स्वरूपभी तपाचार में बहुत 
विवेचनके साथ बतहाया, अर भाव साहर कहता है. भाव पांच प्रकारके ई-याने 
उपशपमभाव, क्षपोपशमभाव, क्षायकभाव, परिणामिक्रभाव और उदायकभाव-ये पांच 
प्रकारके है उसके “३ भेद ई-वो पश्नोत्तग्स्स्न्चितामाणिमं पत्र १३३ में कहें हैं. 
बहंसे देख लिजीयें. अगर तो भावतकरण नामऊ ग्रेय है उसमें गुणस्थानकके अंदर 
विवेचन किया है वहांसें पढ लीजीयें. यहां तो नाम मात्र क्रमग्रेयके आधारसें और अलु- 
योगद्वारजीमेमी इसका विस्तार $ उन सभीपर लछक्ष रखकर लिखता हुँ।-- 
पदिले उपशम भावसें पिथ्यात्र आर अनंतालुबंधी कपायके दल उदय आये हुवे 
क्षय करे, उदय न आये हो तो उन कमके दल उदीरणा करके उदय ल्‍्याकर भय 
फरे, उदीरणासेंभी उदय न आज बैसे कमका अध्यवसायकी विशुद्धिस उदय न आा 
सके वेसे कर रझख्खे. अब पेस्तस्के तीन भावमें कमेके दल उदय आये प्षय करना, 
उदीरणा कर उदय ल्‍्याकर क्षय करना, विशुद्धिसें उठय न आ सके बसे कर डाल- 
ना, और उपशमाना, ये सत्र बावतरोका होना कृत्रिय नहीं; परंतु स्वानाविक आत्मा“ 
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थी गिशाद्धवासें हो जाता है परमात्मानौके बनाये हुवे तौ तच्वरी श्रद्धा हुई और 
जदभापपरसें मोह यों ज्यों उतरता हें त्यों त्यां आत्म स्वरूपका ज्ञान होता 
हैं, और यो ज्ञानके प्रभावसें आत्माऊे सुखका आस्वादन होता है और वो सुंखका 
आस्वादन होनेस घन-ऊुडुच-छी-शरीरपरसें परेषनेफा मपत्वभाव हठ जाता है शर्ु 
पित्रपर समर्रष्टि हे जाता है, विपयसे उदास [रच हे. औसी पिशद्धि होनेस मिथ्यात्र- 
अनुतानुबवीफा उपशप होता है उससे अतरग जुद्ध होता है आत्म विचारफे सियरा 
दूसरी चीशमपर राग नहीं होता आलम रमण करने तिवा दूसरा सुख्र मनकों, 
नईह। रुचता है, मन पहुत निमेल हो जाता है. घो उपशमभावके समझितका काल 
अतर सुहर्तका है उपशमभावफाभी चारित होता है-यो आठवेसे ग्यारह शुणसवा“ 
नऊमें होता है, उसफाभी काल अतर्मह्त्तकां है. फिर उपशम चारित्र रहेता नहीं,, 
उतनी बेर वीतरागदशा पाता है-राग द्वैप सहित द्ोता है औसे जो स््रभाविक पिश- 
द्भधूमाव सो उपणमभाव, बोभी शद्धुभाव भावचकरमें पाच बेर होता ई असे भाषकी 
प्राप्ति छाभास्तरायकमक्रे क्षयोपशमसे होती है, 


दूसरा क्षयोपश्मभाय-वोभी जो जो कम उठय आये हैँ वो प्यऊरता है और 
उंहय न आये हो तोभी उदय आने जैसे हो उसको उदीरणा करें उदय छ्याक्र 
क्षय करता दे जो उदीरणासेभी उदय न आ सक्नै चैसे हैँ तो उसको उपशमाता हैं-* 
उसफा नाम क्षयोपशमभावर है ये क्षयोपशमभाव चार कर ( ज्ञानवरणी, दशैनावरणी, 
भोहनी और अतराय ये चार ) का क्षयोपशम होनेसे आत्माकी विशुद्धि होती हैं 
जैसे पाइल्‍लतें सूये छा गया-आच्झादित हा गया हो यो ज्या ज्यों वाइल दूर हएतें ह 
स्यो त्पों प्रकाश प्रकाशमें आये जाता है, वंसे ज्ञानावरणीकपके आवरण झयों ज्यों 
हत्ते जाते द स्पें त्पी ज्ञानया प्रफाश विशेष उपयोगरूप होता जाता है और दर" 
नावरणी फमेंरे आयरण हठनेसे सामान्य उपयोगरूप दशनका उपयेग मिर्म होता 
है मोहनीकमेकी दो मरृति है याने दनननमोदनी और चारित्रमोहनो उसमे जब ठ- 
शैनमोदनीका क्षयोपणम होबे तब समाझेत-शुद्द यथा श्रद्ा होती है, और एत्तरा 
आपरण छगनेसे विपरीत श्रद्धा होती है, यो आवरण प्यें प्यों इृठ जाते हे त्पा 
त्वी शुद्ध थद्धा दोती है वस्तुका निणेयभी ययाये होता दे फिर चारित्रमोदनीका 
क्षयोपश्प होनेसें टच्ठा्ये रूफनी जाती है, कपायरी परिणनि शान होती है, लिरुते 
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परमुखके भाव जाग्रत होते है, जो जो वस्तु त्यागता है उस परसे इरछा हट जाती है, 
आश ऑंशर्से आत्मभाषमें स्थिरता होती है अर भंतर्म पांचवे शुणस्थानसे लगाकर 
दरमे गुणस्थान तक प्षयोपशमभावक्रा चारित्र हैं. इसतरह मोहनीकमेक्रा स्योपन्रम 
होता है, तव अंश अंशर्से वीयादिश्नक्ति ( आत्याकी ) जाग्रत होती है, उसके प्रभा- 
चसे आत्माका बीये आत्मपर्म प्रकट करनेके कार्ममे स्फ्रायमान होता है. मीन श्ष- 
ऑपशमसे संसारी काम शक्ति स्फुरायपान होती है. इसतरह जब कमेका क्षयोपन्न- 
मका भाव होता ई वो क्षयोपश्म शुद्ध होनेसेदी आत्माकी परिणती जाग्रत होती है 
और वो जाग्रत होनेसे जो जो धर्मकरणी होती है वो भाव सहित होती 4. पीछे 
भावके भेद बहुत हैं. संयमके असंझयात स्थानक है उनमेंसें जितना जितना क्षयो- 
'पशमभाव होने उतने संयमस्यानक मकट होते हैं. उसतरह अल्पमात्र प्तयोपशमंभावका 

स्वरूप लिखा है. 
क्षायकमाय वो तो कमेका बंध, केक उदय, और कमेकी सभा ये तीन म- 
कारसें कपेका नाश करता ई. ये क्षायक्रमावका प्रथम ख्रमकित जब प्राप्त होगे तब 
अन॑ंतानुवंधी कोप, मान, माया, लोभ, समकितमोहनी, मिश्रमोहनी, मिंथ्यात्वमोहनी 
यह खातों प्रकृतियें सत्ता, उदय ओर बंपप्रें्स नाश पाती हैं, तब्र क्षायक्मावकी सम- 
इकेत गकट होता है ओर वो प्रकट हमे बाद नहीं जाता है. परंतु ऐसी विशद्धि तो 
उपशमभाव, ओर क्षयोपशमभाव ये दोलुर्से विश्युद्धि होती है. उसवाद जब केबलबड्ान 
पानेके हो ठव वो पृष्ठप क्षपकर्नेणी याने कमे खथानेकी-क्षपक्त करनेकी पंक्ति, एक 
पीछे दूसरी प्रकृति क्षय करनी, अलुऋपसें चारों कपका नाश करना वो जेगी कोई 
चोपे-पांचवे-छट्ठे-सातवे-आठवे गुणस्थानकर्से करे सो बारहबे गुणस्थानक सके 
क्षायकभावर्स कमे क्षय करते हुवे चले जाते हैं, क्षयोपशमभाव तो चलायमान होता 
है ओर घुनः कम बंधे जाते हैं. क्षायकमात याने जो कमे क्षय किये वो पीछे पुनः 
नहीं बंधे जाते हैं, वैसी क्षायकभावकी विशुद्धि है; बास्ते हरएक प्रकारसे क्षायिकरमाव 
होने तो कल्याण होवे. क्षायकभाव चार कमेफा नाश करता है; तब केवलड्भान प्रकट 
होता है. अहकमे नाश होवे, तब कमरहित होक़ें सिद्धपद पाता है-पुनः संसारमें आ- 
नाजाना होताही नही, ऐसे विशुदपदक्की प्राप्ति होती है. इन तीन प्रकारके भाज॑मेंसे 
जो कोई भाव प्रकट होरे वो जब ये भाव पानेका छार्मांतराय टूट गया: हो तब प्रकेद 
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होते, और जिसभों ये शुण प्रकट होनेका लाभातराय है वहांतक उसकों ये भावमेंसे 
कोद भाव प्रकट नहीं होवेगा. इनमेंसे कोइ भावकी म्राप्ति हुवे बिगर जो जो धर्मकरणी, 
करेगा वो द्र॒व्याक्रिया है और द्रव्यक्रियाके प्रभावर्से पुन्य बधेंगा-ससारीसुखः पाये 
गा। मगर प्रुक्तिमहेलमें रमण करनेका उससे न हो सफेगा जब प्षायकमाद आवैिगाः 
तदी मक्तिरूप स्लीफी मुलाकात करेगा क्षयोपशम क्षायकमावके कारणरूप है, उससेभी 
कम नाश होवेंगे और उपशमभावसेंभी के क्षय होवेंगे- इन दोलुमेंस एकमी मावका 
समफित आनेसे निश्चेयर्से मुक्ति तो होगेगी- और ये भाववालेकों अतपें क्षायकमावभी 
आनेफा तो सही, बास्‍्ते ये भावभी होते तो करयाण होवे इन तीनों भाव समझित 
पाये बिगर पू्वेकालमे भेरुपरत मितने ओघे, मुँहपतत्ती धारण की, म्रगर जीवों मुक्ति 
ने मिली ये भाव विगर शुभ भावसेंभी जीव नो ग्रवेयक तक जाता है, और पृदू- 
गलीक सुर भ्रुक्तता है बास्ते पुद्गलीक सुख भ्रुकतनेका भाव आगे, परतु भ्रक्तिउुख 
झुक्तनेका भाव आना दुष्कर ई प्क्तिसुख भुक्तनेरूप भाव आया कि न आया उ- 
सकी पक्षी परिक्ता तो न हो सके, मगर आत्मिकभाष आनेवालेफे लक्षण शास्रमें पत- 
छाये ई मो देखनेस अनुमान हो सकेगा 
मे तीन भाद हैं सो आत्माको निर्मे करनेहारे ह॑ चोथा उदयीक भाष है सो 
फर्मफे उदयसे भाप्त होता है और उसके, एकीस भेद हैं ये भावसे अज्लमफर्म पथ 
जाते ह. ओर आत्मा मलीन हो मिथ्यात्व, अज्ञान, कपाय, लेश्या, [8 ये सप होते 
हैं दो भावका यहां प्रयोजन नहीं है परिणामिक भाव है यो तो स्वॉपाविफ ह वो 
भुख था दु ख कुछभी करता नहीं भावकी सपूणे मराप्ति तेरटवे गुणस्पानसें आत्पार्को 
संपूर्ण लाभांवरायग्ा क्षय होनेसें होती है ये प्राप्ति न होनेफे सबब फि जीव अपने: 
अहकारों। गुलतान हो आत्मिकगुण प्रकट परनेकी इच्छा नहीं करता है, और नो 
जीद आत्माफे गुण प्राप्त ऊरनेमें सन्मुख हैं. या हुवे हैं उनकों रोफ देता है, जाफी 
निंदा हीलना करते हैं-ऐसे जीप लाभातरायकर्म बाघते ई फिर ससारमें पन यंग; 
पोइ ढातार हो दिसीफों दे देता नई तो उसे न देने दे, लेनेवाल्लेफ्रे दृषण हो से 
हो तोमी दो तो दृषणही बतला परे उनकों देनेमें अतगय करे उससे साभांतगय- 
करे उपाभन यरे जैसे मिखारी छट्टीमर झुवारीफे लियि तरवदर फिरता है। मगर 
कार्भांतरायसें प्िल नहीं सकता, पीसी तरइ जो मनुष्य एसे मनुष्यों देनेमे अत- 
राय कराते हैं उनकों भीख मागनेसेमी राम न मिलैगा बाम्ते हरएफ प्रपाग्से 
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फोइमी जीव दुखी हो तो उसके सुखी करनेकी इच्छा रखनी, और अपनी जि- 
तनी ताऊत हो उख मुजब उसकों दे करके सेतोप देना. पुनः दसर अपने मिलापीकों 
फहनेसे उसका दुःख दर होता होते ते उसको कह करके कुछ दिलवा करके उसका 
ख दर फरना, फिर सुपात्र पुरुषक्ने अंदर उत्साह दान देनेके छिये रखना और 
बसेफ़ों अवश्य दान देना, जिससे छाम मिलना वहुन सुछभ होता है. एकर्का राजा 
ओर एककों संक देखते हैं, उस तफ़ाबतका सचव यही है क्लि उसने पृर्रेभवर्म सुपा- 
भ्रकाी देखके दान दिये है उससे गाज्यपद मिला है. भोर जिसने पिछले भवर्भम कुछ 
सुतत्रत न दिया हो और लामांतरायक्रम बांधाहा उससे उन्कों छुछभी न मिलता दे 
क्ितनीक उफे देनेवालेका देनका भाव हुवा है, तोभो लेनेदालेने लामांतरायकर्म 
दांध। है उसके प्रभावसें लेनेमें विन्न आते हैं, और छाम नहीं मिल सकता है, ये 
लार्मांतरायकमेका फल हूं. वास्ते ज्यों बन सके त्यों छाभांतराव टूट जाबे बेसा के 
रता; मगर नया न धंधा जाय उसका खूब खियाल रखना. 
अब तीसरे भोगांतरायका स्वरूप लिखता हँ।-भोगांतशयकर्म जीव अनादिसे 
वाधता एुवादी आया है, उप्तके प्मावसे आत्माके स्वभाव रहना वो रूप भोग नहीं 
उक्त सहता है. वो भोगांतरायक्ूम बारहओे शुणस्थानके अंत्मही क्षय होता है, तब 
काल आत्माकेदी भोगकों श्ुक्तता है, उसफझा सर्वथा पशारसे भोगांतरायक्ा 
प्याग हो जाता है. क्‍यों कि विभ।व वासना नहीं रहनी. यहांपर किसीकों शंका हो 
आतगी क्रि- केवणज्ञानी महारान समोवसरणमें विराजपान होते है, देवशकत बगरः 
आतिशप प्रात होते हैं, आहार करते हैं, सुंदर हवा आदि आती है इत्यादि भोग है 
या क्या है ” उसके संतंधम ऐसा समझना कि-तीर्थकरमहाराजजीने ती्थक्रनाम- 
कम उपाजुन किया है, उस पुन्यक्रे प्रभावसें वहुतसी वस्तुर्येक्री प्राप्ति हुई है या.हो ते 
हैं; परंतु उसमें भगवंतजीकों न राग न द्वेष हें. ज्ञानसें जानते है कि शुभाशुभ कमका 
उदय है वा उदयक घभावस हाता हूं, वो मात्र कम झुकत लेच रूप हैं. उन वस्तुआम 
लशुपात्रमी राग नहीं. फहत चार कने रदे हैं वो शुक्तकर निमराने हैं; वास्ते तीर्थे- 
करमहराजजौका था केबलीजीका जो भोग है वो भोग नहीं जैसा है. और छद्म्य 
जीवकों प्नो मो पुदंगलके भोंग कानेक्ले हैं वो राग द्वेप संहित हैं. उप्तमें उन्होंकों 
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कमेबंधका कारण रहा है, उससे आत्मिक भोग झुत्रत नहीं सकते आत्मिक माग 
अखतनेऊे अतरायऊर्मझा उद्यमी दूर नहीं हुया 'बहातक आर्पिक भोग नहीं झुक्त 
सकते हैं, ससारी जीवों रात ओर दिन भोगफी इच्छायें इतनी सारी बढ़ गई हैं 


फि-जी जो पदाये नगतप हैं ते रूपी देखते हैं या सुनते हैं उसकी इच्छा दोती है, परत 
उसकी प्रपप्तिता अतरायकमे बाधा ह उससे नहीं मिल सकते हैं और जिनके अतरा- 
शयफमका क्षयोपशम हुवा है उसवों वो सत्र मिल्ते है और उसका उपभोगभी 
खेते हैं मगर जो वे उसपर बहुत राग रझ्खे तो ग्रा बहुत रागस शुक्त्त तो उससे 
घुन नया भोगांतराय कमे बाधते हैं, उसीके लिये फिर मिलनेंम हरकत आवैगी 
किस तरह आवेगी $ भोगऊी परपु हानिर है, मगर कृपणता आनेसे वो बस्तुका 
भोग नहीं ऊर सफता, या तो श्ञाऊ आ पड़ेगा, या रोग होगा और वह्दी चीजका 
उपयोग न करनेका बद्य फुरमायगा मिसस उपयोग ने कर सफ्रेंगा या हरफोह 
प्रकारका कारण आ जायगा, शिस्सें इच्छा है, वस्तु है, मगर भोगांतरायकर्ममे छ 
दयसे छुक्त न कर सऊगा. सम्यझ वानीपुरुष है वे तो ऐसे अतराय आनेसे शोचते 
हैं कि पूपरभयमें भोगातरायक्म वाधा है यो उदय आया है, वो समभावसे श्ुक्‍्तुगा 
तो फप्ते न घय्रेगा ऐसी भायना प्रकट हुई है उसके भभायसे थे तो अतरायकर्मकी 
निर्नेश करते हैं नये नहीं याथते और जिनकी ऐसी दशा जात ने हुई है मे जीव 
बिचारे दूसरोफों भोगफा उपभोग +रते देखकर अनेक मफारके ऊपे यायते है ये 
अज्ञानताफे फल हैं इस भव भोग मिलते नहीं ओर णिर भोग श्ुुक्तनेके' विफत्प 
करके नये कप पाधते है उसकों आते भवमेभी भोग न मिलेंगे ऐसे क्षीवक्रा मनुष्य- 
अव व्यर्थ जाता है घत्तेमान और आगत ये दोलु भव बिगटते है जिकर्प फरनेसें, 
'किसीकी अदेखाइ करनेसे छुछ भोग तो नहीं मिलते है, और नाह मात्र कमे बा- 
भरकर दुर्गेतिपं जानेफा मोया हाथ लगता है देखियें-रामचद्रमी वछदब और लक्ष्म- 
शी बासुदेर नैसेशभमी भोगातरायतें करहें बनवासमें रहना पड़ा, पाठवोषोभी 
धनवास भुर्तना पा ओर बक्षदत यक्रवर्तिफ्ोंमी जहातक भोगातराय था बहातक 
भागते हे फिरना पडा, वास्ते कमे किसीफों छोड़ता नहीं जो जो कर्म उदय आया 
चो जीयरों झुय्ते प्रिगर छुठकाही नहीं होता समभावर्सेमी शुक्तना तौर सिफटप 
फरफ्रेंमी मुक्तना, तो सममावसें शुक्ला जायगा तो नये वर्ष नं थत्रे जाय किए 


च्ट 
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रामभावके जोरसे शिथिल अंतरायकम होवेगा तो सहजहीर्से नह हो जायगा तो इस 
भवमेंभी भोग प्राप्त होवैंगे और आते भवमेंभी सहजहीसें .मोग मिल सर्कैंगे. और 
ज्यों ज्यों विशुद्धि होवेगी त्यों त्यों बाहर जढ़के भोगकी इच्छा हठ जायगी और 
अपने आत्मस्वभाविक भोगकी इच्छा होपेगी. और उसके साधनभी करैंगा-संसार 
छोडकर संयम लेवैगा उसमेंभी तप संयम अच्छी तरहसें पालन करके आत्मब्गान 
मिला, आत्पध्यानमें प्रवत्तकर शुकल धरे ध्यान पावेगा, उसकों पा करके स्वया 
अंतरायकम नाशकम केवलज्ञान पावेगा-वो निजगुण भोगी होनंगा तवी आत्म क- 
ल्‍्याण होवेगा. 

उपभोगांतराय सो-जो जो वस्तु वार वार झ्ुक्तनम आने वो उपभोग कहा, 
जाता हई याने मकान, दुकान, चोपाइ, पढले, चोकी, कॉच, कुरसी, गदी, तकिये, 
तलाइ, पहनने ओहढनेके वस्र, सुन्ने चांदीके जेवर, हीरे, मानक, मोती, उऊे। बगेरः 
सव बस्तुकी पाप्तिमं अंतरावक्रम वधा होने तो बो उदय आये तव ये तमाम उपभो- 
गके पदाथ न मिल सके, ये जीव अनादिके उपभोगांतरायकर्म बांधता है और 
भुक्तता है, जब जीव शुभ काम करता है, शुद्ध अध्यवसाय होते हैं, तव कुछ अंत- 
रायकरमेका क्मोपशम होता है. जब उतनी वस्तु मिलती हैं. धमकी चत्तेवा हुवे सिवा 
कम नहीं ट्ूटता हे. अंतरायकर्म काहेसे पुनः वंधा जाता है? उसके खुलासेमें यही 
है कि अधमेमवसिसे उस अधमेमेंभी मुख्य कोइ जीव उपभोगकी वस्तु किसीर्कों 
देता हो बो न देव बैसी बातें करें या उसको समझाने कि “ तूँ मत दे. ” या देनेवा- 
लेकी देसि-मशकरी-दिललगी करे, या निंदा करे, या उपभोग करता हो तो उसको 
कोइ दूसरा काम सुपदे करके वो काम भंग कर-ऐसे कारणोंसे करनेसे या हिंसा।- 
दिक काम करनेसे जिस जिस जीवके प्राण गते हुवे उसकों इस भव संबंधी उपभो- 
गांतराय हुवा. इस तरहके काम करनेसे जीव उपभोगांतरायकर्म वांधता है. वास्ते 
प्रथम उपभोगा[तराय न बंधा जाय वैसी जीवकों प्रवर्तता करनी. और पीछे पूर्वके 
बंधे हुवे कमेका क्षय होवे वेसा उद्यम करना. अब वो उद्यप क्या करना सो वतलाता 
हुं, पूषेकालम श्री बीतरागजीनें जो जो उद्यम किया हैं और वो आगर्मो्मे बतछाया 
है सोही करना- यदि वन सके तो संयम लेना, वो न बन सके तो आरवकर्षम अं 
ग़ीकार करना, वो न बन सके तो सम्यकूत्व अंगीकार करना, ओर वोभी न बन 
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के टूटैगा, 

उपभोग दो अकारऊ है याने पुदगलीक ओर आत्मिक-इन दोचुका अतराय 
है, उनमें पुदूगलीफ मिलने तो सहल हैं, पगर आत्मिक मिलने घड़े दृष्फर हैं; और 
उसके साधनमी मिलने बढ़े मुडिकिल हैं. जवतक ससारफे उपभोगकी लारूसा है 
'बहांतक आत्मिक भोग नहीं मिलनेके है, वास्ते आत्मिक धर्म क्‍या है वो समझकरकें 
जब सांसएरिक उपभोगक्री इच्छा साफ द्र हो जायगी तब आत्मिक भोगकी हच्या 
हो आवैगी, और प्रकट करनेफाभी दिल होवेंगा उसका उद्यम-त्प सयम आदिका 
ऐसा है क्रि-इच्झा तो आत्मभोगकरी है, मगर ससारमें रहे हैं बढ़ांतक पुदगलीय 
और आत्मिक ये दोतु उपभोग मिलेंगे और पुदूगलीक भोगकी इच्छासें ये दोलु 
न गिल सर्कैंगे-सिर्फ पुदूगलीकदी मिर सकेंगे, और आत्मिक उपमोगफ़ा अतराय 
होदेगा अपना आर्मिऊसुख छोडकर जडसुद्धकी इच्छा करे यही विपरीत है. फिर 
सासारिक उपभोग बाधकरफें ज्यों ज्यों आनदित होये त्पों त्यों आत्मिक और 
चुदगलीक ये दीलु उपभोगका अतराय हो, बास्ते ससारी उपभोगमें आत्मार्थी जीव 
आनदित नहीं होते हैं, और यो भोगकी इच्छाभी नहीं करते हैं. पुदगलीक सुखकों 
तो जबसे जीव समकित पाता है तबर्स सुम्वरूप नहीं मानता है पूर्षक्ी पुण्य भरकृतिसे 
मिला है वो समभावसें शुक्त लेता है, मगर उसमें राग नहीं घारण करतें-इसतरहसे 
री त्तीवकरणी वर्गेर' घलकरकें आत्मार्थिकों चलनेकी आशा फुरमा गये हैं, उस 
झुमद घलना कि निससे भथम उपभोगांतरायकां क्षयोपद्यम होबे और पौछे विशेष 
खिशुद्धिसें क्षय होगे और फेबलक्ञानादिक अपनी आत्मिक ऋद्धि प्रकट छोवे उसकेही 
उपभोग द्रहम्रेशां अपेस्थित होगे उपभोगांतरायकर्म सत्ता, बंध, उदयसे क्षय होते 
तब सहज स्वभाविक उपभोग होदे जिस्या वणन फरनेमे फोइ शक्तिम।न्‌ नहीं हो सके 
वीर्योतरायकर्म वही है कि मिसके प्रभावसें जीवकी अंनती वीयेशक्ति है-वों 
आच्छादित हो गई है उससे जीव आत्पवीय्य स्फुरा नहीं सकता वीयतिरायर'ण्क्ले 
क्षपोपशमसे बालवीय और बालपदितवबीय ये दोनु वीये भकटते हैं. उसमें पालयाय 
प्रकटता है उसके प्रभास ससारमें प्रवर्तनेकी शक्ति आती है-ससारी फाम कर स- 
कता है. ये वीयवा क्षयोपश्ठमभी विचित्र प्रफारसें है-मैसे कि कोह छदनेंगे बीये 


9छ 


फला सकता है, कोइ व्यापार, कोड विपयमें, कोइ नाचमें, कोई गीनेगे और कोई 
लिखने-पहने-काव्य बनाने था हुन्नरमें वीये स्फुराययान कर सकता है-याने ऐसे 
अनेक प्रकारकी . अलग अल्ग वीयेशक्ति प्रकटती है. उसमें जिनके जिस बावतमें 
विशेष आवरण हूँ उनकों उस वावतर्म बीये स्फुरानेकी ताकत प्राप्त नहीं हो सकती*« 
जिसे काम संबंधी आवरण हठ गये ह उस काममे बक्ति स्फूरा सकता हैं. अब उ- 
समभी कितनेक जीव मद करते है कि- मरे समान कोन बलवान है! में दश आ- 
दमियेंकों अकेलाही मार डालछुं, ” ऐसा मद-गव करने. पीछा नया वीर्थातरायकर्म 
बांधता है, वो जीवकों पुनः उतनीभी वीयेशक्ति प्रकट न होवेंगी. फिर जिन जिन 
हुल्रमें जिसकी शक्ति चलती है उन उन बावतका गये अज्ञानीजीव करते हैं, उसके 
प्रभावस वीयोतरायकर्म वंधा जाता है. ओर इसी तरह अनादिकालसे जीव वी्योत- 
रायकम दधेही करता है और यो कम अक्तेहीं करता ह परंतु जब जीवकी मवस्थिति 
परिपक्व होती है तब मोक्ष पानेक्ा वक्त नजदीक आता है तब अच्छी नीति व 
सेना-सत्संग-सुगुरू प्रमुखका योग होता है ओर धमम सुननेकी योगवाइ मिलती है 
वो सुन्नेम जीव वीये स्फुराता है और ज्ञान ग्रहण करता है. वीतरागर्नाके ज्ञानपर 
भीति ज्ञाग्रत होती है ओर पर्मके सन्झुख हो रहता है. संसारमें बीये स्फुरायमान 
करनेकी बुद्धि कमती होती है तब धमम बुद्धि स्फुराइ जाती है ओर सम्यकगुण तथा 
आवकपनेके गुण प्रकट करनेको तत्पर होंता है, तब वीयेका क्षयोपश्म होता हैं. स- 
स्यरहूपनम और श्रावकपनेम जो जो त्याग देने छायक हें;वो छाँड देता है, आदरणायव 
हो जो आत्मधम उसे आदरनेम बीये स्फुरायमान होता है. आवकके बारह व्रत आर. 
ग्यारह प्रतिमा अंगीकार करता है, वो तय पालन करनेयें दी 'स्फुराता है, तपस्या 
प्रसुखमेंभी दीय स्फुराता है ओर क्षयोपशमर्से जिंतना बीये प्रकट हुवा है तदलुसारसें 
धर्ममें वीये स्फुराता है; परंतु संयम पान करने जैसा पक्षयोपशम नहीं हुवा वहांतक 
संयम ने ले सकता है, ओर न संयम वीये स्कुरा सकता है संसारवें रहा है उससे 
सेसारमें वीये स्फुराता है; वास्ते उस्कों दालपंडितवीय कहा जाता है. पंडितदीये 
जब शक होंता है तद तो सभी पुद्गछीक वस्तुपरसें मोह उतर जाता है ओर स्वेथा 
सैसारसे निकछकर एक आत्मगुण प्रकट करनेमेंही वीये स्फुराता है. और निम 
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स्रभाविक सुखमेंही बच्तेनेका कामी वनकर सबधा प्रकारसे वीयॉतराय कर्मकों प्षय 
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करी केपरज्ञान, केवल्दशन प्रफट करता है, उनकों वीर्यातराय कर्प सत्ता, वध, 
उदयसेंभी न रह सकता हे मिजस्यमायमेंही अनंत बींये शुण है सो प्रकठ होता ह 
भंगयतशीने इसतरह सर्तेधा वीर्यातराय कमका क्षय करओें आत्मिकगुण प्रकट फिये 
आर मेरा आत्मा तो बीयातराय सहितदी रह गया, वास्दे हे चेतत ! जिस तरह 
भगपतजीने वीयोतराय क्षय सिया वीसी तरह क्षय करनेफ़ा उन्होंने बतलाया है इस 
लिये उस झुजव मेभी चलु एसी भावना स्पाऊरऊे अ्मगुण प्रकद करनेऊे कारण 
[ज्ञान-दशन-चोरिय-तप ] उत्साह सह मिछाना उत्साहसे धमेकरणी सफल होती 
है और बीयैफ़े आवरण क्षय होते हं-पीगे स्फुरायमान होती है जैंहें मुनिमहाराज 
उत्साइसें तप सयमादिर पालन करते है, तो उसके प्रभावसें अद्वाइस रूब्वियें उत्पन्न 
होती है, यो पीयातरायफ्रे क्षयोपशमसे होती हैं. ऐसा यागशात्रमें हेमचद्राचायेमीने 
फहा है और वैसेही प्रचन सारोद्धाग्फे वालाबयोधम पत्र ५३९ के जदर अद्वाइस 
लब्धियें पीयेसे क्षयोपशमसे होती हैँ वो यतरूद्‌ है, उसी तरह यहापरभी बतलाता छु -- 

प्रथधय-आमपैपिंधि लब्पिः-लबव्यि शब्दसे शक्ति समझनी ये लब्धि मिरा 
मुनिर्कों प्रकट दोती है, उसके प्रभावसें यो झुनी रोगीफों हस्त स्पश करे कि फोरन 
रोग नाश हो जार-सबे रोगोंडी शाति होते 

दूसरी-परिप्रौषधि लब्पि-उसके प्रभायसै मुनिमहाराजजीके पलूमूतसे भी रोगीऊे 
रोगोंकी शांति होती हं ये तपरे प्रभायफी भक्ति हे 

तीसरी-सेलोपाव लब्पि-उसझे प्रभायसे गुनीके फ्षेप्मसेभी रोगीके रोग जाते है 
चीथी-गरठौपणि ऊूब्पि-वों जिन मनीफों उसन्न हुइहे उसके प्रभावसे दातोंफर्य, 

सानोंका, नाप्तिकाका, नेतका, जीमका और झरीरफा जे मैल होता है वो खूशपद्धार 
होगे और उसी मेछसे रोगीरे रोग जाँव 

पाचरदी सर्वोषधि लण्धि-जिस्त लब्यिके प्रभावसें रूब्पिवतके स्पर्शित जपमें 
समस्त शोंग शात हार लछच्धिउतका स्पश क्या हुवा पवन जिसके शरीरकों स्पञ्न 
करे उसकेभी रोग मिट जावे, और उसी पवनसें करते विप सयुक्त अन्न, तथा बि- 
पंस करके शूछित हुए भाणी निर्देष हों जाते ह उनके दशनस्ें या बचने सुन्नमता 
रोग, विष दर हो निरामय होते है ऐसी प्वछ आज़्माफ़ी बीगेश्रक्ति तरके शा- 


रखें होती है 
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छद्ठी- सीमिन्नश्रात लब्धि-वो लब्पिबंतकों पांचों इंद्रियोंके अलग अछग विपय 
हु) तथापि लब्बिके मभावसें एक इंद्विसे करके पांचों इंद्रियोंका विषय ग्रहण कर जान 
सके; जैसे कि आंखें देखनेका काम करती है; मगर दूसरी चार ईद्वियोंके काम नहीं 
'फर सकती; परंतु उस लव्धिवाला आंखसेंही पांचों ईंद्रियों काम कर सकी-याने 
हरकोइ ईंद्विसे हरकिसी ईंद्रिका काम वजा छेवे. पुनः चक्रवर्तीकी सेनामें सोरगुु 
मच रहा हो उससमेंसे एकही साथ जो जो जातिका शब्द होता हो वो कुछ अलग 
अलग जान ले सफकै. 
सातवी-अवधिज्ञान 'छब्धि-इस लब्पिके प्रभावसें इंद्रियोंकें व सिंवा रूपी प- 
द्वाथेका ज्ञान आत्मासे कर सकते हं-नजरसें देखनेकी जरूरत नहीं. 
आठवी-अजुमती मनःप्येव लव्धि-उस लब्धिरसें अढाई द्वीपमें न्यून सेड्जी 
'प॑ंचेद्रिके मनमे चितवन किये गये थाबकों सामान्यतासें जान लेवे; मगर घट चिंतवन 
किये गये द्रव्य-क्षेत्र-कारू-भावसे विशेष करके न जान सके. 
चोमी-विपुलमती मनःपर्येव ज्ञान लूड्धि-ये छव्थिवाला अढाई ट्वीपमें संज्ीके 
अनमें चितवत किये हुवें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावें-समस्त जान सके और उसी भवमें 
मुक्ति पावे- 
दशवी चारण लब्धि-वो विद्याचारण, जंघाचारण लव्धि-उसके प्रभावर्से आ- 
फकाशमायमं जा सके. उसमें विद्याचारण लव्धि विद्याके प्रभाव-बलसें प्राप्त होती है 
खस लब्पिबंतकों धीरे धीरे लब्धि बढती हे, उसे पहिलें अपने स्थानसें उठकर मा- 
जुपोत्तर प्रवेषषर जावे और दूसरी वक्‍त उडकर आठवे नंदीखर द्वीपकों जावे और 
चहांसे पीछे छोटनेके वक्त एकही सपादे अपने| स्थानपर आ सकें, ओर ज॑ंघाचारण 
ल्धि, तपस्या तथा छझुद्ध चारित्र पालनेसे पेदा होती है-इस लब्बिवंतर्कों अवलर्सेही 
ज्क्ति बढती है, वापिस छोटनेक्े वक्त कम हो जाती है. पढदिले उतपातसे तेरहवे रू- 
चकद्वीपपं जाता है ओर पीछे छोटते शक्ति कम हो जानेसे पहिछे उतपातर्से नंदीबर 
द्वीप तक जाता है और वहांपर विश्राम लेकर दूसरे झपाटे अपने स्थानपर आसक्ता 


है फिर ये लव्धित्राले मुनिराज प्रतिमाजीकों वंदना करते हँ-ऐसी बावत भगव- 
वीजीमें है 
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ग्यारहबी-आसी विष लब्यि-उस छव्पिके प्रभावसें शाप देंगे! उसी सुजब 
अपर होदे- 

घारदब्री-केवलज्ञान लब्धि-उनसें समस्त भाव जान सके 

तेरहबी-गणघर छूब्यि-श्री तीर्थफरणी त्ीपदी फरपान उससे द्वादशार्गाकाः 
शान हो जाबै और भगवानजीरी गद्दीपर वेंही विराजमान होवे 

चौदहवी-पूनरंधर लब्यि-उसके प्रभावसे पूवंधरकी पदयी पावे 

पद्रहभी-तीथैफ्र छव्यि-उसके भमायसें तीथेफर पदवी पाबे 

सोलहरी-चनऋवर्तीनी लब्थि-उसझे प्रभावसें छ' खडका स्वामी होवे. 

सत्तरहपी-यल्ठेय छब्यि-उसके भ्रभावसें बलठेव होवे- 

अठारघी-पासुदेव रूविय-उसके भभायसें तीन खेडका राज्य करे 

उन्नीसबी-खीराभ्वलव्धि-उस रूब्पिके प्रभायससे बोला गया वचन दूधफें मुत्रार 

फिऊ मीठा छगे और मे याश्रतर लब्धिे प्रभावसे मिसरीके सम्रान चचन मीठे छगे- 

चीसवी-कोए्ट चुद्धि छब्यि-उसमें प्रभायस जो जो परेपदेशक्रे लिये सूत्र अथे 
घारण फिये हो उसऊी विस्मृति न होगे ज्रिगर याद झ्रियेभी याद रहये 

इक्कीसवी-पदानुसारिणी रूब्धि-उसऊे मभावसें छोफका पीछेफा या पेस्तरका 
पद जाननेंपे आये ते| दूसरे तीन पदोंका ज्ञान हो जार जंसे अभयकुपार प्रधान 
भगयतमीओों बदन फरऊें वापिस आते थे और एक विद्याघर आऊाशर्मे चढ़कर पड़ 
जाताया, थो देखकर अभयकुमारने पूँछा कि “ ऐसा क्‍या होता है! ” विद्यापरन 
जवार दिया-“ विद्याफा एक पद भूल गया हू याद नहीं आता-इससे नहीं उड़ 
सवता हु ” अभयदुमारने फह-/ तुण विद्याफा पाठ. जोल बतलाओ ! पिल्याघर 
पाठ बोला झि कम रहताया सोई पद आपने पूर्ण कर दिया आप पहले छुछभी 
पढ़े हुवेभी रे थे; दोभी पद पूणे इस लब्यिरें जरियेसें क्रिया, और विद्यापर आ- 
काशमें चछा गया 

घाइसबी-पीजपुद्धि लडिय-इसऊे प्रभायसें-ज्तें एक बीज पोया जाता है ओर 
यहुत कण पैदा होते है, बसें ज्ञानावरणीसमे॥ क्षयोपरमर्से एक अथेखूप पीयका सुन्र 
लेनेसे बदुतसे अर्थक्रा ज्ञान दो जाय जेसे गणपरमद्वाराजर्मो भगबतजीने जिंपदी कह 
दी उससे उत्पात,-व्यय-युव ये. तीन पतः मुनतेद्दी सारी द्वादगांगीवा जैन हा, 
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वैसे ज्वान होबे. पदालुसारिणीमं एक पद सुल्लेसे दूसरे पढोंका आर वीजडुद्धिवालेकों 
एक फएल्थंफा ज्ञान होनेसें बहुतसे पदाथीका ज्ञान हों सै यह तफावत है. 
वेइसवी-तजोलेश्या लव्धि-उसके प्रभावसें किसी जीवके उपर खेढ आ जाय 
आर तेजोलेश्या छोड ता रहामनेवाले जीवकों जलाकर खाक कर देव 
चाइसवी-आहारक लव्ध्रि-उसके प्रभावसे आहारक शरीर उंडे दाथका ( पीने 
हाथका ? ) शरीर करके श्री सीमबिरस्वरामीके पास या विचरते हुवे ताथंकरजीके पास 
भेन सके, ओर वो इतनी ताकीदीसे जवाब ला सके कि व्याख्यान करते हो उसमें 
संदेह पेदा हो तो वो शरीर भगवानजीकों खुलासा एूँछकर फौरन आकर कह दे 
क्षका निद्वत्तन करे, 
पर्चाशवी-शीतलेश्या लब्धि-उसके प्रभावसें किसीने तेजोलेश्या भेज दी हो तो 
उसपर ( शीत्तलेश्या ) छोहनेसे शीतछता कर होबे और तेमोलेश्या हत हो जावे. 
छाइसवी-वैक्रिय छूव्बि-उसके प्रभावसें आपका शरीर छोटा बडा जेरा करना 
हो बेसा कर सकै. देवके भवमें ये लब्धि भव प्रत्ययी होते, ओर शुनिरक्कों तप, चारि- 
न्के प्रभाय् होती हैं. 
सताइसवी-आक्षिण माहानसी रूव्थि-उनके प्रतापसें अर्प वस्तु हो जिसमें एफ 
मनुष्य भोजन कर ठप्त हो सके उतनेही पढाथेमें हज्ारोकों जिमा सकै-जैसें गोतम- 
स्वामी नीन एक पदघेभर क्षीरमें पंद्रहसो तापसोकों जिमाये, 
अष्ठाइवी-पुलाक लव्धि-उसके जरियेसे कोइ संघका काये होवे तो चक्रवर्तीकों 
भी चूणे कर देवे. 
मुख्यातासें ये अद्माइसें लब्धि कही गइ हैं; मगर तपके प्रभावसें औरभी लब्पि 
थे प्राप्त होती ह-याने प्रकप ज्ञानावर्णी वीबोतरायकें क्षयोपशमर्स करझे समस्त श्रत 
समूह अंत शुहूत्तम अवगाह लेते उसके अदर मिनका मन हो उसंझों मनोबल छ- 
व्यि कही जावे. इसी तरह अंतरमुहत्तेमें से अभ्रतका विचार करनेकी शक्तिसें 
करके जो सहित हो4 ओर पद्‌ वचन अछंकार सहित वचनको उंचे स्व॒रसें निरंतर 
बोलता रहव तथाएि स्वर न वेठे वो बचनवकू लठ्धि कही जावे. फिर वीर्योतरायके 
क्षयोपशमसे प्रकट हुवा वल याने जेसे पाहुबरठछजी बषे दिन तक काउस्सगर्मे रहे 
तोमी शक्ति कम न हु३-शरीरें धक्र न गया, इसी परकारतें ये छडियत्ेत कायवल 


७५ 


रूव्पिके प्रभायगे थर न जाय थो झ्ाययल लविधि कहा जाये पुन' बहुत उर्फ क्ष- 
योपशमसस प्रज्ञा प्रगर्प होगे जिस्स चोदह पूरे पढे पिगरभी झडीन पचारोंके अदर 
'निषुण युद्धि हरे और उसऊों यथा वियार होने इत्पादि पहुत प्रकारत्ी छब्यियें 
है और हेमचढ़ाचार्यजीने स्वक़त योगशास्रमें दशोय दा ६ इस| सप्रयम पासिमात्य 
प्रदेश-इस्लेंड-अमेरीस[-जमैनी यदुतस यूरोपियन प्िद्वान शोपञ्र देमचद्राचार्यणी 
कृत योगशास्ध पढ़ते है ओर उस शासक केच्ना्ों सब्र यिरद देव ह स्रेभी जानझा 
स्षयोपक्षम है ७ एक समय देमचद्राचार्यनी राजसभाम धीन पदछे घर ऊन्‍्क उसपर 
पिरानमान हो करभें धर्मगेशना देते थे और दरन्यान ऊुमारपालराजपिक्गा पधारना 
शया तत तीन पटलेफ़ी दूर हठा टेकर जद्धर बेठ धर्मापदस देना जारी ररखा-येभी 
योगसाधनसी शक्ति हे ऐसी आओ प्रफाररी ब्क्तिय कीपातरायज्े] क्षयोपशमर्गे 
होती है, और थे शक्तिय जामहितके कायम उपयोगमे लेव उपयोग या शासनो- 
ज्ञतिके अथ स्फुराते है पूण बीयोतरायका क्षय होता है तय पृ वीये प्रशटता हैं उ- 
सके फेवलज्ञान प्रकटता है, जिससे करऊें तमाम लोक्के भाव एक समयमें जानते है 
अतीत-अनागत-चत्तेधान्रे भाभी जानते दे जैसी जात्माडी पूणे शाक्ति जाप्रत होती 
है. घास्ते हरए्स प्रजारसें दीयातिरागसा क्योपशम या तय होते बैसा उद्यम करना 
घीयेंकी रीति जैसी दै कि अभ्यास रूगने करनेसे पीये स्फुरायमान दोता है इस लिये 
घीये स्फुरानेया इरहमेगां अन्यास करना लेक मलुप्यके यहां धेसु विद्ाइ-बउडा 
दिया उसी परड्टेयों उसी रोज उठाऊर ओर वक्त मजर>ेपर ले गया याने इसी तरह 
उस घछड़ेकी उठा उठाऊर माल-ममलेपर चढ जाने लगा, और इसी अभ्याररों वो 
यछदा बड़ा होरर परदे हो गया तोभी उसको उठाकरें मजलेपर चढ़ जाताथा 
उसी तरहसे अभ्यास करनेसे मनोपछ-वचनवए-कायबलछ पढ़ता ६ त्तप, सयय और 
शानपा हमेशा अभ्यास परना कि उससे वीर्योत्रायका क्षयोपत्रम हेतिगा और बीये 
हंद्धि पायेगा यदि जीर सासारिक कार्यमें बीर्य स्फुरायगा और घम्मके कार्यमे प्रमाद 
फरैगा तो नया वीयीौतरायऊम वाथेगा और इस भवर्म जितना पीय-घक्ति है उतनाभी 
आते भपमें न मिल सफैगा और अनादिकालऊ़ा परीयीतराय बधा दुवा ई उसीस्ेदी 
आत्मगुण भ्रर्ट नहीं देते हैं, वो घदा दोप हे 
इस तरह प्राय प्रथाररे अतरायरर्म भगप्ततमीने क्षर फररे आपने आत्मएण 
अरड किये है, भीर भरते जीवों बैसा इयम पे शत उसे आरिका समा 
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रुरता ६-और जन्म मरणके दुःख भ्रुक्तता हें उन दुःखसें मुक्त होनेके वास्ते भगवंत- 
जीके हुकम मुजव चलना कि जिससे आत्माके गुण प्रकट होवैं-इस तरह पांच दूषण 
बतलाये. 

छद्ा हास्य नामक दूषण हैं, उस दोपसेंभी मगवानश्ली रहित हैं. ओर संसा- 
री जीव इस द्पणस करके सहित है. हास्य दोपसे वनसे अनादिका जीव ससारमें 
भटकता है ओर जब तक हास्यसे मुक्त न होगा तव तक आत्माका काम न होवेगा« 
हास्यसे संसारमेभी कितनेक हे वो सब मनुष्य जानतेही हैं; तोभी जाग्रत करनेके 
लिये लिखता हुं कि-कितनीक दफे हास्य-दिछगी करनेसे या इंसी करनेसे-हंसीसें 
आपके जावबड़े दुःखने छगते हैं, इंसीकों रोकना चाह तो नहीं रूकी जाती है. फिर 
निसकी इंसी-प्रस्करी करे वो मनुष्य उस वक्‍त न वोले याने सँहपर साफ स्राफ 
न कह दे मगर अंतःकरणमें उसकों कितना दुःख होता है! वो जो मनुष्य आप 
विचार करे कि कोइ मेरी इंसी करता हैं उस वक्‍त मुझकों अंतरंगर्म क्रितना दुःख 
डोता है इसी तरह स्हामनेवालेकोमी दुःख होता होगा; वास्ते दूसरे जीवकों दुःख- 
कलेश देना उससे जियादे घुराइ कौनसी है? फिर यो मनुष्य जोरदार हो तो फिर 
साद खड़ा होकर मारामारी या गालागाली होगे उससे नया बेर वंधा जाय-ये 
अल्यक्ष दुःखं हैं. फिर भितनी वक्‍त हास्वमें प्रवर्तें उतनी वक्‍त सात आठ कर्मोंका 
बंध होगे सो उदय आबे तथ उन्हेंके दुःख श्ुक्तने पढते हैं. जेसे कि- कुमारपाल 
राजेंद्रती भगिनी-भेण अपने पतिक्रे साथ चोपटवाजी खेलतीयी. उसमें सोगठी मा- 
रनेके वक्‍त विधर्मीपतिने कहा कि- मार कुमारपालके मुंड-साधुकों, यह शुकन 
सुनतेही उसकी धरमपत्नि नाराज हो गई ओर उसी वक्‍त रिसाकर भाइके घर चल 
गई. ओर थो हकीकत कुमारपालकों कह सुनाई, उससे अपने साधु घझुनीराजजीकी 
डांसी-हीऊना करी जानकर बड़ा गुस्सा आया, और पण-किया कि- जिस ज- 
बानसे मरे गुरुकी हांसी की है उसी जीमकों नो चलुं जब उसकों छोड़ें: ” ऐसा 
निश्चय करके वेन्दोइके साथ युद्ध किया और उसकों पराजित किया. अंतर्मे प्रधानोंने 
कुमारपार महाराजाकों युक्तिसे-दयाभावसें समझाकर जीम नोम लेनेका मोकूफ 
करवा कि पहननेके जामेपर जीमकी आकृति पिछले भागपर रखनेका ठहरात्र कर- 
वाया और बेसाही करनेसें उसकी छोड दिया. ” दिखीएं हांसीके कैसे फल है 
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और इस सिवाभी हासी-दिलगीसें बहुत छुफसान हैं, जिसकों ठद्वायाजी-दिछगी- 
खोरी-हासी करनेफी आदत होती है उसको लोगभी दिउगीवाज-मश्करा कहते हैं. 
फिर आत्मस्वरूपफा विचार फरनेसे हासी आत्मगुणसें विपरीत प्रहत्ति है. ये प्रह- 
चिम चरनेसें आत्मा मलीन होता है. पुन आत्मा निर्षठ करनेफे फारण ब्रत्तादि- 
फर्मेभी इससे अनथ दद ततके दूषण लगते हैं, वास्ते ज्यों बन सके त्यों आत्मा नि- 
मैछ करनेका इरादा रखनेवालोगों हासीसें मुक्त-दूर रहना कि जिससे आत्म नि 
होनेका उद्यम होने सप्र हास्य मोहनीका क्षय भगयतजीने रिया है उस दक्ाकों पा 
सके बैसा उद्यम फरना 
छट्ठा रति नामक दूषण यासे हरएक पुदगलीक पदार्यकरे अदर जो अनुकूल 
मिले उसमें राजी होना ग्रतिकूल मिले उसमें दिलगीर होना ऐसा जड़ी सगतिसे 
जीवों अनादिसे अभ्यास है, उसके जोरसें जीव उसी तरह वत्तेन रखता है और 
कर्मबधन करता है और उसी कर्ंयपनसें अनादिका जीव जन्ममरणके दु,ख झुक्तता 
है जो जो पदार्थफों जीव अनुझूछ मानता है वही अज्ञानता है; कारण फि जो णो 
जडपदाय है सो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है-वो आत्मा और णड दोसु 
मिन्न पदार्थ हुऐे, तो मित्र पदार्थों अपना मान लेना यही मूढता हैं फिर जो 
चस्तु देखकर रतिं-आनद करे छे यो वस्तु हरहमेशा कायम रहनेकी नहीं फितनेक 
खानेऊे पदाथे हैं वे खानमें रति करता है, मगर वहीं पदार्थ्से पुदगल्ों उपाधि होती 
है और रोग होते है फिर कमेयधन होगे सो तो अलग इसी वजरसें गरेना-आशभू- 
पण पहन करभी सुभी होना, मगर शरीरकों भार छूगता है उसका विचार नहीं, 
और जोखम समालना पड़े या जीफा जोखम होनेफा मोका हाथ छगे वो तो फिर 
अछग झुडुयफे सयोगसे राजी होता है, मगर यो मतुष्यकी मरजीसे विरुद्ध कुछ 
चेन हुवा तो बोही शत्रपना वतलावैगा, तो ऐसे अनित्य स्नेहसें राजी होना थो 
मझूढता नहीं तो फिर क्या है! घन है उसऊों देखकर राजी होता है, परतु ये घन 
कितने समय तक फायम रहवेगा, उसका लक्ष देगा तो रति नहीं होवेगा, क्‍यों कि 
अपना धन कितनी वक्‍त आया और चला गया फभी किसी मनुष्यका अभी न 
गया हो तो दूसरे क्ितनोंका गया नमर आयगा, वास्ते नाथवत है ये स्वभावपर 
लुप्त देना चाहिये. अस्थिर पदार्यपर राजी होरंगा और घो जय नह हो जायगा तत्र 
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दिलगीर होनाही पंडेगा. मगर धनकी संचछतापर छक्ष देवगा तो घन आनेसे राजी 
और जानेसे दिलगीर न होवेगा, धनकों अपन छोडकर जायेगे-या धन अपनकों 
छोडकर चला जजैगा-ये धनका स्वभाव हैं. इस लिये जो ज्ञानी हैं वे तो धनका 
त्याग बरकें संयम लेते हैं और घन कुडुंदादि पदाथोंकों जलांजलि देते हैं-शरीरतें 
रहते हैं; परंतु शरीरकों मेरा नहीं जानते हैं, उससे शरीरके सुख दुःखर्म रति अरति 
नहीं करते है एक अयने आत्मतत्यम रमण कर रति मोहनीका नाश करके स्वात्मएुण 
प्रकट करते हैं. ओर क्रमश सिद्ध सुख अुक्तते हैं. आत्मार्थीकमी इसी तरह रति 
मोहनीका नाश करना यही कल्याणकारी हें. 


सातवा अरति मोहनी दषण हे वोभी रत्तिके झुजबई 
अलग विस्तार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं रतिक्ने लिये है बंसेई 
के लिये समन्नकर अरविकाभी त्याग करना, जो जो अरतिके कारण है वो जड पदा- 
थे हैं ओर पूर्व भवमे विषय कपाय और अरतिरम ब्चनेसेही कमे दंधे हैं 
तिके कारण उत्पन्न हुवे हैं असे समझना. ज्ञानीयुरुप तो कमेंका स्वरूप जान गये हैं 
उससे समझते है कि-पूर्व भवमें अशुभ कमे बंध है उसके लिये अरातिके कारण आ 


मिले हैं. फिर विकल्प करूंगा तो इससेंभी कठीन कमेबंध जायेंगे और अराते पैदा होवेंगी 
जैसे किसीका कजेह होपे, वो न देबें तो वेशक ल्हेनदार फारियाद करेगा, तो पि 
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विशेष दुःख झुक्तना पड़ेगा. बास्ते नो अज्ाता वर्गरः दुःखके कारण उत्पन्न हु 
वो समभावसें शुक्त लेना, जैसा शोच करके समभाव्े रहते हैं, ओर उससे विशेष 
विशुद्धि होती है, ओर ए रतिमोहनीका नाश कर अपना आत्मस्वधाविक सुण मकठ 
करते ई-वही भगबंत होते है-याने इसी तरहसेंही हुवे हैं. मिस तरह मगववतजी चले 
उसी तरह आत्पार्थी पुरुष चलेंगे, तो वेभी भगवंत हो जावेंगे, और अराते नाश 
हो जावेगी 

... आठवा भयनामक दपण है. वो भय सात प्रकारके हैं याने इह छोक भय, पर: 
लोक भय, आदान भय, अकस्मात्‌ भय, आजीवीका मय, मरण भय, ओर अपको 
ति भय ये सात हैं, संसारी जीव इन साद भयके मारेही सदा भयभीत रहता है. आर 
प्रमात्याक्षीजीने तो अपने आत्माका स्परूप जान लिया है कि आत्मा अरुपी है: 
आत्माका' विनाश होनेवालाही नहीं, उससें.कोइ ग्रकारका भय रख्खाही नहीं, उसी 
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ल्यिही अपना ऑ-मपद स्पावीन कौया ६. संसारी जीए सात तरहफा भय रखते 
हैं उसका अप विवेचन करता हु: 

इह छोफ़ भय सो-जो जीव जिस गतिये हो उसी गतिके दूसर जीगेफा भय 
रखना-याने मजुप्य दूसरे मनुष्यका ढर रझुखे, कि दुसरे मनुष्य श॒ुअका मारेंगे, या 
भार डाछेंगे, था झहर खिला-लगा देगगे, या भंख अख मारेंगे, या मनादिसें मारेंगे, 
था मुझ्कों रोग पदा होपगा, ऐसे भय ररएखे वो इहलोफ़ भय फहाजाता है. यह 
भय जीव अज्ञानतासें रखता है जो ज्ञान हुया होस तो समझा जाय कि आत्मा अ 
विनाशि है, पिनाश होगगा तो पुश्गलका होपषगा, थो पुरृगल मेरा नहीं है, तो मेरे 
किस प्रकारझा या फ्िस डिये भय रखना चाहियें) पृदंगलका स्थिति, पिनाशभी 
फर्मोदय मुजय होनेक है, वास्ते भय क्यों रखना ससारमेंभी जो मनुष्य भयभीत 
होता है उससे उद्यम नहीं हो सकता और भय कारण दर नहीं फर सकता परतु 
जिसका वीर स्फुरायमान हुगा है वो बीयफे चछस हीम्मत रखकर अपना आत्प्रधमे 
साध सत्ता है, पास्ते उयम करफे ज्यों वन सके त्यो भय सज्ञा दूर कर ढेनी, क्यो- 
कि भय उद्मसेदी दूर होता है आठ दृष्टि दुसरी दृष्टि प्रकट होती है तय चार 
सक्ञायोका विप्कम होता है-याने स्थमितपना हो जाता है ऐसा थोग रष्टिसमुच्चयरमें 
हरिभद्रमूरिजी कहते है, इस लिये भयक्री शाति होगे वैसे फरना क्रमश प्यीं ज्यों 
विशुद्धि होगे त्पी त्यी सर धकारसें भयरहित होरैगा और दृषण दूर होबैगा 

परलेक भय सो-तीर्यचका और देववाया भेंयें घारण कर फिकर करे याने 
शायद सुझकों उिन्हु-साप-शेर और व्यतरांदि देव पीड़ा करे! इस भय स्परूप 
उपर सुनयेंद्दी आत्मार्थी पुरुष |चितवन कर भयराहित हो निज निर्भय गुण उत्पन्न 
फ्रते है 

आदान भय सो-अपने पर्सम जा जो पदा+ याने धन-आभषण-बबादिक 
बस्तुयें हैं, वो वस्तुरों शायत कोइ ले जावेगा | चोर आफऊर चोर ले जाबगा! या 
विनाश पावेगा है या फिसीऊों व्याजसें तरीरुगा तो रूपे वापिस देवैगा या नहीं? था 
व्यापारम नुफशान जायेगा ? इस तरहके भयक्री चिता करै एसा भय रखना अगर 
उसका चितयन ररना उसीका ज्ञानीपुर्ष आत्त या रौद्र भ्यान फह्ते ह और ये 
ध्यानस जीव नगझ तीर्यचरी गति पाता है इसी घास्ते ज्ञानीपृस्प हारे सो शोचते 
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है कि- ये वस्तु मेरी नहीं. कमेके संयोगर्े अन्ामदशा हुई है उस अब्वानदजशासे 
फरके ये वस्तुपर ममत्र॒भाव हुवा है वो ममत्वभावसे भग्र हुवा करता है वो मेरे क- 
रने योग्य नहीं. ” ऐसा चितवन कर भसयसंतज्ञा दूर करता है क्वि- ये धनादि वस्तुका 
स्वभाव अरियर हे, जहांतक पुन्य वछवान्‌ है बहांतक जानेका नहीं, और जब पा- 
पका उदय हो आवेगा तब बड़े बंदेवस्तर्स ररखा हुवा धनभी नहीं है; वासस्‍्ते 
जीव ! किस लिये ममत्वभाव करता है. इस झुजव चिंतन करके भयसंज्ञसे नि्भय 
हो जाता हे. विशेष ज्ञान होगे तव संसारका त्याग करता है, संयम छेता है, उस 
लिये ऐसी वस्तु छोड देनी कि भयथी दूर हो जायगा. आपके पास धर्मोपकरण या 
पुस्तक होते हैं उसकाभी भय नहीं रखते हैं, ओर अपने आत्पाकों भावनेसे स्ेथा 
सेयसज्ञाका नाश करते हैं आर आत्पाके गुण संपूर्णतासे प्रकट करते हू. 
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अकस्पात्‌ भय सो-वाद्य कारण सिवा अचानक सनमे भयज्ञांत होवे-ढर लगे 
ये कर्मोंदय प्रभावसें हैं. ऐसे भयभी कमेकी बाहुल्‍यतासें होते हैं. जिसको आत्मगुण 
श्रकट हुवे हैं उसकों ऐसे भय नहीं लगते हैं 
आजीविका भय सो-समवायांगजीयें कहा है ओर ठाणांगजीम वेढना भय 
कहा है वास्ते वो भयक्रा स्व॒रूप लिखता हु।-अपणा उदरपोपण संबंधी जीव भय 
कर रहे है; मगर इस दुनियामें पनवान ओर गरीब-मरांताज कोइसी अन्न खाये 
बिगर नहीं ररता ह. आजीविका पूण होना वो तो पृषेकभोसुसार दननेका है। परतु 
उस कप्ेका ज्ञान नहीं उससे फिक्र करता हे. हरएक काय उद्यमसे बनते हैं; वास्त 
उद्यम करना. मगर भय रखना य मूढता है. आर ये सूढतासे करके काम करनेका 
हो सो नहीं कर सकता और नये नये विकतप ऋर कववंधन करता हैं. फिर धनवान 
पुरुष हैं उनकों कुछ आजीविकाकी कसर नहीं; तोभी आगामिक समय संबंधी विं- 
चित्र प्रकारकी चिंता किये करता है, वारिशकी खींच छुइ है तो क्‍या खायेगे । वा- 
रिश न आया वो क्‍या खायेंगे ! रसोइया भाग गया तो वया खायेंगे / कोइ चोज 
महंगी हुई तो क्‍या खायेंगे ! ऐसे विचित्र प्रकारका आजीविकाके संबंधी भय धारण 
करके कम बंबता है. पनवान मजुप्यक्तों बदवक््तमें ऑर अच्छी वक्‍त धनस करक 
सत्र चीज बन जाती हूं; तथापि अज्ञानताके लिये भयभीत रहता है. ज्ञानवत पुरुषाका 
तो थोडा ज्ञान हुवा है। मधर स्त्रपर जान हवा है, उस ज्ञानके प्रभावसे प्रथम तो के 
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पड़ी प्रतीति है उससे उन्हाऊों भय नहीं रहता है. दुसरी तरह अशुभ फर्मझ्ा उदय 
हुवा उससे आजीविका हरकत परती है, तो विचार करे हि पूृथेसमयर्मे कम बे 
हैं उनऊझे फल है विकल्प फरनेस क्या फायदा ? ऐसा शोचकर भय नही रखते, और 
घन से सो उद्यम करते ह और अतिशयसें विश्वुद्धि ह वो तो पिलकुछ भय नहीं 
रखते ह जपनी आत्मभ(वना पिचारते है जसे ऋषभदेवस्वामीकों वष दिवस तक 
आहार मिला नहीं त्ोमी उसके लिये प्रिकल्प न हवा उसके स्मरणाथे बरपी तप 
प्ररद छत और अतर्भ भयमोहनी क्षय करक निर्भय ग्रुण प्रकट किये उसी झुताविक 
आती पुरुषोकोंभी करना, कि भयमोहनी नाश हो जाये अप वेदनीभय सो-रोग 
आनेस दु ख़ सहन न हो सऊ्े उक्त अनादिका जो भय है वो प्रकट हो आवे कि 
शायद रोग न पद जाय ! रोग न हो तो रोग आनेझा भय रहने ऐसे भयके बद- 
छेम तपस्पा अश्ुुत् नदीं करता हे तपस्या करनेसे नया वेदनीउम उठय आनेका होः 
वो क्षय हो जाता है, ओर उस बदल उलठे पिचार करे वो मृढताका लक्तण है. 
आत्मार्थी जीव तो बेदनास ढरतेही न्दीं बेदना होने तो शोचते है कि पूर्वकालमें 
जो जो वेदनीऊम पाया है यो ऐस ज्ञानरे [ योधफे ] वक्‍तमें उठय आयेंगे तो सम- 
भावसे भुफ्तेंगें, ओर यहुत काल दु ख श्ुुक्तनेझा वो थोड़े कालमें श्ुकता जायेगा- 
नया कमवध न होगैगा पुनः यिशेष बिशुद्धिवत तो जानते है कि वेदना होती है वो 
शरीरकों होती ह-मेरा आत्माफों नहीं होती इसी तरह महावीरस्वामीजीकों सरत 
उपसगे सगमेंदेवने और व्यतरीने क्रिया, परतु फ्रिचितृभी भय धारण न दरिया, 
और बेदनाका दुःखभी ध्यानमें न लिया, तो अपने आत्माका गुण केयलज्ञानगुण 
प्रकट क्रिया इसी तरह जिसको अपने आत्माफा रटयाण करना है उसस्रोंभी महा- 
बीरत्वामीजीका पागे धारण कर लैना फि कोड तरहका भय रहये नहीं और सि- 
भेयदशा पक्टे 
छटद्ठा मरणमय सो तो-जगजादिर है अनादिकरालकी गरण होनेकी सज्ञा चली 
आती है, उसके प्रभावसे तेयताभी आते भवक्रा छ महीने पस्तर वध करे तथरसे 
फठपात करे मनुष्यकी समजढार उस्मर होगे तयसें मरणभयकी विचारणा फरता दै 
ज्ञानीपुरष तो अशमात्रभी मरणका भय नहीं करते, कारण ऊ्लि आत्मा मरता नहीं 


कप 


मरता है से पुटंगल है. तो जितनी आयुद्दी स्थिति हे चहातकू यह भरीरमे रहना 
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है, तो भय किस लिये करना. कदापी संत्ासे चित्त आबे तो शोचे कि आयुकी 
चंचलता है, तो धर्मंसाधव करनेमें प्रयाद न करना; क्‍यों कि धर्साथन मोक्ष संबंधी 
करना है वो तो मनुष्यकी गतिमें हो सकता है. दूसरी गतिमें ऐसा साधन होनेका 
नहीं; वास्ते ज्यों बने तयों अग्रमादपणसें धर्म करनेमें तत्पर रहना, आते कलूपर क- 
प्ेका विचार करेगा; मगर आते कल क्या होगा वो खबर नहीं है; इस लिये जेसे 
उत्तराध्ययनजीमें कहा है कि- है गौतम ! समय मात्र प्रमाद न कर.” ये उपदेश 
धारण कर कि जिस तरह आत्माकी निमेलता होते वसा उद्यम करना और संयम 
साधतें शरीर नरम पडता है या देवादिकके उपसगे होते ह तोमी मरणका भय नहीं 
करते है. आत्माकों सोहाते हुवे विचरते हं. परिसहकी फोजसे नहीं दरते, आप अ- 
पने ध्यानमें तत्पर रहते ६, विसी तरद आत्मांथीयोंकों रहना योग्य ४. भगवंतजी ये 
भय क्षय करके सिद्धि सुखकों पाये हे और उन्होंकी जसी आजा है उसी मुजब 
चढेंगे तो मरणका भय नाश होगेगा, 


सातवा अपकीर्ति भय सो-शक्ति उपरांत कीर्तिकी इच्छा करे ओर काम अ- 
पकीर्तिके करे. कीति तो क्रियासे होती हे. जो छुच्चा३, चोद्दाइ, चोरी, जझूँठ बोलना, 
परदारागमन, परनिंदा, परकी दुःख दना, पिराया खा जाना, व्योपारभ अन्यायसें 
बोलना, बांका वोलना, ये क्ृत्य न करै. ओर दुःखीकों सुखी करना, परकायमें 
तत्पर रहना, द्रव्यानुसार दान देना, कितनेक जन तो ऐसा दान देव कि आप न 
खाबे; मगर दूसरोकों देनेगरे तत्पर रहवे, ऐसी वत्तना करें तो सहजहीमें कीर्ति होषे- 
मगर धन होनेपरभी मिखारी पोकार कर मरे तोभी विलुकुछ दान न देवे और अ- 
पक्रोतिका भय करे. अपकोर्तिका भय रखकर घुरी विचारणा न करे तो उत्तम हैः 
अज्ञानतासें अपकीति होवे वेंसाही कारण करे; परंतु ज्ञानीजन तो अपने आत्माके 
दानादिक गुण है वो प्रकट करनेमें उद्यमवंत हुवे हैं, कितनेक गुण अकट हुवे हैं 
उसमेंभी कीपिकी इच्छा नहीं और अपकीर्तिका भय नहीं. इसी तरह उत्तमपुरुष किसी 
जोवकों दुःख होने वैसी वत्तेना नहीं करते, उसी तरह किसी जीवको दुःख होवे 
चैसी बचना न करनी कि सहजहीम अपकीतिका भय दूर हो जावैगा. इस तरह सप्त 
भव्रको ध्यानर्मे लेकरकें जेसे महात्मापुरुषोंनें निभयदशा प्रकट की वैसें करना. आ- 
त्मगुण प्रकड किया कि वो गुण जानेका भूय रखना व पहैगा, थो नीत्य गुण है. 


८३ 
अनित्यगुणया मोह है वद्यतक जीवकों भय रहवेगा; बास्ते त्याग करना कि सह 
जहीस भय दूर हो जायगा 


दशया शोक नामऊ दृूषण-सो ससारी जीवोकों हरठम रंग रहा है कुड़यमेंसें 

फोइ वामर हो आय या मरजावै तो मनुष्य इतना सारा शोक करते है कि कितने 
तो अत्यत शोकऊे मारे मरजाते है. या प्रीमार हो जाते है, शरीर ससा देते हैं, कि 
त्नीऊ स्धीओंकी छात्रीमेंसे ( कूननेफे ठिये छाती फट जाती है उससे ) लोहु निकलता 
है-चादी पढ जाती है, झिसीफी छातीमें टसी सबवसे दर्द होता है-ऐसी उपाधि 
[ शरीरकों ] होती हें उस तर्फ लक्ष न देकर रोना पीटना शुर्ती रखते है ये फल 
पानेझा कारण अज्ञानता है फिर बाजारफी अदर-शरियाममागमे (नाहिर राहस्तेपर) 
भी इसी तरह रोना पीटना करऊे दुसरेफे जीवकोंमी दु.ख देखकर दिलगीरी होती 
*॥ अच्छे घरानेकी औरतेंभी वेघुलाइजेसें-वेहुदी प्िक़छ यनाकर सुल्ेसीने्स खड़ी 
रहकर कूटती पीटतो रोती चिछाती है येमी वेइब्जतकी यात द॒ अभीऊे राज्यकत्तो- 
कोभी ये यात पसद नहीं ह राज्यद्वारी-अधिकारी-अफसर-विद्वानवगकाभी विल- 
छुछ ये रिवाज बाहियात मारम होता हे, तौमी यह काम जारी रखते हैं. कितनेक 
मनुष्य तो यु मानते ६ कि अपन कूट-पीद-चिझाऊर न रोयेंगे तो छोगमें अपना 
चुरा कहा जायगा वास्ते शोभा दिखवलानेऊे लिये याने मरनेवालेफे ऊपर बडा प्यार, 
या जिसके घर मैयत-प्रण हुवा हो उसके साथ गाह सवध दिखलानेक्रे लहिये जो- 
रसे कूद कृद फरक लगे हाथ ऋर चिछाओँ रोते पीठते हँ और शोभा कायम रही 
मानते ई-यह कितनी भारी मूखेता है? इन वालोंस इस लोफमेमी लसुफ़्सान हासिल 
होता द और परलोकम पापके लिये नरक तियंचगते पाते हँ तो जय इस फामर्से 

उभय भव अ्रए्ट हो बहुत दु ख उठाने पड़ते है तव क्यों नहीं छोड़ना चाहियें? ज्ञानी 

जन तो इतना शोच करते है कि जिप्त चीजफा सयोग है उसका वियोगमी ह यांती 

अपन छुडुय छोडफर या घुद्यय अपनऊझों छोडपर जाय इन दोमेसे एक रीतिसे तो 

वियोग होगाही होगा जो जो वस्तुका जो जो स्वभाव है वो ध्यानम छूकर वरिलकुल 

शोफ नहीं उरते है, धन-शुमास्ता-बस््-मत्नान आर ऐसीही इच्छित प्रिय वस्तु 

जानेसे शोक परते ६ उसमें शोचनेफा ह फ्रि-इच्छित वस्तु पृपैपुन्यसे स्थिर रहती 

है, पुन्य पृर्ण हुवा कि रियोग द्वोता है पीछे गत बस्तुका शोझ करनेस छुछ फामदा 


< थे 


नहीं हे. कितनेक मनुष्य अपयान होनसे मोकर्वत हाते है परंतु अप्यान तो ने करने 
योग्य काम या न बोलने योग्य घोलसे होता है, या पुन्यक्षी न्यूनतासे होता हैः 
वास्ते वो काम छोड देवे तो अपमान न होबेगा. शोक करनेसे क्या फायदा * तोभी 
शोक करता है. इसी मुजव॒ जिन जिन बावतका जोक करता है उस उस बाबनो्से 
पापकर्य वंधात हैं. शोकस झरीर नरम होता है, वृद्धिकीमी हानि होती हू और बों- 
कके कारण दूर करनेकाभी उद्यम नहीं हो सकता, उससे विद्ेप झोक पेंदा होता है. 
इसतरह पत्यक्षतासेंगी अज्ञानीनन अवताके मारे नहीं झोचते हूं. ज्ञानीमनकों तो 
शोकके कारण उन्पन्न होते हैं तो चितवन करते हैं क्लि मर आत्माके सिवा दूसरा मेरा 
पदाथ हेही नहीं, जो पृदगलीक वस्तु है वो तो संयोग वियोग्े करके युक्त है तो 
मेरे किस छिये शोक करना ? जो जो बनता है वो पूर्व कमंबंधनालुसार बनता है; 
बास्ते जो जो कमेउदय आये है वो समभावसें उुक्तने चाहिये कि जिससे वो कर्मकी 
निजेरा होगे और आत्मानी निर्मे होवे. ऐसी दशा वन जाय तो शोक [ जीवकों ] 
रहवेही नहीं या होवेही नहीं. भगवंतजी तो आत्मग्ुण सिवा दूसरी परमावदा जो 
जो जडभावकी वर्ते उसमें राग द्वेप करतेही नही. उन्होंने तो शोकमेहनीकयेका नाग 
करके आपके आत्ममुण प्रकट क्षिये हैं. छाजिम है कि जिसको आत्मगुण प्रकट कर- 
नेकी दकोर हो तो उसकों प्रशुनीकी मिसाल चलना तो वेशक आत्मगुण प्रकट होयें, 
ग्यारहवा दुर्गंछा दृषण सो-कोइ खुशबुबाली चीन देखकर प्रसन्न होने और 
वदयुबाली चीज देख दिलगीर होवे, अगर दो जो जो पदा् आपके नापसंद हो 
| पदाथ दुर्गंडनीक लगे. यह प्रकृति जीवकों अनादिसें वनी हुइ है; परंतु ज्ञानवेद 
तो जिस वस्तुका जो स्वभाव है वो समझ लिया है इससे कोइमी बस्तुदी दुर्भछा 
नहीं करते हैं. जो जो कारण मिलते है वो पूर्वकर्मोंदय सुवाफ्षिक्त मिलते हैं, उससे 
समभावतम रहकर उसके विकरप नहीं करते- उनके मनसें तो जो जडपदार्थ आत्पाकों 
घात करवे हैं उनके उपर सहजसें दुरगंछा होती हैं. और अज्ञानी जीव जिनकों जो 
पसंद पड़े उसमें वो राजी खुसी होता हे; परंतु विषयादिकक्े कु फल ध्यानमें नहीं 
छेता है कि नरकमे इसके कितने और केसे दुःख उठाने पढेंगे? और जन्म्रमरणकेभी 
कैसे दुःखें उठाने पढेंगे ? देखिये, जिसकों तुम देखऋर दुगंछा करते हो उनको भंग 
शिरपर उठाके जहां फेंडनेकी जगद हो वहां फेंकते हें. ये काम क्रिस लिये करना 


» ५ 


5 


5 


३5 


चढता है ? पिछले जन्ममें न करने योग्य काम किये उसऊझे फल है. तो अपारोमी 
विपय सेवन न करनेके लिये भगयतजीने फुरभायाह फि- जो गिषय श्रुक्तेंगे उनयों 
ऐसे दु,ख शुम्तनेदी पडगे ” तो ये विपयादि दुगठअनीक जानकर त्याग करमा और 
आत्मगुणमें प्रकतना भगप्रवजीने इसी तरह चलकर दुगछझामोटनीका त्थाग-नाश 
करके आपके सहज स्वभायस स्वाभाविक गुण गऊठ किये बसी तरह अपनेभी गुण 
अफट होगे 
पारहवा कामदोप-दूषण सो सर दृषणोंका सरदार-अफ्सर है फामदेवके 
ताप होनेसें पुरुषभी महापुम्प होनेकी तक पायरक पीछे पड जाते है. ससारी जौद 
अनादिफालऊे फामफ़े वश पे ६ उसकी [ काम ] सज्ञा चली आती है वाल्यावस्था- 
भी बामचेष्ठा करते है ससार भ्रमणका यारण दामदव है कामदेवफे मारे माता“ 
प्ता-भाइ-छटफ्े-पिन्न-पिरादर- ज्ञानी इन सवया रनेह सयध तोड देता है. कामके 
ताये होनेसे धनक्राभी नाश होता है शरीरभी नियल्ल होता है, आयुफ्रीभी हानि होती 
है, और अनेक रोग शोर होते है इतने दु गव तो जीपझों प्रत्यक्ष आजमायसमे आ 
रहेंद, मगर अनादियाछसे कामाधीन रहनेके मारे कामाथ हुवा है यो अधत्तासें करफें 
कोइभी झुऊशान या दुख नहीं देख सकता है फ्रितमेवः राजा महाराजा कामदेयके 
फैदी होनेसे राज्यश्रए्ट-पदअ्रए्ठ हाते है यो अपनने देखाभी है. आर इततिहासभी पत- 
छाही रहा है, तोभी जीयफों अक्‍्ल नहीं-तानभान नही आती ए कैसी ये आश्- 
थैफी बात है! फ्ि कप झिस प्रकार नाच नचाता है!!! कामाघतास फितनेफ 
जन सअपनी लद़फी-भतिनी-जनेतासाभी शोच पिचार नहीं रखते ह, तो दूसरी स- 
यधी औरतोंके रास्ते तो वदनादी क्‍या? उनसे लिये तो पिचारदी कया रखें? 
'कितनीक कामाय मातायें फामके ताये होनेसें अपने पुतका, पतिझा नाश कर देही 
हैं ऐसी फामदशा पीडती है, और उसस इस छोफ्फे दु ख ऐसे अनेऊ प्रकारसे घु- 
कतने पढते ह, और परलोरफे दु व श्ररण करो हो तो सुयगडांगजी सूउसे देख 
लेना भवभायरे ग्रथसे देखो-नरव के जदर परमायामी लोहेकी अगारेफे समान तप्त 
हुए पूवलीयोंसें लिपटवाते ह नरफ्में पॉवर रखनेफी जगह है वो ऐसी है फ्रि-मैसी 
नल्पारफी धारपर पॉप रराना [वी हद ] उप्णयेदना एसी है फि-हनारों मन 
लस्टे जल्‍ते हो पसी पिताम सुझाय उससभी जियाने येदना हाती है भीतवपेल्ना 
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ऐसी है कि उस जाडे-टंदीका मुकाबला नहीं ४ सक्कना-चाद जीतनी आगसे शरीर 
शेक छे तोभी वो ठंडी निकलती नहीं. जन्मकी जगह ऐसी है कि राइ राह जैसे ट्ूकदे 
करके उत्पन्न होनेकी जगहगेसे वदार निकाछे- वेक्रियगरीरका खभाव ऐसा है कि 
सब टूकड़े इकह्ठे हुवे कि पारेकी मिसाल मिछ जाय. (बसे मरीर खड़ा हो जाब, ) 
कि पीछे परमाधामी अनेक प्रकारकी वेदना करें. एस दुःख मलुभ्यक्े अल्प आयूर्मे 
मनुष्य उसमें अस्पकाल सुख माणते है घगर उस अल्प सुखके मार बढ सागरापमके 
आयु तक दुःख भुक्तनेके है ऐसा क्रितनेक जीव जानते है; तोमी कामांधतास वे दुःख 
लक्षम नहीं ल्याते विशेष कामांध हो रहते है, जो पुरुष या ख्त्रीकी भवस्थिति परिप- 
क्व हुई है वो तो संसारका त्वाग करके अपने आत्मस्वरूपमें आनंदतासें रहते ह 
कितनेक पुरुष वाद्यसें ख्लीका त्याग करते हैं; मगर अंनरंगमेंसे ( ख्लीपरसे ) चित्त हठ 
नहीं गया होता है, तो पीछे संसार आते इं-गिरने ६. क्ितनेक संसारमें नहीं आते 
ह; परंतु चित्त विगठा हुवा रहता है. कितनेकर्फों राग रहता है ओर जब द्ीका मुंह 
देखें तव शांत चित्त रहता है. ऐसे अनेक प्रकारक्ती कामविटंबनायें हैं. मगर जिनका 
आत्मतत्तमें दृदानुराग हो रहा है याने सुदर्भनशठके समान हो रहा हा उसको अ- 
भयाराणी जेसी विचित्र पकारसे शरीर स्पर्ग, अवाच्य (मुद्य ) प्रदेशकों चहुत वि- 
टंवना करें; तोभी काम प्रदीप्त न होगें. अभयाके प्रयंची प्रबंधें सुदर्शनशेठकों राजाने 
शलीका हुकम फुमाया और शल्तीपर चडानेकों छे गये तो सत्य -अखंड-अनन्य 
शीलके प्रभावसें झुठी मिवकर सुवरणे-सिंहासन हो गया-य महीमा कामदेवकों जीते 
उनका है  चक्रवर्ताराजाकों एक लक्ष वाणु हमार स्री होती है, उनकोमी जब बोन- 
दशा जाग्रत होती है तब उन ख्रीओंके स्हामनेभी नहीं देखते. इसतरह कामदेव जी- 
तते हैं. उसी तरह भगवंतजीनें सवेधा कामकों जीत लिया है, उससे काम दूषण नष्ट 
हुवा है और भगत हुवे. इसी मुताविक जिनको आत्माके गुण प्रक८ करनेक्की दकोर 
हो उनकों कामच्छासे मुक्त होनेका अभ्यास करना. अभ्याससे सभी चीज बनती 
हैं. कामसेवन करना यह जडधमे है-आत्मधम नहीं आत्मस्व्रभावमें बहार नहीं बत्तेन 
करना ऐने भाव आनेसे सहजसे काम जीता जाता ह याने उसका पराजित किया 
जाता हें. जौनने कामदेवकों जित लिया उनने दुनियांगें सबपर जीत मिलाइही समझ 
डैना याने कामदेव जीत किये बाद सबकों जीवना सुझभ-सरलछ है, जिन जिन 
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पुरुषो्ने कामफा पराजय फ़िया है उनके चरित्र वाचनेका उद्यम करना, बिलोपदेश- 
माला याचनेसे फ्राम जीतनेफा फायदा-लछाभ सम्रझा जायगा सुक्तिभाप्रिफा सवोत्तम 
समीप उपाय काम जीतना यही हे 

।.. ततरदया अज्ञान नामक दूपण है-ये अज्ञान दोपभी अनादिया है, उससे करके 
आत्मा क्‍या चीन है? शरीर क्या ६? दुख सुख काहसे आते है! ' उनका चाहियें 
बेंसा ज्ञान नहीं हो सकता शरीरके दु खसें दु खी होता ६, सुग्रुरुकों छुगुरु मात, 
कुदेवकों सुदेय माने, और सुदेव्ो कुदेव, और छुपमैक्नों सुधव माने यातो सुधर्मका 
कुषम माने, शात्ताऊें कारणोंके अज्ाताक और »श्ञाताऊे कारणोकों शाताफ़े पारण 
माने, जो जो प्रकृति जडकी करे वो अपनीही माने, धरम प्रशत्ति कर तो अधम हाथे 
बसी कर, धन कुदुयक्ञा मिलाप सो परवस्तु हे उसकों अपनी मानकर आनदित पन्ने, 
ज्ञानपतका ज्ञानवान्‌ न जाने, तच्यतान होवे बसा उद्यम न करे, अज्ञानके जोरसे प- 
चेंद्रियके तेशस विपय ह उसमें लुब्ध हो बच, ज्ञानीजनने वतलाये हुवे पद्‌ द्रव्य पदा, 
उसके शुण पर्याय, उसझा ज्ञान धारण न ररे, उसका नी तत्त्या ज्ञानन होये, 
और अष्ट यमैफ्ाभी स्यरूप नहीं जाने कितनेक वर्म-मजहबयाले कमेफ़ों मानते हू, 
मगर कपे किसतरह या काहेस उदय आगे? कम क्या पदार्थ है! कमे माहेसे बचे 
जाते ६ और कमैकी निमेरा करके आत्मा किस प्रफार निर्मल होगे ” वो अज्ञान- 
तासे करऊे नहीं जानते ६, ये अत्ानरता महात्म्य है छितनेक घुरे फपके जोर प्रत्यक्ष 
है, तोनी अज्ञानताऊे जोरसें वो रक्षम नहीं आते फ्रिसी जीवों कोइ मार डारू तो 
सरकार उसे फासी देती है, वो प्रत्यक्ष दिखता है, तथापि फासी जानेका डर मनुष्य 
नहीं रखते हे और वदकाम करते हैं झैंठ पोलनेसे झूँदी प्रतिज्ञाका काम-( फेस-शु- 
कदमा ) चलता दे चौरी करनेस केद मिलती है छिनाछा करनेसेमी कैद दढकी 
शिक्षा होती है याने ऐसी एसी प्रात समके समझनेमें हैं तोमी उन वावतोंड्े ऊपर 
अश्ानतासे दुर्लक्ष दिया जाता ६, और वैसे तदफाम ऊियेही करता है अज्ञानवा्से 
रामाफे विरूद्ध आचरणभी करता हे ये अज्ञान दूर करनेझा भाव हो आवें वो ज्ञा- 
नाभ्यास फरना, शास्त्र पदना/-अ्रवण करना, तो पदुदुव्यको ज्ञान होता है. थो पद- 
द्रब्य नीचे मुजव हू --- 

१ धर्माम्तिकाय सो अनीयद्रष्य, अरूपी, अचेनन, अफ्िय, चछन साह्मगुण 
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सो जीव तथा पुदगल चढछे उसकी सहाय करनेका धमं है. यहांपर किसीकों शंका 
होवेगी कि चले उसकों सहायता क्‍या करनी है ? उसका सम्राधान यही ई कि मछली 
पानीम तिरती ४. अब तिरनेकी शक्ति तो आपकी है मगर पानीकी मदद चहिती है. 
'पानी विगर नहीं तिर सकती है, उसी तरह जीव और पुद्गल चले उसकों धर्मास्ति 
कायकी सहाय चाहिये. 

२ अधमास्तिक्राय-इसका स्रभाव धमास्तिकायरस विपरीत है. स्थिर रहनेकों 
सहाय करता है. मनुंस्प्, पानी हो और तिरते आता द्वो तो वो तिरता हैं; मगर धक 
जाता हे, तो कोई टेकरी या किनारा हाथ रूुग जाय तो स्थिर रह जाता है; * परंतु 
जो ऐसी सहाय न मिले तो स्थिर न रद्द सकता हैं. फिर धूपमेंसे आंत थक गया 
हे तो हक्ष या विक्ञाम रथक मिलता हू तो बैठता है, उसी मुजत् अधमोस्तिकायकी 
सहायता-मददर्स जीव, प्ुदगल स्थिर होते हू. इस द्रव्यकेमी चार गुण हूँ याने अ- 
मूच्ति अर्थात्‌ रूप नहीं; अचेतन अथात्‌ जीवरहित, अक्रिय अर्थात विभाविक कुछभी 
क्विया न करनी, ओर स्थिर सहायशुण रो ऊपर गुजव स्थिर पदायकों सहाय करता है 

३े आकाशास्तिकाय-सो-लोक, जिसमें छ द्रव्यपद्यथ रहे ह उसकी लोक कहा 
जाता है, अलोझ, जिसमें आकाग सिवा पदाय॑ नहीं. ऐसे छोकाछोकर्म - व्याप्त होकर 
आकाइद्रव्य रहा है उसक्रेभी चार गुण हँ-यानें अरूपी अथात्‌ रूप नहीं, अचेतन 
अथात्‌ जीवरहित, आक्रिए अथांतू्‌ कोइ जातेकी क्रिया न करती, और अबगाहना- 
गुण अथांद जीव पुदगछ पदायकों रहनेकी जगह देता हे; कारण सारे छोकमें जीव 
प्रदगल भरे हवे हैं, उसमे जगह नहीं वो आक्वाग जगह कर देता है. यहां शंका होंगी 


कि जगह नहीं वो क्रिस तरह बार दता हें. इसक्ना जवाब यही है कि दीवालर्य विल- 
कुल जगह नहीं होती; मगर खीछा ठोझे तो दाखिल हो सकता है उसी तरह आका - 
शास्तिकाय जगह कर देता है. 

. ४ कारदव्य उप्तममं पहेल। वत्तेनाकार स्र्बकी चाल ऊपरसे गिना जाता है, 
जसे कि-सूये अस्त होगे और उदय होने उसके ऊपरसे गिनती होती हे. वो शिनती 
संबंधी काल़ है. उसका माप सात खासोचाससे एक स्तोक होबे. सात स्तोकसे एक 
लव हतता ६. ७७ लवस एक मसुहते ( दो घड़ी ) होता है. ३० मुहततेका दिवस, ३० 
दिनका महाना, १२ प्रहनेका एक बे होता हैं, ऐसे पांच वध होनेसे शक युग, 
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जौर २० युगसें १०० पपै होते है दश सोसे १ इज्नार, सो हमारसे १ छाख, <४ 
छाख बपेसें एक पृर्वाग, 2४ छाख पूर्यागस एक पूर्व, एक पूर्षक्रे अकू ७०५६००० 
०००००००, चोराशी लाख पूर्सस करफे एक च्ुटिटाग और ८४ ब्ुटिटांगस एक 
बुठित, ८४ छाख ध्रुदितिसे * अश्डाग, ८४ छाख अडडागस एक अडड होता है 
८४ छाख़ अडडस १ अववाग, ८” ल्‍लास अजागसे १ जबव, ८४ छाख अबबर्से 
१ हुुआाग होता है ८४ छास हुदु॒शगर्से २ उत्पछाग, ८४ राख उत्पल्लांगर्से १ 
उत्पछ, ८१ लाख उत्पलसे १ पद्माग, ८४ छास पत्मागर्से एक पद्म होने ८४ लाख 
पश्सें ! नलीनाग, ८४ लाख नलीनागर्से १ नलीन, ८४ छास नलीनसे १ निपु 
राग, ८४ लाख निपुरागसे १ अवनेपुर, ८४ छाख. अयथनपुरसे १ अयुतांग, <४ 
लाख अयुतागर्स १ अयुत, ८५ लास अयुत्तसें एक प्रयुतग होता है ८४ छाल: 
अयुतागसे ! प्युत, चौराशी लाख प्रयुतर्स * चुलिफाग, ८४ लाख चुलिफांगें १ 
चुलिका होती है ८४ काख चुलिफासे १ शिपंप्रदेलिफाग होगे और उसकों चौराशीः 
गुने करै तय शीर्पप्देलिफा होने यो सुणातारफा अक १९४ अक्षरफा होगे सो नीचे 
मुजक है -- 
७९८२६२२५३०७३०१०२४११५७९७३५९९९७१६९६४०६२१८९६६८४ 
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जय अनुयोगद्वार सूतजीफी टीका छपी हुई चोपदीऊ पत्र २४५ में ह १९४ अक्ष- 
रमी सरया है उससे अधिक सझया गिननी पुश्किल पहलेसे विशेष अक. नहीं 
दक्ौये है, परतु दूसरी तरहसें सरया मनमें समझी जार-हुँदसे न बोली जाय; पि, 
विशेष न्यून सम्रझा जाय उसझे लिये यतलाया है ऊफ्ि एक कुबा चार गाए उठा ४७ 
गाउ विशाल, आर ४ गाउ छा हो उसम युगलीएक सात दिनऊे वच्चक्के केस लेफर 
उसके असरयात दूफदें करें, ओर उन टूऊदोंसें दो झुवा भरकर उसपर हो चक्रवर्चिका 
लश्कर चला जाय तोमी वो दयाये हुपँ. बालके हुऊटे न दबा जाय पैसे भरे और, 
हरइमेशां उन उसमें पानी प्रवेश न कर सके ऐसा सज्जठ भर ८ पीछे उनमेंसें, सो 
सो ब्ष हुवे दाठ एक एक हवढा निकालना यु परनेसें कुछ यालोफ सके निभुस 
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गये बाद छुवा खाली हो जाय तव एक पल्योपम होथे. एसे ठग कोटाको्टी पत्यों- 
पमसे एव सागरोपम होवे, बेसे सागरोपसके देव और नरकके आयु हई. दसरावी 
गिनतियें काम लगती हईँ-वे काका स्वरूप जगतजीवोके अयु वर्गेरः्क्की मिनतियें 
आता है. ये चंद्र मथके आधारसे काछ कहा जाता ह. उसकों काल द्वब्यर्म स्वामा- 
विक नहीं गिनते हैं. अब कालद्रब्य किसको कहा जाय वो कहता हुं. छड द्वव्यके 
अगुरु रूघु पर्यायक्री बचेना होती है यो वर्चेना एकर्से दुसरी होनी उसका नाम स- 
मय है. वोही कालद्रव्य डपचरित है. पदायरूप नहीं. कारण कि द्वव्यकी वत्तना अ- 
पेक्षित है उससे पदाथरूप महीं. काछका गुण नई इस्लुक्ों पुरानी करनेद्गा है 

जो पस्तु तैयार हुई वो आज पुरानी कही जायगी, आज़ की सो नई कहीं जावेगी. 
ये काल अपक्षित कहा जाता 8. का वी है. अचेतन अक्रिय नये पुगन गुण 
हैं. ऐसां कालद्रव्यका स्व्ररूप जानना, 


५ द्रव्य पुदगलास्तिकाय, उसके चार गुण हं याने यूचे अधात्‌ नजर आते हैं 
अचेतन अथर्त्‌ जीवपना नहीं. सक्रिय अथांत्‌ मिलने विख़रनेरुप क्रिया करता है- 
जीवकी साथ रहकर क्रिया करता ह बास्ते क्रिया सहित है. ओर मिलन विखरन 
गुण है. जो पुदगल परमाशुक्रों पुदगलू दृव्य कहते हो वो परमाणु कंसा सूक्ष्म है 
जलाया हवा जल नहीं, छेदनसे छा न जाय, दृप्टिसे अगोचर हैं. असे दो परमाणु 
मिलकर खंब होता है, उसे द्वीमदशी खंध ऋशते है. असे तीन चार आदि परमाणु 
मिलकर खंध होता है वो खंध दृष्टगोचर नहीं होते. अनंत परमाणु मिलकर खंध 
इंवे वो नजर आता है. उसे व्यवद्वार परमाणु कहते हे. निश्चय नयसे तो खंध कहे. 
अ्यवह्ारस परमाणु कहतेका सवव यह है कि वर्भी जलछानंसे नही जले, शत्धर्स छेदन 
न हो सके और एक परमाणुमें एक वण. एक खंध-एक रस-और दो स्पर्श रहे हैं. 
वत्तेना मुजब और सत्ता झुजव तो पांच वर्ण, दो गंध, पंच रस और आठ स्पशे रहे 
हैं उससे परमाणुके पर्यायक्रा पृठठन पना होता है वो। पलटन पनेसे सचामेंसें वत्तेता 
रुप कालेका पीछा होने, पीलेका छा बंगरः होने-अस फेरफार होवे, यह अधिकार 
अजुयोगद्वारजीकी छपी हुइ प्रतके पत्र २७० में है बेडांसे देख लेना. असा प्रमाणुका 
स्वभाव है, उसस एक छूट्टे वरमाणुका निश्रय परवाणु कहा हैं, और दूसरोकों व्यवहार 
 यरमाणु कह जाता है. निश्चय नयसे तो खंब कहा जावे. व्यवशरसे परमाणु कहनेका 
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सबब यही है कि हष्टिस अगोचर हे वेमी जलानेसे न जले-भद्ध्से उदे न माय ये 
व्यवहार परमाणु अनतर्मे उतश्नक्षण ऋृष्िणका, पो आउसे फरफें ऋण ऋछदिणरा 
कह, उससे अष्टम्रुणेफ़ा माम उद्धे)णु, उसी अरद्धरेणसें एक उसरेणु यान जो संर्यमया- 
अरसे छप्परके अदर उिद्रद्वारा मालूम होता है वो तसरेणु वैसी ८ पसरेणुस * स्थरेणु 
( रथ चलनेसे जो जाकाममें उड़े वो रवरेणु मही जाए ) ८ रवरणुस एक देवकुरुफे 
ग्रुगलियेका [ भमुप्यका ] बालाप्र होगे ८ बाछाग्रसें ! हरिपर्पफे मनुष्यका चालाग्र 
होगे असे ८ बालाग्रम हेमवतके मनुप्यका जाठाग्र दोव, असे ८ बालाग्रस महाविदेह 
के मनुष्य वालाग्र दोषे असे ८ वबालाग्रसें भरतक्षेत्क महुप्यका पालयपढद होपे» 
अप आठ बालाग्रसें ? लीख हमे, ८लीसस ? जू, ८ जूसें १ यवम"य होव ८ 
यबप यसे १ अग्रुल् होने छ अशुलका ? पाद, १२ अगुलस ! विछस, २४ अमु- 
लसे ! राथ, ४ हाथसें * धनुप्‌, जैसे टो हजार उन्चपस १ गाउ होग चार गाउका 
$ थ्रोजन, इसझे तीन प्रकार मान ह थो अलुयागद्वारजीफी भरते पत्र ६९५ के 
अदर देख ठेना इस मापकी पीचमेंफे खरर और इससे बड़े ख़घ अनेर प्रकारफे होते 
है पिचित्र सस्धान विचित्र मापके है परमाणु यटुत और अवगहना रोटी परमाणु 
इससेंभी कम ओर वगाहना वी फ्रितनेझ सत्र नजर आयै-हाथम् पज्डे न जाये 
क्तिनेकक़े स्पश माहूप होते, मगर नजर न आ सके फ़ितनेक गयसे माछूम होर, 
परतु नभ्रतें गर मादम न होवे-म्ते पिचिंत छ्वमायके पुद्गलू पुट्गलस्फ होते है 
और स्वभाव विधित रीतिदे पदाथे धनते है-पीठे विध्रभी जाने ६ था ठेखमेमें 
आगे, और कामभी पिचित्र प्रकारस फरै मितने पदार्य नजर आते है थो पुण्णल है 
अपन जिसऊों जीव करते हैं यो भीव नजर नहीं आता, मगर जौदपे प्रहण जिये 
हुवे शरीर सजर आते हैं, उस लिये समाधितत्र्म यशोविजयजीन पा हें फि-"हसे 
सो चेतन नहीं, चेतन नहीं देखय, रोप तोप क्रिनसों करे, आपो आप चुझआय-” 
वास्ते कहनेकी मतछूय इतनी है कि चेतन नजर नहीं आता देखते हो सो चेतन पही 
मार ज़ेड है-याने पु.गल हैं पुश्गलये रक्षण नौतत्वमें हज पे द थाने बणे, गध, 
रस, परत, भब्द, अवेरा, उजाला, धूर-ताप, भ्मा, और उाउ-इन ल्प्षणापसे 
कोइभी लक्षग नजर आये उसका नाम प्गलछ समपना ८ हे पाच ध्त्य है वो नजर 
नहीं आते ऐस। पुश्गल पदार्वका ज्ञान हो पा विचारता है क्रि-मरा। आत्पा अरुपी 
और य रुपी पटाये उसे मेगा बहता हु सही अप्राव द और ये अज्ञनाा गई नहीं 
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पहांतक पुदगलीक पदाथकी इच्छा नहीं, मिटती. और जड़ पदार्थकी इच्छा है बहांतक 
जीवकर्मसे मुक्त नही होता- थे पुदगछ पदाथका ज्ञान भगवतीजीर्म बहुत विस्तारसें है 
अनुयागद्वारजी बंगरः झत्रमिभी ह वा सुनोगे तद विश्तार प्रेत समन पडगी. कम जा 
बंधे जाते हैँ वाभी पुटगल पदाय ६. पवन द्रष्टिमाचर नहीं होता; मगर ह्पशे होता 
वो पवनके पुरालेका होता है. इस तरह कितनेक सक्ष्य पैदाथ द्ट्टिपथर्म नहीं आति- 
जैसे कि अंबरा, उजाछा-उनकों पकड़े तो पक्रड नहीं जाय; परंतु रुप नजर आता है। 
चासते पुदगल पदाथ समझना. बादर पदाथ जाननेसे सक्ष्म पदार्थका अनुमान नि- 
णय करना: 


६ जीवठ्रब्य सो अरूपी बन जीवका स्वरूप नहीं. सचतन-बक्ति है, (चेतन 

याने चेतवा-जानना ) जाननझो भक्ति जीव विदन दुसरे कोइ पदाथरमें हंही नहीं 
क्रिय-कोइमी क्रिया करनेका चेतनका घम्म नहीं, जो क्रिया होती है अनादिकालके 
कमका संबंध है उम कर्मके संयोगेंसे अपने आत्माका स्वरूप भूल गया है. जैसे 
दिरा पी करके मस्त हो जाता हें तव क्या करने योग्य है ओर क्‍या अयोग्य हैं ये 
ज्ञन मादेरा पीनेवालकों नहीं रहता हैं, ओर अपना जातिस्वभाव नीति छोडकर 
वत्तता है, बसे आत्मा अपना स्वभाव छोंडकर विभाववत्तनाक्की क्रिया करता हैं. 
स्वाभाविक वत्तनाका नाम क्रिया नहीं-विभाषतें बच्ते उसे क्रिया कही जाने। वास्‍्ते 
स्वाभाविकधम अक्िय ह। मगर अज्ञानदशाके योगर्से जीवका स्वभावही भूछ गया 
ह-शरीर है सोही में हु ऐसा जानता है-बरीरके दुःखसे दुःखी होता है और गरीरके 
सुखसे सुखी मानता है, धन पुत्र पंरिवारकों देख करके आनंदित होता है. ये सब 
पदाथ आत्मासे भिन्न हैं; परंतु अज्ञानताके मारे नहीं जान सकता है. जात्माक्रे छः 
लक्षण कहें हैं-याने अनंतज्ञन सो जगतमें अनंत जीव हैं-अन॑त पुदगल पदार्थ है 
एक एक पढाथमें अनंत सुण पयाय रहे है उनकी जिकालवत्तेना होती हे वो सब 
एक समयमें जान सके इतनी आत्माकी शक्ति हैं; मगर जदसंगतिसें आच्छादित हों 
गई है, उससे जीव नहीं जान सकता हैँ. अपने शरीरके अंदर सब व्यापी हो आत्मा 
है उसेंभी पत्वक्षवासे नहीं जान सकता है. और अंदर [ शरीर अंदर | के विभा- 
गरमे क्या क्या पदाथ रहे हैं वोभी आत्मा नहीं जान सकता सो ज्ञन आच्छादित ही 
गया उसका फ़रू हैं. जब जीवका भाग्योदय होता है तव सबज्ञके वंचनकी मतीति 
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दाता है और आपणण क्षय होनेका उद्यम करता है तो क्षय हो जाता है, तय थो बस 
प्रत्यक्ष मालूम होता ४ थो ज्ञानगुण सपवया तो ज्ञानावरणी कमे क्षय होगे तय प्रकटता 
है और थोड़े थोड़े ऊपका क्षयोपशम याने फ्तिनेक क्षय पाये ह-फितनेक उपशात 
हुवे है इससे सत्तामें अभी उदप ने आगे ऐसे फिये हैं, उसकों उपशम कहां जाता 
है इसतरद क्षयोपशम होनेस मतिज्ञन, श्रुतज्ञान, अगृधिज्ञान, मन,पर्येवज्ञान ये चार 
ज्ञान होते है सपेया पफारसे गिशेष विश्युद्धि हो फरमेफा क्षय दोनेसे फेवलज्ञान होता 
है ऐसे जान धकट न हुते उससे अवानपना रहा है इसी सुजब आत्पाफा दशन गुण 
है दश्शन और ज्ञानमें क्या भेद-तफावत है ज्ञानझा विशेष उपयोग और दशशनता 
सामान्य उपयोग-इस प्रतार दशन लक्षण है उस्फ्रेमी आपरणऊे लिये देन गुण 
धकरट नहीं होता, जैसे फि चल्लुडा विषय १ लाख योजनऊ! है, तोभी इतम दूर रह- 
कर नहीं देख सकते, वो आयरणया जोर हैं इसी मुजर पा्चों इद्रियोंरी शास्त॒में 
शक्ति फही है उतनी नहीं चछती वो आवरणऊा प्रभाव दे फिर केपलदशनसे सा- 
मान्य बोध सर पढार्थरा होता हे वो वेवलदअयर्कीं आयरण छगनेसे दरशनगुणका 
क्षण नहीं प्चता-यों लक्षण सपेधा आवरणम़े क्षय द्वोनेसें श्रस्टेगा चागित्रिसक्षण 
सो आत्मा आत्माे स्परायमें स्थिर रहय अप वो स्विग्ता आन्णादित दाें गि- 
भावतें स्थिग्ता हु हैं, और मोहनीऊर्मफझा नाच होरैगा तय आत्मसभावपें स्थिरता 
होथेगी, उसके कारणरूय पाच चारित्र रह और जितना मितना कंपाय शय होगेगा 
उतना उद्रना चारित्रगुण प्रकट हाथगा सपृण क्षयस्र सपृण चार्ज ट्थण प्रसट हा 
घथगा तप लक्षण सा आनआलित हानस नतपस्पा होती नहीं भार विचित्र इन्ठाय 
भत्तनी है आर अतरागरम्र भय हानेस संदया पट्गल पाया औनताय नाथ हातेगी, 
उसके पेस्तर अश अशसें इच्छाये रूफी जायगी उत्तना उतना तपक्षण मरट हारेगा 
पायक्षा वीयैनामर लक्षण यो आत्माफी अनत वीगैशक्ति है, मगर यो आच्छादित 
हो गई है मितना लितना दीर्योतरायर क्योपगण होता है उतनी उतनी आत्माप्ी 
बीयेशक्ति धरीरमें रद फरके चलती है जैसें कि श्रीपव पी राषिवीर वीरमशुमीयें एक 
दिनकी उमग्येंही पायक़ी अतांगुलीसे ( अगृठेस १) मेरगिरिकों चित शिया इतनी 
गक्ति फाहांसे जाग्रत हुइ ? फिसी जीवकों दु स नहीं टिया ओर आपको सिसिनें 
दु प दिये ईयोसहा फ्यि और दे से तेनेयालेडी फिर हसा स्याका उसकोंप्र 
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ब्न्ण्मु, 


रिये चंदकछोशि सपने दंश दिया तो उसका अतिवोध दकर अनशन 

केशकर देवछोकर्य वेपानिक देव बनाया इसतरप्र दयाके परिणायसें आरक्तियें प्रकटकी:- 
अपनी शक्ति नाश हो गइ है वो दयाके परिणाम नए होनसे-हिंसाकी पिहत्ति करनेसे वीये- 
चल नएष्ठ हो गया है वो फिर दयाके मात वर्त तो वीयेगक्ति जाग्रत होने. वो. ठया दो 
प्रकारकी होनी चाहिये याने द्वव्य दया और थाव दया. द्रव्य दया उसे कह्दी जाती 
हु कि एकोद्रे जीवस रूगाकर पंचेद्रि तक कोइभी जीवकी न मारना, न किसी प्रकारका 
उन्होंकों हुःग्म देना, भाव ढया उसे कद्दी छाती है क्लि-अपे जीजोकों दुःख देनकी 
बचना करनी सो आत्माक्ा धर्म नहीं, जात्माका आत्माके स्वभावर्भ रहना 
वो न रहनेते आत्पारो भाव त्राणफी हानी होती ह आत्माक्ा भाव आण जान; 


४ 


दर्शन, चारित्र, वीये यह चार कहे हैं, सो जितनी विभाव दगाकी वत्तना हो वेगी 
'तनी नाग होवेगी. जितनी जितनी हिवाव दशा न्याग दहेवगी उतनी भात्र दया हो 
आदेगी. सो ऐसी भाव दया जितनी प्रगठ होवगी उतनी उत्तनीं वीयशक्ति जाग्रत 
होवंगी. आर संपूर्ण बीये गुण सब प्रकारस करे नाश होनेगा ते वकट हेवेगा वही 
वीयेका लक्षण हे 

< उपभोग लक्षण-याने उपभोग क्‍या है वो जाननेकी भक्ति है; परंतु जाननेके 
लिये चित च्होटना उस रुप उपगोग नहीं करते वहांतक नहीं जान सकते हैं. वो 
उपयोग ज्ञान दर्शेनफ़े भदस बारह प्रकारका है वो कमग्रंथस्से जान लेना. 

यह छः लक्षण जीद द्रव्यके हैं. वो जब तक जीव नहीं जानता है तब तक 
उसकों अपनी पराइ दरतुक्की खबर नहीं पड़ती है, थो सव अब्ानताके फछ 
हैं जीत सद। अविनाशी है, वो अपना स्वरूप न जाननसे हमेशां मरनेका 
भय रखता है. अंसे अनंत गण आत्माके है वो केवलज्ञानी मद्ाराज सिवा दूसरे जीव 
नहीं जान सकते है. जीवके १७ भेद, झगर ५६३ वतछाये हैं, वो कमे संयोगसे 
करके गरीर, इद्निय बगेर; के तफाबतका है. वाद्यी कमेराहित सत्तासे सब समान हें. 
भेद नहीं। तोमी भेद जानना, वो अधिक न्यून व्यवहारमें है उसकी समझके लिये 


हम 


ः चन्नुसे मालूम नहीं होते, २, एकेंद्रीवादर सो-माल्स 
हो सके, ३, वेईद्वि-दो इंड्रिवाके, ४, तईद्रि-तीन इद्रिवाले, ५, चोरेंद्रि-चार ईहिं- 


ष्पु 


चाले, १,अर्सान्न पचाद्रे सो गनरद्तित, ओर ७ सन्नि पर्चेद्रि सो मन सहित 
यह सात जातिके पर्याप्ते याने पर्याप्ति पृण फी हुई और अप्याकप्ते याने 
अपनी पयाप्ति पूरी न की छुइ अर्थात्‌ ये सात पर्याप्ते और सात अपयोप्ते मिलकर 
१४ भेद जीवफे होते है. अँये इसके ५१३ भेद्‌ पिस्तारपें कहता हु.-- 
१९८ देवताफे भेद इस मुजय है कि, १० शुवनपति, १८ परमाधापिफे देव, 
१६ व्यंतरजातिके देव, १० तियेक्‌ जभम्देय, १० योतिपिकी जातिके देव, १२ 
देवलोक-वैमानिककी जातिऊे देव, ३ किसवीपियेकी जातिके (भगी जैसे ) देव, ९ 
लौकांतिक जातिके एकायतारी देव, ९ ग्रेेयक्र जातिकरे देव और ५ अनुत्तर विमा- 
नके देव ये-कुछ ९९ जातिद्रे देव सो पर्याप्ते अपयोप्ते मिलकर १९८ हुवे इन्ह दें 
घोंकों फबछ आहार नहीं, अपनी मरजी मुभर भाद्यरफा स्वाद आता है, | ऊितनेक 
शीन पुन्यवाले होगे उन्होंकों मरजी मुजव नहींबी बन सके ] देवताकी जातिकों वै- 
क्रिय शरीर है, उससे रोगादि पंदा नहीं होते हैं. मजुष्यके आयुक्तों उपक्रम रगता है 
बैसे देवफों न छगे-पूर्ण आयुर्षे मैं, एक दूसरेफी ऋद्धिमें फेरफार यहुत होता है, 
व्यापार रोजगार फरनेकी कुछ जरूर नहीं पढ़ती ये सामान्यपनेसे देवकी जानी फंही 
६३०३ मनुष्यफी जाती ई वो गिनाता हु. (ओर उसमें तीन जातिके होते हू, ) 
१५ कमेभूमिके महुष्य फपेभूपि किसकों फहते हैं ! जहापर असि थाने इथ्रियार-त- 
छथार-भालछा-छुरी-फोप-इुल्हार-औजार इन वस्तुयोंकों असि ( जीव वध होनेका 
सावाएं फरीजाती है और नहां इन ही बयर/स होती है, तथा मत्ती याने शाहीसे चो- 
पर-पद्दी लिख [में आती है, और कृषि याने खेतीयाटीका काम होता है-पे तीन जातिके 
फप्े जिस क्षैत्रोम फरनेफा हो उसको कमेभूपि ऊदते ६ और बसी भूमियें रहनेबालॉयों 
फर्मभूमि मनुष्य फदेजाते हू याने हे जब॒द्दीपमें मनुष्य, ? भरतक्षेत्र, २ एरह्लक्षेत्र, १ 
महारिदेहस्नेत ६ घातक्रीसदद्वीपममें मनुष्य, ३ भरतप्षेत्र, २ ऐरहतक्षत, * महाविदेह- 
सत्र ६ पृष्फाावर्तद्वीपफे अदर मनुन्य, २ भरतक्षेत, २ ऐ्‌रह॒तज़ेत्र, २ मद्याविदेहतेत्र, 
मे १५ क्षेतमें रहतेवाले मशुप्प १५ जातिफे हैं, उसपर भग्तक्षेत्र तया ऐरहवर्लेत्रयें 
मजुप्यकी रीति समान है, कालस्यितिभी समान है, छठ आरेकी इफ़ीफृत समान है, 
पांच महाविदेदक्षेत्रम सदा तीथेफरजी विचरते प्राप्त होते है कममेस्म एके महावि- 
दहयें चार तीगैरुग्नी होने चाहियें-ऐसा जवुद्रोपपनतिय अधिकार है फोह प्रथम 


श्र 
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दोभी कहे हैं. ऐसा प्रवचनसारोद्धारमें कहा है. तत्वकेवलीगम्य. पुनः उत्हृष्ठ कालमें 
शक महादविदेह क्षेत्र ३२ विजय हैं उन सब विजयमें एफ एक तीर्थकरमहाराज होते 
उसमें एक महाविदेहम ३२ तीर्थंकर विचरते प्राप्त होगे. फिर केवलछत्तानी सदाकाल 
आप होने, मोक्षमाग हमेशां चछता रहे, जैसे भरत, एरहतर्म मोलमा्ग तीन आरेमें 
होता है ( खुला होता है. ) और दूसरे आररमे मोक्षमाग बंध हो जाता है. वेसे वहां 
नहीं. आयुके अंदरभी भरत ऐरहतर्म कप वत्तेता है. चैसे बहां नहों. सदा क्रोड पूतरेका 
आयु है. शरीर॒मान पांचसो धनुप्यक्ा हे-यह तफावत है. दूसराभी दफाबत झासे 
देख लेना. 

३० अकमभृमि और छपन्न अंतरद्वीपके मनुष्य युगलिये हैं, वो मनुष्योकों व्या- 
यार, रोजगार, रसोइ बनाना, खेती करना, कोइभी जातके औजार बनाना, बश्र 
पहनना, ये कुछभी करनेका नदीं. मतछूवर्म असी-बसी-कृषि ये तीन कमेभूमिके मे- 
जुष्य हैं वैसे वहां नहीं. फझत कस्पहल फछ दठेवे सो खाना, करपहलर्स घर वन गये 
हुवेही रहते इं-उसमें रहते हैं. जिसकी जितनी मयौदा है उस परमाणसे आइहारकी इच्छा 
डाबे उस वक्‍त मरजी सुजब॒ कल्पहस फल देते, आयु, शरीरभी वे हैं, वो हरएक 
प्लेत्र अपेक्षित है | सो आगे कद्ा जायगा. ] ओर वहांसे मरकें देवता होगे. दूसरी 
गृतिय न जाय) क्यों कि सरल स्वभावी हैं. कटीन रागद्ेंप नहीं 

१० हैपरवंत और ऐरहद युगलियोक्े क्षेत्र, २ जंदुद्वीप्मं, ७ धातकीखंडमें और 
४ पृष्कलोद्धेमं, ये दच् क्षेत्रोम युगलिये मनुष्य होते हैं उन्होंका कऋरीर्मान १ गाडक) 
आयु १ परयोपमका, एक रोजके अंतरसे आवलेप्रमाण आहार करें, आयुष्वके अंतपर एक 
जोडेका र्वी गभधारण कर, उनका जन्म हुवे वाद ७९ दिन तक उस बालक बालि- 
काकी माता पिता प्तिपाछना करे, पीछे माता पिता मरणके स्वाधीन हो देवलछों- 
कमें जाते हैं 

१० हरिवष ओर रम्यक ये दोलु क्षेत्र नीचेक्े द्वीपमें हें. २ क्षेत्र जंबुद्गीपम, 
४.पुष्करामे, ४ धातकीखंडमें, इन दश क्षेत्रोंके सुगलियोंका देहमान दो गाउ, आयु 
दो पल्योमका, दो दिनके अंतर आहार वेर प्रमाण करे ओर ६४ दिन वालकोंकी 
प्रतिपालनो करें, 

१० ठेवझुरु, उत्त रकुहझके युगलियोंका क्षेत्र, २ जंबुद्गीपर्म, ४ पुष्कराझेमे, और 


क्ष [#क 


ष्छ 


४ धातरखिदम ६ इस दश सेत्रके ुगलियोंता देहमान ३ गाउवा, आयु तीन पे" 
स्योपमकफा, तीन दिनवे अतर अरहग्फे जितना आहार करे [ कब्पहभके फलवा 
आहार फरे |] और ४० दिवस पारूव्यफी प्रतिपालना ररफ्रें फाछ कर जॉय., और 
देवता छावे ये तौस फ़लेत्के मनुप्पफों अऱपैभूमिके मनुष्य ऊर्ेजाते हैं. 

५६ अतरद्वीपके मनुष्य सो-जउद्वीपरी जगतीके कोटफ़ी नगदीफ हेमबत और 
शिखरी पर्नत हैं, उन ढोनु पर्षतोमेंस दाढाए निकलती दे जोर वो कोटके ऊपर दोऋर 

मुद्रम गई हैं. ये दादाए चार चार होती है, और एक एफ दाढाके ऊपर सात सात 

द्वीप है, तो दोलु पाह्मटफी <८ दाठायोंके ऊपर ५६ द्वीप हवें उस द्वीपॉफों अतरद्वीप 
क्यो कहामाता है? छव॒ण सप्रुद्रपर अद्धर रहे ह उसीसे अनरद्वीप कह्देजाते है, 
भौर उस अतगद्वीपपर रहनेयाले युगछियोंसों अंतरदीपके मजुप्य कद्देजाते है पन 
भनुष्योका शरीरमान ८०० धनुपका, आयु पल्योपमके अमख्यातमें हिस्सेफ़ा और 
आहार कव्पक्षके फल्फा होता है. ये कुछ १०१ क्षेत्रके मनुष्य प्योग्ना अपयोध्ता 
थे दोजु भेद गधनके गिननेस २०२ भेत हुये उसमें १०१ भेद सम्रछिम मलुप्पके 
दासिल करना जिससे कुछ ३०३ भेद मनुप्यजातिके होते है समृछिप मरुष्य किसवों 
क्ट्ेनाते है? मलुष्यरें मलमृत्र, लीठ, उन, यूके, रूपिर, मास, पीये, चमढी बगैर" 
महुष्प अगऊे पदार्थम्रे उत्पन्न हों लायु अत्रमुहत्तजा, अपयोधि अवस्थामेंही मर 
जापे-पयाप्ति पूरी फरेंदी नही शरीरमानभी अगुठरे असरयातवे हिस्सेफा होता हैं, 
जिससे देखनेमेंभी न आ सके ये ७-८ पांण बाधतेददी मरण पार ८ 

तीयेचके ४८ भेद ह याने एफ्ेद्री सो जिसके एक स्परीद्रि है. उसकेभी भेद 
इस मुजय है करि-पूथिदीकाय सो मिट्टी, पापाण, रत्न, सुन्ना, धातु ये, मोती-ये पूणिवि- 
फाप फहेजाव (भोतीफों अनुगोगद्वारजीकी टीझाम पृथ्यिफिप ओर थचिच प 
हैं) इस घायतमें शका इसे कि “सीपके बदनमें पृथ्विराय क्‍यों होठ १? ते। दम 
खुलासा परते ह करि-मलुष्यके शरीरमें पथरी-प्हाणयी होती ह वो पृश्यिकाय », 
उसी मुजय मोतीयाभी समझ्न लेना ये पृथ्विफायरे पत्थर बड़े पड़े नजर आते ई. 
त्ोभी ये असग्याते जीवपिंड हैं. एक आवन्‍ये मितनी मिट्टी या पत्थर टिया होः 
उसमें असरूपात जीप है. प्रक जीवया शरीर जगुल्फे असग्यातत्रें भागा दे यो 
सरझा पिंदभूत है, ये जीरके शरीर फापनासे राबूतरके समान फरें नो एके छाझ 
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२ दोईद्रिवाले जीव सो बहद्रि याने शव, कोदी, कौड़े, गेडोल, भूसपे, महेर, 
सूक्ष्म कृमिजंतु, बढ़े कृमि बगैरः जीव कि जिनकों भरीर और मुँह य दो इंद्रि हैं वो, 
और थवोभी पर्याप्त, अपयोप्ले एसे दो भेदवंत हूं. वो जीवदोंका गरीर बढेगे बढ़ा बारह 
योजनका होत्र- उस समयर्म मनुष्यक्का शरीरभी वडा होता है. कितनक जीवोंको भ- 
गवंतवचनोकी प्रतीति नहीं होती उसकी इन वातेंसे व्यामोह होता है कि इतना बड़ा 
शरीर क्‍यों करके होय । मगर बुद्धिमानोंकों और प्रभुवचनकी श्रद्धावार्लकों शंका 
नहीं होती; कारण कि अभी एक अखबारके अंदर पढनेम आयाथा कि एक छिपक- 
लीफी हृड्डीये सवा गजकी थी. और यहां तो ४ तसुकी नजर आती है, हृददीयें 
इतनी वी नगर आती है! कोइ वक्‍त ऐसी वडीभी होती होगी वैसा हड्डी देखनेसे 
निश्चय होने. देशकी तफावतर्सेभी बड़े छोटेका तफाबत नजर आता है, काकरेची ब- 
हेल जैसे वढ़े होते हैं वेसे बढ़े बेल इस प्रांत नहीं होते हैं; घोड़े विछायतर्स आते 
है याने आख्रेलियन, अरेवियन होसे आते हैं वो इतने बढ़े आते हईं कि बसे इस देशर्मे 
( गुजरातमें ) पेदा नहीं होते हैं. मलुष्यभी पंजावर्म कदावर मजबूत होते हैं वैसे गु- 
जरातमें नहीं होते. इसका सबब यही कि हवा पारनाके तफावतर्स करके छाटा बडा 
ओर सबलू निबेल घाणी होता है. उसी तरह समयके फेरसे तफाबत हुवा होगा ऐसे 
समझकर बुद्धिवंतोकों शंक्रा नहीं होती. ये बईंद्रे जीवोंका आयु बारह वरषेका होता है 

२ तेईंद्रि जीवके दो भेद है याने पयाप्ते आर अपयाप्ते हे; ये णीव खटमल, 
कीढे, चीटो, मकोरे-वगैरः समझ लेना, इन जीवींका शरीर बड़ेमे वडा ३ गाउका 
होता है. उत्कृष्ट आयु उनपंचास (४९ ) दिनका कहा है, वोभी पर्याप्तेका, ओर 
अपयोप्तेका तो अंतमुंहत्तेकाही होता हे. | 

३ चोरेंद्रि जीवभी दो प्रकारके है याने प्योप्ते ओर अपयोप्ते. इन जीबोकों 
पांच पर्याप्त हैं वो पूरो करें तब पर्याप्ते और उसमेंस अपूर्ण पर्याप्ति होने वो अ 
पयाप्ते म्रुखी, मच्छर, विच्छू, प्रमुखनीव समझ लेना, इन जीवोंकों स्पर्णद्रि, रसेंद्रि 
(जीभ ) , घरार्णद्रि ( नाक ), चक्षुईद्रि [ आंख |-ये चार इंद्रिये होती हें: उस्क्ृष्टायू 
छः महीनेका ओर उत्कृष्ट शरीर एक योजनका होता हे, 

पंचेंद्री तियंचक्े २० भेद है याने जलूचर सो-मच्छ, मच्छी, ग्राह बगैरः ज- 
लगंदी रहनेवाके, धरूचर सो-गर्ये, भेंश, बहेल, बकरी, हृथ्थी घोड़े इत्यादि. खे- 
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चर सो-पवी-आकाशम ऊडनेवालोंकी जाती, 'उपरिसप सो-पेटरें सहारेसे चले- 
बैसे-सप आदि “झुनपरिसपे सो-अजाओे सहारेसें चले-बेसे नकुल, खिलकूदी बंगर 
मे पांच प्रकारके तिर्यय सो गभसे उपल्त होगे वो गर्भज-याने स्री पुरुषके सयोगसे 
पैदा होते हैं इन जीवोके शरीरफा मान, आयुप, क्षेत्र, काछ, जीव अपेक्षार्स अलग 
अछग है वो पन्नतरणाजीर्ध, जीवामिगमजी या जीवविचारसे जान लिजीयेजी ये 
जीव करमभूमियं ओर अकरमभूमिमे पेदा होते दे दूसरा भेद समूर्ठिम तिर्यच थो खौफे 
सयोग सित्रा पैदा होते हैं, छेंसें क्रि मेंढक मर गया हो और उसका कलेवर पढ़ा 
दोते उसमे मेघहष्टिफी उद पडनेसे फिर नये मेंढक फौरन पैदा हो आते है. विच्छके 
कछेबरय परिंच्छू पा हो आते है गोवरमेंभी विच्छ उत्पन्न होते हैं, और फ्ितनीक 
बस्तुओऊे प्रयोगमे [ सयोगसे | जीव पैदा होते हैं, उसे समूछिंम कहा जाबै येभी 
पच प्रफारक होते हे इससे गर्भभ और समृछिंग मिलफर दस भेद हुये उस गर्भजके 
छः पर्याप्त ह और समृर्ठिमफे पाच पयोप्ति ६ उस झुजब पर्याप्ति फरै उसे पयोप्ते 
फह्ेजावें परयोप्ति पूणे न की बहातक अपयोप्ते बहेजाते है इसतरह ये दो भेदसे 
गिननेसे २० भेद हा५, वो बीस प्रफारऊे तिर्यच पर्चोद्रे समझ लेना एफेंद्रियर्से लगा- 
कर तियंच पर्चेद्रि तलकक्े भेद इफह्े करनेसें ४८ भेद कुछ तिर्यचके हुवे 

अब नरकके जाँव चोदह प्रकारसे नॉव भेदसे होते हैं याने रत्नप्रभा नरकके नारकी 
१, शकेराप्रभा नरकऊें नारकी २, वालुकाप्रभा नरककें नारकी ३, पऊ्ररभा नरकके 
नारफी ४, धूमभा नरक्फे नारी ५, तम भभा नरकके नारी ६ ओर तमतमा 
प्रभा नरव के नारकी ७ इन सातों नग्फोंमें जीय पैदा होने उस नारकी कही जाये 


पहिली नरफ्से दूसरी नरक ज्यादे दु ख, आयुप्प और शरीर होते हैं याने इसी 
तरह एक्स एफ नरझया दु ख, आयु, शरीरमान ज्यादे ज्यादे होते हैं. उन नरकके 
दुख जैसे हैं कि उसके शुफाविलेऊे दु ख मलुष्यलाकर्म हैइ नहीं, कितनौझ नरकोंमें 
परमाधामीकी की हुई वेदना है, और फ्रितनीक नरकोमें स्वभापिक क्षेत्रमभावसे वेदना 
है ज्षो जो कदीन पाप किये जाबै उनके फल नग्कमे शक्ते जातेद ज्यादेमें ज्यादे 
आयुध्य तेत्तीस सागरोपमका है उसमें असख्याता काल चला जाता है, उतने का 
तक दू ख भुक्तनेफ़ा है और मनुष्यमें विपयका अत्पफाल सुख माना हुवा भ्रुक्तनेफा 
है, पस्नुतामें तो विवयम सुख नहीं, मंगर अज्ञानतासें सुख मानकर विपपसुख भुक्तता 
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है और उसके फलसे जीव नरकमें जादर अकथनीय दुःख अक्तता है, उन नरकके 
जीवोंके दस प्राण हैं. छः प्योप्ति हैं. वो बांध न रहा होंवे बहांतक अपयोप्ता कहा 
जाय, आर पूण्ण बांध लेव तब पर्याप्ता कह्जाय, वो पयाप्ते अपर्याप्ते मिझकर 
चौदह प्रकास्फे नारकी हवे- 
एक्लेंद्रिस लगाकर पंचेंद्रे तकके कुछ भेद इकठ्ठे करलेव तब चारोगतिफे इृछ 
५६३ भेद होवे सो निम्न संख्या मुजव है; 
१९८ देवताके, ३०३ मनुष्यके भेद, 
४८ तियंचके, १४ नारकीके. 
यों सब मिलकर सामान्यतासे जीवके ५६३ भ्रेद होते है. विंस्तारसें तो जीवके 
भेद भीर जीव स्वरूप वर्णन करनेसे आयुष्यमी ख़तम हो जाय इतना वणन शासख्र्में 
कहां गया है; वास्ते विस्तार समझनेके लिये रुचिवंत जीव शास््राभ्यास करके जान 
लेवें, मगर जहां तक अज्ञानकी प्रवछता, है वहां तक जीवकों वीतरागभाषित शाख्र 
देखनेकी या सुन्नेकी रेंचिही न हो आवेगी. यु करते जोराइसे या शरमसे सुम्न लेवे 
तो उन वचनोर्म श्रद्धा न करे; क्‍यों कि जो पूंरेजन्मकी विपरीत श्रद्धाकी संज्ञा चली 
आती है उनके जोरसें सच्ची वस्तु नहीं रुचती है. उन्मागकीही रुचि होषे. विपरीत 
अस्तुपर कल्पित न्याय जोड कर उसकी श्रद्वा करे. दूसरे जीवॉकॉमी कुझुकित कर 
समझाकें उन्परागेमें गिरावे. और इसी तरहसें करनेके सबवर्से अनक घर्म-मत हो गयें 
हैं, और जो मुप्य जिस धर्मकों मानता है उस धर्ममें क्या फरमाया है वोभी नहीं 
जानता है. आप जिसकों देव मानता है वो देव किस सववसे मानता हं, उन देव 
देवके लक्षण है या नहीं, वोभी नहीं देखता, कितनेक ब्राह्मणोंन क्रिश्वियनी धर्म अं- 
गीकार करऊ वेद धभकों छोड दिया है; लेकिन वेदम क्या, भूल है उसकों वो नहीं 
जानते हैं, एक क्रिश्वियनसें एूँछा गया था तो उसकी तफंसे संतोपकारक जवाब याने 
श्ूूठ न बता शका था. उसका सब उतनाही हैं कि स्लो और धनके लोभसें खिस्ती 
धर्म स्वीकारते हैं, उसको पीछे कुछ धमे जाननेझ्ी जरूरत नहीं रहती है. अज्ञानके 
जोरसे सत्य हृढनेका दिल नहीं होता. कितनेक वहमन जैनकी निंदा करते हैं वो इतने 
तककि वैस्याके घरमें जाना; लेकिन जेनमांद्रिमें न घुसना. यह कथन कितना भूल 
भरा हुवा है वो नीचेकी हकीकतर्स सहन समझमें आयगा. 
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माननीय महाभारत झाद्षमे फरमाया है कि!-- 
ल्‍ ' झुगे युगे महापुण्य रध्यते द्वारिकापुरि॥ 
अवि तीर्णों हरिय॑ज्य, प्रभासे शश्रिभूषण,... १ 
रेबतादौ जिनो नेमि ईगादि विंमछाचले ॥ 
ऋषिणामाश्रमा देव, मुक्तिमारगस्य कारणमू. २ 
इस घुजय फछावतार वेद्व्यास विराचित महाभारतमें ऋोक हैं, इन खोफमें 
शैनझा तीथे जो रैवतांगेरि कहा है उसे आधुनिक समय गिरनार, कहते 
और वहां नेमिनाथजी मद्ाराम वाइसवे तीर्थंकर है उनकाई। मद्दीमा जनी मानते हैं, 
बही वीयैफा और नेमिजिनका बहुतमान पूणे किया है. फिर प्रिमलाचछ कि जिसे 
अभी शतुजय कहेते दे, वहा युगादिमिन हैं याने श्रीकृपभदेवमीकों जमैनमे युगा- 
दिजिन फहे ई-ऐसाही भारतम कहा है ये दोनु ती्थोकों मोक्षका फारण इस ोफर्षे 
बताये हैं उन भारतकोंही माननेवालेकों ये मिनतीर्थोकी जीर मिनदेवोफी म्रोश्त 
कारणभूत सेवना फरनी चाहियें या निंदा करनी चाहियें! भारत तो इग्रेशा, बांचा 
जाता है, तथापि ये बात निमाहमें न रखतें उलट र॒स्ता पकठते ह वो अज्ञानकी रा 
जधामीरा फल है, परतु जिनका कुछ अज्ञान पतला पड गया होवे उसके काम खो- 
छमेफे लिये यह बातों जाहिर की हैं. दूसरी जगहभी कहा ह कि -- 


ऋफवेदका मत्र« 
ऊँ ब्रैलोक्य प्रतिष्ठितान चतुर्विशति तीर्थेफ़रान्‌ ऋषभादयान्‌ वद्धेमानातान्‌ सि- 
द्वान्‌ शरण प्रपये 
यजुवेदका मंत्र, 
5 नमोहतों ऋषमाय, 5 ऋषभपवित्र पुरहुतमंध्वर यज्ञेपु नग्न परममाह स- 
घ्तुवाबार शत्रुजय त सुरिंद्रमाहुतिरिति स्वाहा 
यजुवदेका दूसरा मत्र 


/. $ घातारमिन्द्र ऋषमबद्ति अमृताग्मिस्द्र दवेसुगत सुपाखमिस््र इपेसऋम लित 
तर मानधुरहुतमिन्द्र माहुतिरिति, 
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तीसरा मंत्र. पड 

* नग्न सुधार दिग्वासस ग्रह्मगर्भसनातन उपेमियीरंपुरुषमह तमादित्यवर्ण तमसः 

युरस्तात स्वाहा- 

पुनः ऋकवेद-मंत्र १, अ, १४ सर. १० 
स्वस्ति नस्ताए्ष्यों अरिष्ठनामेः 

। इस वरह वेदमें मंत्र हें यों दयानंद्छलूकपटद्पन नामक कितावर्म मेने पढ़े 
इवे हैं, [ पन्न २१९ बेमे हैं.) उसपरसे वेदके जाननेवाले शास्त्रीकों मेने वतलाये और 
पूँछा कि-' ये मंत्र तुमारे बेद्मे है !” शा्रीजीने सत्यदशा ग्रहण कर कद्दा कि- हम 
हमेशा; वेदाध्ययन करते हैं उसमें ये मंत्र आते हैं.” उन शासीके कथनसे प्रतीति हुई 
कि वेद अंदरकरेदी हैं. उससे इस कितावर्मे दाखिल फीये हैं. जो हठ बिगरके होंगे 
उसे समझा जॉय कि जनके देवकोभी वेदवालनि मान्य किये है, तो उन्होंकी निंदा 
क्यों कर कर ? फिर जेनधर्म नया है औैसा जिनके दिंलमें हो तो शोचो कि जेनके 
ऋषभदेबजीस छगाकर चोइसवे महावीरस्वामी तक चोइस तीर्थकरकों वहुत मानपूवेक 
नमस्कार किया है, तो ये जेनपर्मके देव हुवे बाद वेद हुवे या पस्वर ? जो वेद अ> 
नादि होता तो इन देवोंका स्मरण न होता, [ क्यों कि ये नाम तो इन चोवीसीके 
देवके हैं ऐसी तो अनंत अनंत चोवीसी हुइ हैं. यदि वेद पुराना होता तो वो वात 
उसमें आती; मगर थो नहीं है; वास्‍्ते इन वत्तेमान चोइसीके पीछे वेद रचा गया होना 
चाहिये ऐसा प्रमाण मिलता है. ] वास्ते जैन अनादि हैं यह वदसेंदी निश्रय हो जाता 
है; मगर यह बात जिनका मिथ्यात्व पतला हो गया होगे उसकोही समझमें आयगीः 
परंतु जो हठवादि कदाग्रही है-अज्ञानका पूणणे जोर है वैसे मनुष्यकों सत्य विचार 
करनेकी बृद्धिदी जाग्रत नहीं होती, और सत्य समझनेमें आताही नहीं. “करते आये 
हैं वही करना “इतना सिर्फ समझ रझ्खा है. जब अज्ञान दूर हो जायगा तब सच्चा 
या झूठा इंदनेकी बुद्धि जाग्रत हो आयगी, और सत्य अंग्रीकार करेगा. जो जो मनु- 
ध्य अपना देव मानते हैं ओर उन देवोंने धर बताया है उन मुजब थो देव धर्ममें 
चले हैं या नहीं? उस बास्तेही देवोके चरित्र शासत्रोम वतलाये हैं, वो देख छेने चा- 
हिये. और उन चरित्रोमें जिस झुजब अपनकों नीति रीते रखनेके लिये फरमाया 
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गया है उसी झुजत्र वे पुरुष आपकी नीनिं रीति-वर्तेन रखते थे या नहीं? और 
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स्ेज्पणा माना जाता है वो चरिन्नोफे उपस्स सिड्-सावित होता है या नही” और 
उसकी सूती न मिले तो पीछे उन्होंकोी देव किस लिये मानने चाहियें ऐसा विचार 
अज्ञान दूर हठनेसेंही आयेगा, मगर उस विगर न आवेगा फिर गुरुषणा धराते हैं 
और छोगोंकों पर्मोपदेश देते हैं कि अर्दिसा धमे (दया ) सभीरमे प्रुझय है यों सप्र- 
जाते हैं, मगर आप खुद इ्िसाका त्याग करते नहीं झूठा न बोलना यह बात पदद- 
शैनवार्खोकोभी मान्य ह, तोभी गुरु होकर झूठ वोलनेमें विरकुछ नहीं दरते हैं, चोरी, ,, 
करनी नहीं, क्सीफों ठग छेना नहीं क्यों ऊहिये जगत निंदनीफ है और 
उसका कुछ धम्मम निषेध किया है, तदपि गुरुनाम धारण करके चोरी, ठगाइ, कप- 
टक्ने काम करते हैं परसीरा त्याग सब धर्मोर्मे है ओर जगतमें अर्निदनीय है तथापि 
गुरु होकर सेवककी सी, बहन, माता और छड़कीफे साथ मैथुन सेवनेमे नहीं दरतेः 
हैं साधुऊों पन न रखना चाहिये, ये आर्ययमेफी मयोदा है, तौमी सेवफ़फे पाससें 
धन छेते हैं फिर कपट छुघाइ फरकें धन लेते है सेवक्ोपर जुर्म गुजारफर धन हाथ, 
फरते है ऐसी बत्तेना फरनेवालेयों गुरु मान छेबे, उनकों हारा. रुपये दे देर ये 
तमाम अज्ञानद्शाकी गवलूता है ऐसेफों गुरु माननेझा पिंचार नहीं यो दूसरे सत्य 
असत्य धमकों क्या तपास लेवैगा £ अड्जानतासें ऐसे अश्ञानी गुरुसें ठगाते हैं, उत्त- 
नेसेंदी बस नहीं होता, मगर आगतजन्ममं से धर्म निंदा करनेसें. जय करमे पथे' 
जाते हैं उससे जन्मोजन्प दुर्गतिके दु ख झुक्तेंगे और जो: पुरुष आत्मार्थी हुवा ई 
अगर थोडा अश्जान दूर हो गया है उसके भभावसें न्‍्यायकी बुद्धि जाग्रत होती है 
उससे सत्यासत्य मागेफ़ी परीक्षा करऊें खोट मागे त्याग कर सच्चा मार्ग अगीफार' 
फरता है जसे गौतमस्वामीजी श्रीमन्त्‌ मद्ावीरस्वापीनीझी महच्यता सुनकर बहुतही; 
रोप ओर अदहफारमें व्याप्त हुवे थे, और भगवानजीके साथ वाद फरनेफों समोवस-- 
रणमें आयें थे, लेकित भगवतजीने वेद अथे समझाऊर सच्चा मांगे गोतग्रस्वामी 
महाराजकों समझा दिया, वो गौतपस्वामीजीर्ने न्‍्यायकरी युद्धिसे विचार करके सत्य 
जानकर ग्रहण किया, ओर आपके असत्य धमेका त्याग किया, और भगवान्‌ सर्वश्ष 
है ऐसा इढ करके आप भगवानीके शिष्य हुवे भगवतजीने वासक्षेप क्रिया, उतनेमें * 
अगवानजीके प्रमाउसे करकें आवरण स्तय होन+ सबबसे द्वादशागोंके ज्ञाता हुवे _ क्र- 
म्से करें शुर्ठ '्पानमें स्थित हो घातीकम खा करओें फेवलड्ान पाये और मोझ्षदें: 
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पधारे, वैसे जो जो मात्मार्थी पुरुषोनें अन्नान खपाकर ड्रान घाप्त करके अद्ञान ख- 
दानेका मांगे दशाया है, वो मार्ग अंगीकार करके चलना क्लि सहजहीमें अनज्ञान क्षय 
हो जायगा. जिन पुरुषकी अंदर अज्ञानका अंशभी नहीं रहा है वही पुरुष सर्ेज्गपणा 
प्राप्त करता है और भगवानजी उनीकादी कहे जाते ई. 


१४ मिथ्यात्व नामक दोप है सो मिथ्यात्र किसको कहा जाय उसका खुलासा 
करते हैं. सच्ची बस्तुकों झंठा मान लेवे, झंडी वस्तुकों सच्ची मान ऊेवे, सत्यका असत्य 
मान लेवे, असत्यकी सत्य मान लेवे, धमेक्नों अपम मान छेवे, अधम्कों धम, देवकों 
अदेव, अदेवकों देव, चेतनकों अचेतन, ओर अचेतनका चेतन माने याने जो णों 
पदाथ हैं उसके जो जो धम रहे हैं उससे विपरीत घमे मान लेवे, या न्‍्यायको अन्याय 
और अन्यायकों न्याय मान छेवे ऐसी दिपरीत बुद्धि होवे वो मिथ्यालक्की राजधानी 
है. यहांपर कोइ शंका उठावैगा कि “ अज्ञान नामक दूषण कहा गया उसमें ओर मि- 
श्यास्रम क्या तफावत है |” उन शक्राके समाधानमें यह खुलासा हे कि अजश्ञानसे 
करके जठबुद्धि होती है ओर मिथ्याद्से करके विपरीत बुद्धि होती इ-यह तफावदत 
हैं. जिसकों मिथ्यालव हे उसकों अज्ञनभी है, और जिसको अज्ञान ईँ उसको मिथ्या- 
स्थभी है. यह दोलु साथहदी रहते है उससे एकत्रता माल्म होगी; मगर दो अब्दके 
मायने अछग हैं ओर भावभी भिन्न हैं ये मिथ्यात्यकी चुद्धिवालेकों बहुत प्रकारके हैं 
वो समम्ादे लिये सिद्धांततारने पचीश भेद कहे हैं. और वो पचीज प्रकारसे श्रावकके 
बारह व्रत अंगीकार कर लेव तव सम्यक्त अंगीकार होतेही पचीम प्रकारसे त्याग 
फरदे है वो स्वरूप किंचित्‌ यहां लिखता हुं. 

१ अभिग्रद गा प्यात्व सो कुगुरु, कुदेव कुधमंक्रा झूंठा हुठ एकड़ा हुवा है थो 
मिथ्यालके जोरसें/गर्देभ पुंछक्ी तरह छोड़ देने नहीं, यह देखकर किसी पिताने 
पुत्रकों समझाया सण जो पकढना सो छोडना नहीं. उस वातका विशेष स्व॒रूप समझे 
लिये (परिंगर वो 28 निश्चतासे कायम करके पीछे कोइ वक्‍त वाजारमें गया 
बहां गद्धा दो हवा आया उसकों रोकनेके वास्ते उसका एुछ पकड़ लिया, जब 
उस गझेने लाते मारनी शुरू की तव वे छातें खानीदी शरू रखी; लेकिन पकड़ा 
इुवा पुंछ ने छोड दिया. वो देख़क़र -खछोगोंकों दया आनेसे उसको समझाया कि 

: पूंछ छोड़ दें, नहीं तो छातें खाकर मर जायगा. ! उसने एकद्दी जवाब दिया कि- 
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+ भ्ेरे बापने मुभकों शिक्षा दी है कि जो कुउ पद छिया सो कभी छोद देना नही, 
घास्ते में पकड़ा दुस पुछ बेहोंत होनेतक ने छोदुगा, ! पुंसा कहकर पुछ न छोड़ा 
ओर खरारते खाफर दु'खी हुव। बीसी तरह यह मिथ्याखके जोरसें सदुगुरु सचा माग 
यतलादै-वहुत तरहसे समझाने, संदापि सुशुरुका बचन प्रान्य न बरे और पे कि 
जो बापदादे फरते आये है वही फरना क्या पूढ़े दीवाने थे ! ऐसे हठ पकड़कर सच्ची 
बात ने समझे आर पत्यक्ष कुगुरु अपनी ऑरत या माता भगिनीके साथ घुरी तरहरसे 
चालयलन फरता होये तोभी वापदादाफा हृठ पकड़कर कुगुरुषों न छोडे सो अभि- 
अधिक मिथ्यात्त कहा जाता है 

३ दूसग अनभिप्रद्दी मिथ्यात्व सो सच्चे देव और खोदे-जुठे देववों, छुगुर सु- 
शुरुफों, और सत्य धमे असत्य धर्मफों-इन सबकों समान समझ, सुदेव आर झुदेयकों भी 
मम्स्कार करे, सथ्े झठेका भेद न माने, सुहसेभी वोले कि, सब्र देवों नमस्कार फरना$ 
मगर उसका परमाथे नहा भानता ई कि देपकों तो नमस्फार फरना योग्य हैं, लेकिन 
देवपना नहीं ओर उसमें देवपना फेैसे मानना चाहिये, वेसा विचार नहीं, उससे 
शुणी निशेणीककों समान मानता हें उसमें भाग्योदयसे सुगुरु मिछा तो फद्यान, मगर 
दो म्रिल्व मे सके यादे मिले तो असी बुद्धि रहवे नहीं, और एसी बुद्धि रही है तो 
उससे मालम होता हैं कि कुशुरु मिले हैं और उसझ्ी सगर्तासें दरवषों अतर्व मान 
खेवे उससे शुद्ध आत्मधर्म और आत्मघम मकट करनेये कारण न मिल सके, और 
अवबफा पिम्तार हमे नहों, बास्ते आत्मार्थी सत्य असत्यकी परिक्षा करके शुद्ध देशमुरु 
धर्म अगीकार करना क्नि जनभिग्रहीक मिथ्यात्य दूर हो जाय 


_ ६ अभिनिवेशिक म्रिध्यात्र सो सत्य दय्गुरुफी जाने, मगर मिथ्यात्वके जोरसे 
उसकों आदरे नहीं फोह समझाने तो उसको फहेवे क्रि बाप दादे मान्य करते हुवे 
आये है यो फैसे छोड दिया जाते | यदि छोड देव तो नाकफट्टी हो जाय, पाकी हम 
लानते है फि अच्छे तो नहीं हैं * असा जवार देये ओर ममच््व करके असत्य प्ररपणा 
करे -खींवा तागी करें-उन्मार्ग वतलाते, आत्माकों फमेग उनका भय नहीं एस्सें वी 
रागका मार्ग सत्यज्ञाने वोभी बीसी तरह अपने अहफारके ल्यि प्रस्पणा न करे, 
आप पर्चेमी नहीं और सत्पपर द्ेप करे: मैसे हठयादी पार्वनाथजीकी परपराफे साधु 
गोशारांदे साथ सटे हुरेये उनोंगों भ्रीगव्‌ वीरपसपात्मामीक्े आवकने जाकर कहा 
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२ अधर्मकों धम मान लेबे यान अनादि कालका जाँव अपमेकों सेवन कर रहा 
है, फिर अधर्मीके छुछमें जन्म पाया ६ उससे उनकी बातें सुनकर वो रोतिकी श्रद्धा 
करे और हिंसा करके धर्म मान लेव। जैले कि कितनेक छोग विच्छ, सांप, सेर-सिं- 
हादि दिंसक जीवकों मारइालनेमें धर्म है असा मानते हैं. फिर वकरीदर्म बकरे भारनेयें 
घगं मानते हैं; इस तरह अज्ञानतास जीवहिंसा करके धमे मान लेवे सो अपम्रकों 
धम्रे मानते हैं असाही कहां जायगा. पुनः छागरामं आरयछाग कह जाय, दयाद्धभी 
के जाय और कितनक बकरे घोड़े बगेरः जीव यज्ञ करके उसमें होम देवे उसको 
धमग्म माने, कोइभी जीव्कों दुःख होगे तो उसका फल यही हैं कि उस पापसे अपन: 
को दुःख भूक्तना पढ़ें असा सव धर्म-मजह॒व॒वाले मानते हैं; तथावि असे प्राणीओं 
को दुःख दनेमे पाप नहीं मानते है ये अधमेक्ों धमे मान लिया कहा जायगा, वास्ते 
जो जो मनुष्य फाइभी जीवकों दुःख देना, जूठ बोलना, चोरी करनी, परख्तीगमन 
करना, धनकी तृष्णा रखना-इन वस्तुओमेस कोइभी वस्तु करके थम माने वो अधमें 
को धर्म मान लियाही कहा जायगा. यहांपर काई पश्न करेगा कि तुमारे जनी घोड़े 
गाडीपर वेठनेताले, अच्छे आभूषण जेब्रके पहननेवाले, ढोलीयेपर अच्छी शय्यात्रि 
छाकर सोनेवाले और हर हमेशां मिप्ठान भोजनके करनेवाले सुखिये जीवकी संसार 
छुद्ा करके दीक्षा दिलाकर नंग्रे पेरसें चलाते हो, खुले शिरसें फिराते हो,? जमीनपर 
सुलाते हो, घर घर भीख मंगवाते हो, जेसा ( लेखा सका ) आहार मिले बेसा खि- 
लवाते हो और सुंदर विगय खनिका मना करते हो ये क्‍या ! उसकों दुःख देकर 
धमे मान लिया है ऐसा न कहा जायगा! इस विपयम खुछासा करेंगे कि हमारे जैनी 
झुनि महाराज किसीकोभी जोराइसें-जवरदस्तीसें इस तरह नहीं करवाते हैं. और ज- 
' बरदस्तीसें इस अंदरका क्छभी किसीकों करवादें और धमे माने, तो वेशक तुम क- 
हते हो वैसाही होते; मार हमारे मुनि तो संसारमे क्या क्या! दुःख हैं, फिर संसारमें 
सुखकों दुःख माननेसे क्या फल होता है, सोक्षसाधन किस तरह किया जाता है 
उसका धर्मोपदेश देते हैं. वो धर्मोपदेश आत्पार्थीजन सुनकर जड शरीरतमें रही हुए 

अज्ञानताकी पद्ृत्ति अनिष्ठ छगती है ओर आते जन्ममें विषय कपायके कडुफल जा- 
' ननेंमे आते है वो जानकर संसारका त्याग करके असी परहत्ति अपनी पसंख्नतासे करते हैं) 
औरबैसा करनेसे संसारम जो जो धन पेंदा करनेके दुःख हैं, रसोइ बनानेके) वस्तु स्यान 
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के आभूपनका बोजा उठानेफे और विपयभोगसे शरीर खराव-पायपाल फरनेके दुःख 
दूर हो जाते हैं. (रिपय सेवनक्रे समय शरीरफा क्रितनी तक़रछीफ उठानी पढती है 
और सेवन फर रहे पीछेभी शरोग्की कैसी स्थिति हो जाती ६? वेसे कुछ दुख 
दीक्षागअहण फरनेसे दूर हो जाते हैं.) क्ोडपतिकोभी धन सयधी क्तिनी फिकर 
फरनी पढती है? कुछुय होते तो उनके झग्रढेमे क्रितना दुःख ! उनकों अज्ञानपनेसे 
दु'ख नहीं मानते है; लेकिन युद्धिसह शोच किया जाय तो ससारमें प्रात'फाल्से उठ 
खड़ा होगे बहांसें लगाफर फिर सात्रिमं सोने तक फ्ितने दुःख झुक्तने पढे है, उन- 
मेंप्तें एकमी दु'ख साधुपनेमें नहीं है सदाकाल आनदमेंदी जाता है, नया नया शान 
प्राप्त होता है, उससे बुद्धिमान जन महान प्रसन्नतामें रहते हैं, घास्ते जैनी लोग कि० 
सीषों दु ख देकर धमे नहीं मानते ह ओर जो जो आत्मार्थो जन हो उनोंफ़ों उकद 
फथित पा्चों अपपमे्स कोइभी अधमे प्रशचि करके धर्म नहीं म्रानना, और जो परा- 
जगा तो थो अधभेकोंही धमे मान लिया कहा जायगा 


$ मांगे जो मोक्षमाग है वो माग साध्य करके वीतरागपणेफों पाये हैं, आ- 
स्माका ज्ञान-दशन-चारित्र रूप गुण प्रस्ट फिये है, पेबलशानस फरफ जगतके भाव 
एक समयमें जान रद हैं, पैसे पुरुषोनें बताया हुवा भ्रोक्षमागें याने मोप्ततापन उस 
साधनऊों उनमागे माने और उसका आराधन न करे, आराधन करनेवालेकी निंदा 
फरै उस मागैकों उन्मागे माननेरूप मिथ्यात्त जानना 


४ हिंसा यरनेपी थृद्धि देषे, झूठ बोल, छोगोंकों ठग लेनेपें न बरे, ख्रीगममन 
करे, पेसेक्राममत्र लोभ ज्यादे रएखे, उसे गुरुकी सेवा करके धर्म माने याने जगतफ 
पदा्थका जिसफों ज्ञान नहीं, तटपि पटार्थका स्ररप विपरीत बतलानै और बोछे 
कि यह मोक्तमागें है पाच यय्र तो जगत्मसिद्ध है, थो यमफों अच्छे पहने, मगर आप 
पालन न कर विगर ,छाना हुवा [ अनगछू ] पानी उपयोगमें लेबै, उसम प्रस थाव- 
रनीदफी हिंसा होते और नंदीमें न्हानेयें धन्य माने शोच करो कि महाभारतमें दुपट 
गछणा रखकर पानी गालनेका फह्या है, तो नहीझा पानी फ्िसतरद छान लिया 
जापगा * ने छ़ाना जाय तो हिंसा होयगी और पीछे कहने लगे कि नहींमें नहानेवा 
मद्दा पुस्य है. यज्ञ फरफे जीयर्दिंसा करनेफा उपदेश देने उसको मोक्षमार्म फू फ़िर 
जैनो होकर्मी सतानफी, घनकी,, जीर परशोकर्ष सजा देखता होनेड्ी स्वयं घ- 


श्र 
मेकरणी करे और उसको मोक्षमाग माने, यहभी उन्म्रागर्कों माग माननेरूुप मिथ्यास्े 
है, फिर मानके लिये, यश्के लिये और लोगोकों अच्छा दतलानेके बासते आत्मदि- 
तकी बुद्धि विगर बीतराग मागेकी अश्वद्यनपणःसे जो धर्यकरणी करे थो उन्प्रागेकओं 
मांगे माननेखूपही है. पुन; जो माग वीतरागजीने शास्त्र निषेध किया है बेसी धर्मकी 
अहत्ति करकें मांगे माने, अविषियें प्रवते कर दूसरेकों प्रदर्तना करावे थो उन्मागेकों 
मोगे माननेरूप मिथ्यात्व जानना: 

५ जीवकों अजीब आने सो मिथ्यात्व; जसे कि कितनेक सास्तिकृमति तो 
जीवही नहीं मानते. पाँचश्रूत मिलकर भरीर वनता है से जीव है, उस बिंगर जीव 
अलग नहीं. पांचभूत बिखर जाय कि कुछभी नहीं. परणीवभी नहीं, ये जीवकों अ 
जीव माननेवाले सबेथा घकारसे जानना क्रितनेक पंचेंद्रि तिथ्चकों जीत्र मानें; परंतु 
पांच थाबरकों जीव नदी मानते ४ येथी जीवर्क अजीब माननेछा पिथ्यात्व जानना, 
जनी लोग पांच थावरकों तो जीय मानने हैं; मगर कितनीक शासके बोघकी खामीसें 
सचित्त वस्तु्कों अचित्त माननी होती है. जेसे कि ग्रुलायजल कितनेक समयका हो 
उसको क्वितनेक सचित्तओ्े त्थानी अंधित्त मानकर उययोगर्म लेते हैं. शास्रम सबसे 
ज्यादे चूजेफे पानीका काल है. चूनेके पानीसे गुलावजलूमें कुछ ज्यादे गर्मी नहीं हे 

उससे ज्यादे काछ तक रहनेसे सचित्त न होगें. ऐसा विचार करनेसे सचित्त 
वि ऐसा मालूम होता हैं। तथावि अचित्न मानना योग्य नहीं. ओर जो जो जीव 
पदाथकों अचविच.माननेसे जीवों अनीव माननेरूप मिथ्यात्व लगे; वास्ते स्वेज्ञमहा- 
राजजीने जिसको जीव कहे हैं उसकों जीव करनेसे यह मिथ्यात्व दुर होता हैः 

8 अजीवर्कों जीव मावना सो भिध्यात्व, वो सब शरीर हैं सो अजीव हैं सो 
मंदी हुं, यु करके ममत्त्ववाव करना. पुनः वेसबच्चसे शात्र्ष जिस वस्तुकों अचित्त 
कही हावे उसे सचित्त माने तौमी मिथ्यात्व लगें 
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७ साधुकों असाधु मानना सो मिथ्यात्व है. जो मुनीमहाराज प्रंचमहात्रत पा- 
लते है, प्रश्ुजीके हुकम मुजब चलते है, मोक्षमागम तत्पर हो रहे हैं, स्री धनकी मम- 
तासे दूर है आओर सावगद वचन मात्र नहीं बोलते हें ऐसे म्ुनीराजकों असाधु 
माने. आपने संसार-धन-द्वीके अभिलाषी मुरुवोंकासंग किया है उनोंने बुद्धिकों 
विपरीत बना दी डै, उसे सत्य साधुकों जसाथु माने ये मिथ्यात्र है. सच्चे झंठेकी 


व्‌ 


परीक्षा ज्वान हुवेसें होती है, उस विगर जिस जिस मजहयम जो णो पढ़े दे-फसे ई 
थे दसरे ममहवके साधुकों खोटे-झटठे मानते हैं, और हरण्फ मनहब-पथमें रचनाभी 
ऐसी हो गई है कि जिससे उत्तम पुरुषभी ऐसाही मानकर एकन्सरेफी निदा फरते 
हैं पगर इतना विचार करें कि पाच गरम तो सत्र दर्शनवाले मानते ह. और यथार्थ 
आाण[तिपात, शपावाद, अदत्तादान, मैथुन ओर परिग्रह् यद पाचों बस्तुके संपूर्ण: 
स्पागवाले कौनसे साधु है ऐसा जो दयोफत करे तो जल्‍दी समझने आ जाय, 
ओर उत्तमपुरुषफी निंदा करनी मोकृफ हो जाय 
८ असाधुओं साधु माने सो मिभ्यात्व ह, यानें असाधु जो साए. नाम धारण, 
फिया है; मगर धन और सीका त्याग नहीं किया है, जीवर्हिंसादि आरमों तों. 
नहीं छोड़ा है, ज्यापार रोजगार कम्ते हे, मन यत्र करके आजीविया निभाते हैं, 
छोगोंकों उिपरीत समयाकरें पैसे छेते हैं, ऐसेकों साधु भानना सो, और ऊितनेक 
लोगोंकों टगलेनेसे लिये पास धनऊा त्याग वतलाते हैं, छेक्रिन चित्त पेसेफी 
इच्छा होंगे वोभी असाधु फहे जाय झ्लतनेक साधुषणा पाछते है, परतु! बीतरागजीके- 
घचनकी श्रद्धा नहीं फ्रितमेक परलोकके सांसारिक सुखकती इच्छार्से साधुपणा पालते, 
है, मगर मोक्षके लिये उद्यम नहों फरते है पुन. कितेक पचागीफों नहीं मानते दे 
भिनप्रतिमा भगवतजीने मान्य करनी कटी ६-शहस्वीरों पूजनेफ़े लिये फरमाया है; 
तथापि शहम्थकों उपदेश कर कि जिनम्तिमा पूजनी नहीं, पूजनसे पाप होता हे 
ऐसी प्रसपणाऊ ऊरनेवालभी असाधु फहेंनाते ह उनोरों साधु माने सो असाधुको 
साधु पाननेरूप मिथ्यात्त जानना दूसरी रीतिसे आपकी. त्रिभाव परिणति नहीं मिटीः 
है, विभाषमें [ विषयकपायमे ] मन रदेवे ओर आपके मनसे “ मे अच्छा करता हु! 
ऐसा मानरर आपकी प्रणसा ऊरे सो आपके विपें असाधुपणा है, तदपि आपें 
अच्छापणा-साधुपणा मानना वो अख्लाधुरों साधू माननेरूप मिथ्यात्व है 
९ सिद्धभगवान जो अष्टर्म यानें ज्ञानावरणी क्षय परफें अनतज्ञानरूप केपलर 

ज्ञान प्रकट फ्िया हैं दशनायरणी कमे क्षय ररें सामान्य उपयेगरूप फ्रेयलदशनः 
प्रकट किया है मोहनीऊम क्षय करऊँचारित्रगुण (आपके आत्मस्वभावमेंददी स्थिर 
रहना उस रूप चारितगुण ) तथा क्षायक समकित प्रस्ट झिया है अतरायकर्म क्षय 
करके अनतरियाटिक गुण प्रकट फिये ह नामक क्षय कर अरुपीयुण पट फिया, 
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है, गोत्रकमम प्रकट करके अगुरु लघुगुण प्रकट किया है. वदनीकमे क्षय करके अब्या- 
चाधसुख प्रकट किया है. आयुकम क्षय करके अक्षयध्थितिकों पाये है. इसतरह आठ 
कमे क्षय करके अष्टगुण प्रकट किये हैं-ऐसे सिद्धमहाराजजीकों सिद्ध न मारनें-भगवंत 
न माने और ऐसे पुरुषकी निंदा करे, एसे देवकों देव मानते होगे तो उसको उल्टा 
सुलटा समझाकर ऐसे देव परसे आएंता उठाने, ये मिथ्यात्व सेवनसे आत्पाके शुद्ध 
शुणभी कोई दिन प्रकट नहीं होते; सब कि ऐसे गुणकी इच्छा होते तो ऐसेही पुरु- 
पके गुणग्राम करता; मगर नहीं करता है ओर निंदा करता.है वही मिथ्यात्व जानना. 

१० सिद्ध नहीं हो याने भिनके अष्ठटकमे रहे हैं, नये कपेभी बंधे रहते हें, 
विषयकपायमें आसक्त हैं, वो उनके चरित्रस सिद्ध होता है; ऐसा होनेपरभी वैसे 
दवोंकों सिद्ध मानना-भगवंत मानना, उनोंकी आज्ञा मुजव चलना, वहीं संसारह- 
द्विका कारण है, वही आत्माके गुर्णोका घातकारक है. वास्ते मिथ्यात्त छाडनेका 
इतनाही उद्यम करें कि अपनकों धर्मकरणी करनेकों बतरूते हं वो करणी करकें 
देवोंने देवपणा प्राप्त किया है या अपनकोंदी विंपयकपायसें मुक्त होनेका कहकर आप 
खुद विपयकपायमें मम्न रहते है! यदि कथन मुजव वत्तेन न हो तो एक ठगाइ 
जैसा काम हुवा ऐसा बुद्धियानोंकों सहजमें समझें आ जायगा. और जिसमें गुण 
प्रकट हुवे हैं वोभी समझें आयगा. वास्ते अठकम क्षय किये होने बही सिद्ध-भग- 
वान-देव-इखर माननें योग्य हैं. ऐसा करनेसें ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा-यह दश्न 
प्रकारके मिथ्यात्व हैं: 

औरभी छः मिथ्यात्व है यानें पहिला लछोकिक देवगत मिथ्यात्व सो उपरके 
दुश मिथ्पाखक्की अंदर असिद्धकों सिद माननेका मिथ्यात्व लिखा है वेसे देवकों 
देव मानना या सांसारिक कार्यके लिये मानत-भाखडी रखनी उसे लछोकिकदेवगत 
पिध्यात्र कहाजाता है, १, 

दूसरा लोकिकगुरुगत मिथ्यात्र सो गुरुनाम धराके रातदिन पांच अव्नत सेवन 
करे ऐसे संन्‍्यासी-फक्मर-पादरी वगैरःक्रों गुरुमानना सो गुरुगत मिथ्यात्व 
फहाजाता है. २, | 

तीसरा लोकिकधमेगत मिथ्यात्व सो जिस परेके दिन घमेका परमार्थ रहा 
नहीं, फकत कितनेक पाखंडीओंने उत्पन्न किये हुवे परे याने होली, वलेव ( श्रावणी 
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पूर्णीमी ), नागपचमी, रांयनउठ्, शीलसप्तमी, वरगैर' पर्वफों धमेप मानना, और 
हिंसामय, विपयकपायमय प्रदृत्तिका घर्म्रहत्ति माननी, तथा पुदटंगलभावकी प्रहाचेकों 
भमैप्रहतचि माननी उसे लोकिकपमैगत जिव्यात्व कद्दाजाता है. ३, 

लोकोत्तर देवगन मिथ्यात्व, सो श्री तीयेकरमहाराजजीक्कों तो प्रक्तिके वास्ते 
देव मानना ये तो योग्य है, क्‍यों कि धुक्तिक्े लिये माननेसें समस्त कार्यसिद्धि होती 
है, परतु थो इच्छा छोडफर ससारी कामऊे लिये मानना याने मेरे वेठा होगा तो मे 
सो रुपये चढाउगा ऐसी मानत माननेसे छोकोत्तर मिध्यात्व लगता है, सबब कि 
भगवतजीकी यथाये श्रद्धा होने तो सहज स्पभावसेंदी होगा, लेकिन पुत्र होवेगा तो 
चढाजगा ऐसा न माने वो तो युद्दी जानता है कि जितनी वन सके उतनी भगव॑त- 
जीकी भक्ति करनी भक्ति सव काये-सिद्धिदायक है भगवतजीकी भक्ति करनेपरभी 
कर्मी फार्यसिद्धि हाथ न छगे तो जानता है कि जो बनता है सो पूर्वकपके उदयसे 
बनता है और निफाचित कम ठालने-हठानेफों कोइ समर्थ नहीं भगवान्‌ बीरस्वामी- 
जीकोंभी कप उदय आये सो अक्तने पड़े, ऐसा शोचकर थ्रद्धा श्र. न होने और 
जिनकी श्रद्धा मजबूत नहीं है उनकी विचारणा मानत माननेकीदी रहती है पूर्वफे 
निकायितकर्मके जोरसें काये न हुवा तो फिर उसकी इछ वापतो्मे अद्ञानताओ मारे 
श्रद्धा उठ जाती है और धम भ्रष्ट होता है, वास्ते ऐसी मानत-आसही न फरनी 
करनेसे छोकोत्तर मिथ्यात्व रूगता है पुन' जिनपुरुपका मिथ्यात्व नष्ठ हुवा है उ- 
नोनें तो भगवतजीनें मोक्षपाग बताया है थो अगीकार फ़िया है, उससे मोफ्षफे 
सिवा पुदूगलीक सुखफी इच्छाही नहीं है, फरत आत्मतत्वकीही सन्मुख हुवे हैं. जो 
जो कम उदय होवे वो खुशीर सग्थ शुक्‍्तते हैं कि मुझ्फों उदय आये हुये कमे सम- 
भावसे झैक्ते जाय ता नये ऊर्मोफा धर न हो सके ऐसी भायना बन रही है, उससे 
स्वपमेंदी ऐसी मानत की इच्छा नहीं सिर्फ सहजसुखके कामी हैं, वे छोकोत्तर देव- 
गत मिथ्यात्व सेन नही करते है ४, 

लोकोचर शुश्गत मिथ्यात्तर, सो जन के गुरमहारज मोक्षमार्ग दायी हैं उनोंकों 
मोक्षफे लिये मानने योग्य है, यो छोडऊफर ससारके झुतलूवी कापपे माने सो लोफोत्तर 
शुरुगत मिय्यात्व है. जैनरे साधुका येप पहनते हैं, परतु भशुजीवी आज्ञा्से बहार 
( विरुद्ध ) वर्तन रखते ईं, उत्सृन्न मरपणा करते हैं, उन्‍्मागे चलाते द-अैसे बेपधारी 
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सुफेद या पीले कपडेवाले नामधारी साधुर्कों गुरुमानना सो छॉकोतर गुरुगत 
प्रिथ्यात्त है, ५, 


लोकोत्तर धर्मगत मिध्यात्व बा पवेगत मिथ्यात्व, सो जनके पर्व संसागथे क- 
रना; जैंस कि फल पंचमी करें तो लड़के होवे, आश्ञापुरीके आयंबिल करें तो आशा 
पूण होगे; जैसी इच्छार्स जो जो पवाराधन करना सो परंगठ मिथ्यात्व है. और जो 
तपस्या कपक्षयके लिये करे तो वो निमेरारुष फलढायक है, दो कुछ दोपित नहीं, 
संसारकी आशार्स करना सो पर्रंगत मिथ्यात्व है. धर्मसाधन करकें यह लोक परले- 
ककी इच्छा करनी वो सपस्त कम आनेका कारण हें। क्योंकि एक मनुप्यन देवलोक- 
की या राजा होनेकी इच्छासें संसारका त्याग किया; अब ये त्थाग इच्छा साहित है 
उसकों देवता या मानवसुखकी या भोगकी इच्छा है, तो एसी इच्छासे तप करें तो 
संसारकीही ह॒ृद्दि द्वाय; वास्ते ऐसी इच्छाका त्याग करना ओर आत्मगुण प्रकट करने- 
की इच्छार्से धमेकरणी करनी कि सहजर्से ये मिथ्यात्व दूर हो जायगरा, ६-ये छः 
मिथ्यात्व हुवे, अब तीसरी रीतिंसे चार मिथ्यात्त्र हैं वो कहते ईं।- 

१ प्रवत्तना मिथ्यात्, सो मिथ्यात्वकी अंदर, प्रव्तना रखनी याने कोइ मि- 
थ्या सेवन करता है, उसकी सहाय्यतामें, था मिथ्यात्वीके जलसेमें,-वरघोड़े-सरध- 
सम, वरातमें, पधराभणीमें, या अपने कुदुंची अन्य देवकी सेवा करने होवे उनके साथ 
पत्तन रखना, या प्रिथ्यात्वके पत्र करना ये प्रवर्चना मिथ्यात्व हे, 

२ प्ररुषणा प्रिथ्यात्व, सो जिनेश्वर महाराजमीने आगमयें-पंचांगीमें, या पृवा- 
भायेजीके ग्रथोंगें जिस जिसतरह धर्म प्ररुपा है उससे विपरीत-अपनी मतिकस्पना्ें 
प्रर्षणा करे; जैसे कि दिगंवर मागे चलानेवाले जैनी होनेपरभी दीतरागजीके आगम 
जो विद्यपान-प्रवर्तमान हैं, ओर कपोल काल्पत शास्त्र तेवार करके जुदा मागेही च- 
लाते हैं. कितनेक ग्रेथोक्ी रचनांगे निःकारण खेतांवरमतकों दोषित किया है, जैसे 
कि संयमसे श्र्ठ॒ बचेने वालेकी वंदन पूजन करना खेतांवरीभी निवेध करते हैं; 
तदपि अंसे साधु खेतांवरी मतके ३, उससे ये मत झुंठा है. य. लिखना कितनी और 
कैयी भूलसे भरपूर है? मगर जिम्तकों उत्पूत्न बोलनेका डर नहीं वहो बोलते हैं. 
दिगंबर मत चलानेवालेमे साधुकों वस्ध न रखना औअसा बतलाया है उससे क्या हुवा 
बस्र राहत साथ होना बंध हो गया, और साथुका मार्गदी बंध हो गया, 
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साप मात्र फोर [ साधु नमपनेस रहनेताला ] होता है तौभी यो दिगवर 
साधुमी उपरसे बस ओदकर रखता है. इससे परुपा हुवा मागे कायम 
रहाही नहीं प्रशुनीफा एक अग पूजते हैं, प्रशुमीने आभूषणका त्याग किया है थे 
आभूषण न चढाना; तो म्रशुजीने स्नानफाभी त्याग फिया है तथ प्रश्नुनौजी मूत्तिकों 
पस्तारू [ प्रक्ातन |] भी क्यो करते हो ! यादि पखाल फरनेपें, एफ अगपूजनेपें 
मुमारे अभिमायर्स हरफत नहीं आती तो शोचो कि येभी निपेतव क्रिया छुत्राही 
जप ऊरते हो, वैसेही सब अगोकी पूजा करो और आभूषण चढायो तो क्‍या हरकत 
होरे ? लेकिन विगर विचारसेंदी ये बात फलाइ है, गेवतायर रीव मुजव चलते है जसे 
मेरुशिख रपर भगवतजीकफा जमाभिपेक इद्र महाराजने क्रिया उस वक्‍त आश्रूषण पह- 
लाये ये वो भार सपाऊर ये सय कर्चेज्य फरना है, भगवतजीकी सूक्ति आगेपित है 
उन्होंस् जो जो अवस्था आगेप॑झर भक्ति करे थो होईे, ये पिचार न करतें अप्ठद्रण्य- 
से भक्ति फरनेदरेफ़ों मिंदा करता है, यही जिपरीत प्रूपणा हैं, फिर ब्लौकों मुक्ति 
नहीं मानते हैं और गोमटसार दिगयरका करा हुवा है थो उन्होंने मान्य किया है. 
ये नामाजित ग्रय है, उसमें एफ समयप्रे देश स्ली मोक्त जाय असा कहा है, तथापे 
उस पायतपर लक्ष न रखफर स्रीफ़ों मुक्तिही नहीं एसी विपरित परुपणा करते हैं 
दिगबर मतऊकी चर्चा विशेष प्रकारसें अप्यात्ममत परिक्षामें उपाध्यायनी यशोविजयजी 
अहाराजने दशा है उससे यद्दा ज्यादे नहीं लिखता हु ऐसदी हृढीए तेरापथी वगरः 
आगे जितनी विपरीत म्रुषणा करते हैं वो प्रस्वणा' मिव्यात्व जानना ये 
अरुपणा प्रिथ्यात्यज्ञान हुबे पिगर दूर होनेका नहीं, वास्ते वीतरागरे वचनकी श्रद्धा 
सहित ज्ञानना अभ्यास करना क्रि भ्रूपणा मिथ्यात्र दूर होगे बोध पिगर ज्यों 
करते आये दे स्पोंदी करना, ऐसा करनेसे मिथ्यात्य दूर नहीं हो सकता, चास्ते 
ज्ञान निष्पक्षपातसें करना 
३ प्रणाम मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वमोहनीफा जहातक उठय है चहांतक प्रणाम 
परिध्यात्व दर नहीं होगैगा ज्यवहारसें प्रशुपूजन मुख फरैगा, मगर अतरममेंसे मि- 
डपालवकों क्षयोपश्यम या उपशम हुवा नहीं वर्रातक प्रणाम पमिथ्यात्य नहीं हंठेगा ये 
जब उपशम सपकित या क्षयोपशम समकित पावैगा, तव अणाम पमिथ्यात्व दूर होवैगा. 
घास्ते ह्ाममें ओर ज्ञानीपुरुपफ़ी उपासनाम तत्पर रहेना. ओर ज्ञानीके वचन मुजब 
चअलनेफी अति उत्तरा रखनी टेबयुरकका अतिशय आराधघन फरना, उससे ये प्रि- 
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झपनमें चित्त लोन दोबे, पंचेद्रिय वश हो जाय, मन कायूमे आबे, अपने आत्म स्वरूपम 
स्ीनता हेथे, यथाथ वस्तुपर्मका ज्ञान पाप्त होय-ऐस मरूप हुवे शाख्रपर श्रद्धा करनी 
दूरूसत है. और ऐसे गुरुएर यकीन रखना वही मिथ्यात्वनाशक चिन्ह है. प्रभुजीने रा 
ज्यक्रद्धि, कुटँब, देहपरसे ममत्वभाव त्यागकर संयम लिया. किसीकेपर रागद्रेष नहीं, 
इसतरूकी बत्तेना करके केवलज्ञान-केवलद्शन प्रकट किया और मिथ्यात्व सत्ता, 
उदय, घंध-इन तीनु प्रकारसे नाश किया दिसी तरह अपनकोंभी करना कि जिससे 
कल्याण होवे याने यही कल्यान है. 
१५ पंदरहवा निद्रा नामक दोप है सो दक्षनावरणी करमके उदयसे प्राप्त होता 
"है. निद्रा पांच प्रकारकी हैं. पहेली निद्वा, सो ज्यादें इंघ न होय और जगानेसे सुख- 
'यूबक जाय उठें-द्विलगीर न होवें. जगानेवालेपर गुस्सा न स्याबै, दुसरी निद्वानिद्रा, 
सो जगानेमें बहुत महेनत पड़े, जगानेवालेपर गस्सा ल्यावे और अपना मन दुःख 
परावें जब जागे. ये निद्रा पहेली निद्गासे ज्यादें आइरणवाली है. तीसरी प्रचल्ा सो 
चलते चरते उंध लेबे. घोद्य है सो उंघवाही चलता हैं. इसी रीतिस मनुष्यभी निंद 
लेते हुए बहुतसें चले जाते हैं. आंखोगें निंदही गरकाव हुई रहती है. ये विशेष दश- 
नावर्णीके आबणे होनसे आती है. पांचवी थीनद्धिनिद्रा सो छः मद्दीनर्म एक वक्‍त 
आती है. वो निंद छेता होय उस बदत बचेमानकालूमें अपने बसे दुगुना बल होता 
है. जागृतावस्थाम जो काम न क्रिये जॉय वेसे वरू स्फुरायमान करनेके काम रनिंदर्मे 
करता हैं. दिनमें जो काम चिंतन किया होय यो काम निंदर्म करे. एक साधुजीककों 
निद्रा आनेसे रात्रीमें उठकर हस्तीके दंतुश्ल निकारू छायेथे. ऐसे थरीनद्धिनिद्रावाले 
जीव नरकगामी होते हैं. ये साधुभी संयम पतीत होऋर नरकमें गये थे. यह पांचों 
'निद्वाका त्याग होने तब मोक्ष जाता हैं. अज्ञानतासें निंद आनेमें सुख मानता है; परंतु 
सुख मानने 'छायक नहीं है. सुख माननेसे, आलस्यतासें ऑर निंदकी वहुत इच्छाएं 
करनेसही ये दशनाथरणी कम बंधा जाता है. निंदर्स आत्माका उपयोग आच्छादित 
हो जाता हूँ. जीता मनुष्य मुवे हुबेकी अवस्थाकों पाता है. निद्रासक्तवालेके आगे 
कोइ बोले चाले या शसरपर कुच्छ फर तोभी उसकों ख़बर पड़े. तब उपयोग आ- 
उछादित हो गया ये प्रत्यक्ष सुकगान हुवा; वास्ते हरएक प्रकार जाशृत दशा होगे 


झुसी इच्छा रखनी. भगवान शमहानीरस्वामीला कि लिन्‍्होंक्ों बार वषेमें दो घ्डी 
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'निंद आई हैं वाड़ी सर समय अप्रमाददशामंद्ी गया ई-आत्मतच्चरे विचारमें गयेए 

उन्होंने सुद स्वाभाविक आत्मग्रण प्रकठ क्रिया, बाध्त मिसतरह भगवतजीने 
दशनावरणी क्षम क्षय ऊिया विसतरद क्षय फरनेक्ना उद्यम करना छि जिससे अप- 
नाभी दर्शनायरणी कम क्षय हो जाये, और केयतवान केबलदशन प्रकट हे पुन 
इस ससारमेंभी बहुत निंद लेनेवालेको दरिद्री कहते है, आपका काप पफरनेंमेंसी श- 
क्तिवान नहीं होता अभ्यास करनेवालेकों ज्यादे निद्रा होय तो वो विशेष अभ्यास 
नहीं कर सफता है, गुर्मीरें पास व्याख्यान सुनने जाय तो वहा पेठे बैठे निंट” 
झेवे इससे ्याख्यानकी धारणा नहीं फर सकता है और ऐसे प्रमादीके घरमे चोग्भी 
मजेहर्स चोरी कर सकता है-इतने इस लगें नुऊसान होते हैं और परल्सेके शुक- 
सामने दशेनावरणी कम पदा छोंता है. ऐसा जानकर भगवतजीनें निदफी इच्छाया 
नाश करे कफेवल्द्शन प्रकर फ्रिया ह भिसमें सर दशनगण रहे हैं. पिसी तरद अप 
नमी भगवतजीकी आज्ञा पम्ुजयदी दर्शना;रणी ऊम क्षय करनेफा उद्यप करना ओर' 
निद्राका नाश करना 


१६ अप्रत नामक दोष सो आस्माम रहा हुआ है उसके प्रभावसें अनझ मका- 
रफी इच्छाए होती है, दिसासें, झूठ बोलनेसे, चोरी ऊरनेसे, मैथुनक्री वाछासे और 
परिग्रदकी ममतासें यान इन पाच अमतर्से चित्त नही हठता है ये पाच अन्त कैसे 
है? एक अप्त सेयनेसे दूसरे अथव सहजसेंदी फेले जाते हैं पुन/ ये अनत सेयनके 
निमित्तभूत पाचों इद्वियरें ते.स, विषय और मनझी चपलता जय तक पाचा ईद आर 
उद्दा मन छुद्दा रहता है, उसकी कामना बनी हुई रहती है, पहातक छ कायफी हिसा- 
रूफी जाती नहीं अप ये विपय हैं वो यह लोफ और परल्पफ्में दु खक्के देनहारेहै। 
जेसे कि अपनओं कोड़ सूड़ पदनपें चुभका देवे तो कितनी तकलीफ होती ४ और 
दाऊतर नस्तरद्वारा प्रण बगर हुगा हो उसे चीरता है तो आखोंमेंस आस गिरते है, 
फिर चिछधाताभी है क्लि मिस्‍्से ट्सगफॉमी धास्ती छगे इस यावका सपको. अनुभव 
होनेमें इसका ययान ज्यादें करनेरी जरूरत नह जंसे अपन दु ख़ होता ई-पीडा, 
होती है बैसेही दसर जीवों जय पाठ डाले तो उसको क्यों. दु'ख न होने? अन्य 
दू ख होने ' यो दु'खस उससे मनमें घुराभी लगे तो सरवारमें फरियादभी फरे वा 
उससे अपनका शिक्षामा होते श्लायत फरियाद ने कर और नोरदए दे ता झरबफ़ 
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मार येठे तो प्रत्यक्ष दुःख झकदना पड़े, कोड़ मलुष्यक्कों कोड उस वात साब्चकारी 
| मददगार ] न होवे तो जब पददगार मिल जाय तत्र उसको हरकत ढाल देव 
इस मुमव दूसरे जीवकों दुःख दनेसे यह छोक4 दुःख शुक्‍्तना पढ़ता है. और यो 
जीवकी अभी भक्ति न होने तो आते जन्मक्री अंदर उस जीवकों झक्ति भाप्त होनसे 
दुःख देवेगा, या नरकादिकर्म परमाव्रामी बगेरः दुःख देवगे-इस छिये पढकेंद्रीस 
लगाकर पंचेद्रि तकके किसी जीवकों दुःख नहीं देना एसी बृद्धि प्राप्त होगी तो 
हिंसा करनेकी दुद्धि उत्पन्रही न होइगी. छेठा बोलने 

चेंगा. चोरी करनेसेभी उस जीवफ्ा दुशखका पार ने रहवगा। सबब कि गरीब या 


ऋ्रोडपति कोई हो; मगर सबको बनकी इस्छा होती है। ओर दो घन छे जावे तो 
!ख क्यों न होते / अलवत होतब ! जैसे कुपारपाल राजाने एक ऊंदर-मूसेकों अ- 
ने दर-विल्मसे सुत्र ठ रे नि कर उसके सा 4 गले पप्] त्ता झ्ता दखाथा, उस 
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परसे राजाके दिलमे आया कि उस तिर्बचक्ो घनपर प्रेम समझसे | था वेसमबनसे 
है! उसका तमाशा: देखनेके लिये घुहकी सुन्नाम्शरें उठादी. शादी देरस्‍के पी चृद्ध 
तठकहाट करके मर गया, कि कुमारपाछकां वहुत दिलगौरी पेदा हुई, और उसके 
प्रायश्चितमें उंदरीआ प्रासाद बनवाया, इसपरतस ख्याल करो कि तिर्यचर्की भी धनपर 
क्रितनी ठृष्णा है! तो मनुष्यकों तो धनर्सेही सव कारभार चलता है. उसका धन 

ह चुराकें ले जाय तो मनुप्यकों वेशक अपार दु:ख होता है. हुनियांम शरीरकी 
पीडार्स मनकी पीडा याने कायिक रागसे मानसिक रोग-व्याधिर्स आधि वहत पीटा- 
कारी है. कितनीक दफे धन चला जानेसे मनुष्यका मरण हो जाता है-शरीर सूख 
जाता है वो मनकी पीडासेही हांता है; दास्ते उससेंभी दूसर मनुप्यकों तकलीफ 
होती हे. पराइ रीके साथ मैथुन करनेसे जब उसके पतिकों खबर हो जाय या उ- 
सके मावष्प आदिकों खबर हो जाय तव कितना दुःख होता है वो जगजादिर हे. 
किसी वक्त जारपुरुषका जान चला जाता है. अगर कोइ समय उस व्यभिचारिणी- 
कामी जान जोखम्म फंस जाता है. अगर तो डस स्लीके पतिका जीव जोखपरमें मि- 
रफतार होता हें, ,कभी जीव न जाय नो रातदिन इसकी पीडा दुःख देती है. फिर 
अपनी ख्लीके [साथ सुभाग करनेसे योनिर्स सम्ुुछिम जीव असंख्याते मर जाते है, तो 
- उन जीनोकों दुःख होता है. एन अपना शरीरभी नरम हो जाता है-परीरमें तक- 
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लोफ होती है, जौर अतमे रोगके भोग हो मरनके शरन हो जाता £ परिग्रहफी 
इच्छा होगे बहांतक हर प्रकारसें धन इकठ्ठा ऊरना-उसमें छुघ्ाइ-ठगाइ-दगरायाजी 
फरनेमें मिठर रहते है श्ृठ पोलनेसभी नहीं डस्तेड, फिसीफा प्राण लेनेसेंमी नहीं डरते 
हैं, और आप खझुटभी विचित म्कारस दु छी इतने है, ये परिग्रहकी मूजऊे फल हैं यह 
पाचों अन्त ऐसे है कि एकका सेवन करनेसे दूसरेका सेवन हैं। जाता ४ अगर तो 
हो जाय, उससे भगवतजीने पाचों अन्नतका त्याग किया है और भगवानजीका यही 
उपदेश है कि हरप्रफारसे अप्रतका त्याग करना चाहिये यदि विशेष पिशुद्धि होने 
और सब प्रयारस अप्रतका त्याग होवे तो वो फरना, और सत्र तरहसे त्याग न हो 
सके तो देशसे त्याग करके थावकरे बारह त्त घारण वर लेना इस तरहसें श्रावक 
या साथु धर्म बादसे अगीजार करें ( अतरग शुद्ध न हुवा तो अम्त दूर नहीं हो 
सकता है वास्ते ) अतरग शुद्धिके छिये फपायवो परिणत्री त्याग 7रनी चाहिये बहा- 
रसे प्रहच्ति न फरै तोभी अतरमें इच्छाए-हुउेही मरे तो पीछे कमेबध होता हुवा नहीं 
रुफता है पुटंगल भायसें भनादिकी! इच्छाए-हिंसाफी-शठकी-चोरीकी-मैथुनफी-ध- 
नकी इन पाचो पदार्थक्ी इच्छाए मुक्त हो जावे तब आत्मा काम होता है देखों, 
तदुलि मच्छ है यो मत्सकी पापनमें होता है वे! जिस मत्सकी पापनमें; होता है, उस 
मस्सऊका मुँह बढा है उससे फ्रितनेक मत्स उसके झुँहम आते हैं ओर निकलते हैं वो 
तदूली मत्स देखता है देखकर शोचता है कि यदि मेरा मुँह इतना यडा दोता तो एक 
जीवक्ों बी पी3 नही जाने देता ऐसा दुष्ट विचार फरनेके सपयसे मरकर वो सातवी 
नरकमें जाता है उसने कुछ खाया पिया नही, मगर तिप्र इच्छासें दुए ध्यान भ्यार्ता है 
उसके प्रभावसें नरफमें जाता दे ऐसेंद्ी दुनियामें जो चीजें हैं सो सर अपनओो प्राप्त 
नहीं हो सकती 6, मगर वे चीज उपयोगयें लनेफी इच्छा होती है. हुयाही करती है 
फितनीक उक्त पसेकी तगीसे मिछ नहीं सकती, अगर पेसा हैं पर कृपणतासें पैसे 
खर्चे नहीं जाते उससे नहीं मिल सफ्ती है फ्रितर्नाफ दर्फ शरीरफों प्रातिकुल (वो 
बस्तुए ) होनेसे उपयोगमें नहीं ले सता है, परतु अब्वतऊे उदयसें इच्छाए हुवाहदी 
करती है थो अज्ञानक्ाही प्रभाव है अपनी क्‍या वस्तु है, आपके आत्ममात्र्म किस 
तरह बत्तेते रहना उसक्राभी ज्ञान नहीं उसके मारे इच्छाए हुवा फरती हैं, दुनियामें 
इजारा सरौए है, वै कोइ मुंहपर थुकनेदीमी नहा, मगर, जो मो दृष्टिगाचर होगी है 
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अबजकी इच्छा करता हे आर उससेंभी ज्यादे मिले तो रामकी इच्छा होती 
जा हुवा तो शासुदबक् राजकी इच्छा होत॑ 
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होती है, ओर चक्री हुदा तो इ्ध होनेकी इच्छा होती हैं. अब ऐसी इच्छाएं करता 
उससे कुछ हाय आता नहीं; परंतु जीवों तृष्णा नहा मिट सकती इ-य अवश्तकी 
राजधानी है. फिर छितनेककों दस वीस हजार मिलते है कि व्यापार बंध करते हैं 
क्यों कि ये मिले हुवे शायद न चले जाँय | इसके दरकेमार विशेष धन पेदा करनेका 
उद्यप नहीं करता, उससे उसकी तृष्णा रुक गई है एसा न समझना, बास्ते हरतरहसे 
इच्छा रोक देनी योग्य है. कभी संसारका त्याद किया और चेला चेलीकी, पुस्तककी 
मानकी इच्छा न दूर हुइ या इंद्रेये वश न हुई तोभी अब्त दूर नहीं होता 8. कभी 
इस छोकके विपय रोक दिये; मगर परलोककी इच्छा करे क्वि में मरके राजा होई- 
धनत्रान होई -देवना होउ-देवताकी, इंद्राणीका सुख झुकतु -ऐसी इच्छाएं हैं बोभी 
अञत है. उपाध्यायजी परहाराजने संइक चूरण न्याय कहा है याने मरे हव मेहकके 
चूगमें मेघन की घुंदे पहे तो बहुतसे मेंहक पेदा हो जोय, बिल्ली तरह इस भवके बि- 
पय छोड दिये और परभवर्क बहुत विपयक्री इच्छाएं की इससे कुछ अव्रत दृर 
नहीं हुवा झुव किया है वो कारणरुप है, वो कारणरुप धर्म जागकर करनी; मगर 
उसको आत्मपम न समझना, आत्मपर्म तो जितनी जितनी इच्छाएं होती बंध हो जा- 
यगी-वो कप नहीं-स््रभाविक्र घन-ल्ली-पुत्र-शरीर क्विसीकामी दरकार न रख्खे, 
आर अपनेही स्वभाव आनेदित हं।4 ओर स्थिर रह4 जो जो पुदगलकों होगे वो 
जानने देखतेफा स्व्रपाव हैं वो स्रमावर्म रहना, उत्तम रागदेव ने करना यही आत्पा- 
का काये है इस दस दक्षामें रहवे कि सहजहीमें अव्नत दूर हो जायगा. कपायका 
सबेथा नाश होनेसे अद्रत सवेधा दूर हो जाते हैं. अंबर्मशर्स देशविरती सुण॑ध्थान 
पाता है वहांसे दूर होना शरु होता है. भगवंतकों सबंथा अतश्रत दूर हो गये है उससे 
भगवान हुवे हैं, " ा ह ््ि 
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१७ राग नामऊ दूषण ई ये रागफे घए्के माया और लोभ हैं. ये राग परि- 
णती अनादिकालरी ६ धनके ऊपर या कुदुय, स्त्री पुत्र, स्वजन, मकान, दुकान, 
बाग, वगांचेझे ऊपर राग होता है मिली हुई वस्तुपर राग होता है ऑर न मिली 
हुई बस्तुपरभी [ राग ] होता ६, देखी हुइ-परिन देखी हुई, सुनी हुई और पहनेमे 
जाई हुई बस्तुपरभी राग होता है-एसे अनेक प्रकारसें रागदशा है और रागदशाफे 
प्रभायसेंदी पापी जीउका सबोग मिलता ह और ऐसे खराय मनुष्यक्का सग मिल्नेसे 
पीछा द्वेप जागृत होता है परपस्तुके ऊपर गग होनसेंदी जीव अनादिया ससारच- 
क्रम परिश्रमण करता है. जनक प्रकार जन्‍्मपरण करने पढते हैं. परश्नीपर राग 
होबे तो आप -मरजाय तोभी उसकी इच्छा मुफ्त नदी होती ऐसे अधमाजीयार्को 
मनुष्यजन्म तो भाप्त होयेदी न, मगर मनुष्य शशरफ्रे भीतर कीड़ा या कृमीके भ- 
बफों प्राप्त होपे यही रागका प्रभाव है जो जो कम होता हे यो रागद्रेपसेंही द्वोता 
है और जीव ससारमें रूठता है. द्रेपमी रागसे होता ह-अपनी वस्तु मानली है यो 
वस्तु पोड़ छे जाय तो यह यस्तुपर राग है उससे ले जानेबालेपर द्वेप होता हे द्वेप 
फरनवालेफों फोईह फहनेशारा मिले कि तुम सुज्ञ होरुग फपाप करते दो, मगर रागकी 
बावतमें मुनीमहाराजजी सिर फोइ समझानेवाला नदी यह जढपदाथपर राग फर- 
सेसे आत्पाफे गुणोंका राग नहीं होता, और उसके फारण जो ज्ञाव-दर्शन-चारित्र 
है उसपरभी राग नहीं होता रागके बशर्से जीय छज्जाडा छोडरर पिलज्न फमे करते 
| उच्च जातिऊे मनुप्पपों धन-कुदुय-खूपयती स्री हेड, तथापि नीच जाती-भगीकी 
दी पर राग हुवा होर तो ये घन छुदुय छोडफर उसझी साथ सत्य करता है, ये रागफी 
विद्यना है जो वस्तु सामेसें शरीरों उपाधि होती है, परम भ्रष्ट झेता है, तोभी रागफे 
बपनसें पो वस्तु खाता है-और ऐसी पर सलेसे फितनीक परत मजुष्प माजावा देवों 
दिखता है तोमी ऐसे काम करताहै धनके रागसें करके लोग होता हे यो चादें उतने पसे 
पिल जाय तदापि सतोप नदी पादा और असतोपसे लवे व्यापार फरमेसें असल पैसे हाई 
दैमी चले जाते है कितु छोमकों नहीं छोदवा और कितनेकर्ों देशाले निकालने पढ़" 
त्तई फिलनेक उत्टानतसें पैसे होते तोभी छोगेंफ़े पैसें नहीं देता है ते लोक ऐसी 
नहीं भोवते है कि पसा परनेसे जन्मपयत दुनियामें वेइज्जत होवेगी, और छद़फों- 

पापी पहेँगें हि सेरे शपने टेबाला निफालाथा, पेसी गायस बेसनी  तोभी धनके 
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रागसे सहामनेबालेका और आपके भाइका, बापका, माठाका प्राणी छताहे तो 
ओरोका भाण छेवे इसमें तो कहदनाही क्‍या ? ये विट्वना रागकी है. चोरी करते, 
ठगाह करेंभी रागसें करके जीव उरता नहीं. विश्वासघात करनेमेंभी भय नहीं मानता 
कदाविैत्‌ शहस्थपणा छोडफर दीक्षा लेता है। परंतु जडपदाथपरसें राग 
गया नहीं उससे पुनः साधुके बेपमें गृहस्थकी प्रहुत्ति करता है-शहस्थकी तरह 
धन मिलाता है, लठकेके रागकी तरह चेलेका राग जागृत रहता है. पुस्तकका राग 
सजग रहता है ओर एसी बत्तना करके सेबर्मंग अ्रह्ट होता हैं आत्मभावम नहीं रहते, 
शासखका वोधभी निकम्मा जाता है. ज्ञानका बोध तो जैसे ज्ञानर्म जाना गया बर्स 
बर्चन करे तब ज्ञानका फल होने. मेंस कोई मनुष्यने जान लिया कि यह 5हेर है; परंतु 
खायगा तो वेशक मर जायगा, पेसें ज्ञान पढकर राग बंध तो मुक्त नई होता 
कर्मबंध हुवे विना रहते नहीं, आर जिसको निरागदजा प्रकट हुई है उसके मभावसे कोड़ 
कुछ ले जाता हैं ती, कोर मारता छुटता है,पीढा देता है,निंदा करता हैं ओर किसीका वियोग 
होता है;तो भी आपको खेद नहीं होता, मरनेकीमी फिकर नहीं, आपने अपना आत्मस्रूप 
जान लिया है उससे जानते हैं कवि मेरा आत्मा मरनेका ही नहीं! मरता है सो जड़ 
है, आत्मा अविनाशी है. शररीरकों पीडता है सोभी पूर्वकालम जडकी सोवतर्स दूसरे 
जीवॉकों पीटा की है उससे पीडता है, तो जैसा जेंसा जडसंगतिसें कम बांधा गया 
हैं वैता वैसा श्ुक्तना है. कोइ वस्तु ले जतरे सो मरी नहीं है; मगर जडकी संगतिसे 
मेरी मानली है और मेरी मानकर पराइ वस्तु ली है तो मेरी ले जाता है. पू्वेकालमें 
जिसने किसीकी वस्तु ली नहीं उसकी वस्तु मार्मम पड रही हो तोमी काइ नहां ले 
जाता हैं. ऐसे ज्ञानके प्रभावसें जरासाभी खेद धारण नहीं करते हैं -अपने आनंदमेंही 
रहते है. ज्ञानीनन तो समहत्तिसें करके जो जो सुख दुःख पाप्त होता है, उसमें राग- 
हैष करतेही नहीं. आत्माका जाननेका, स्वभाव है सो जो जो रूप बनते हैं वो जान 
झेता है. कमेका स्वरूप जान लिया गया है उससे कमेके उदय मुजब बना हुवा रहता 
है-ऐसा जानकर कोइभी अलनुश्ूछ वस्तुपर रागदशा धारण नहीं करते. इसी तरह 
भगवंतजीने -रागदेपष क्षय करझे आत्माओे अपने शुण प्रक्रठ किये है. उन्होंके कदम' दर 
कदमसे आज्ञा मुजब चले तो अपने आत्माक्े युण प्रकद करके परमपद पावे 
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“१८ द्वेप नामक दूपण है-ये ट्रेपकी पति जगतमभी निंदनाय है द्वेपके दो पुत्र 
हैं थाने पहेछा क्रोध और दूसरा पान क्रोध करनेसे दूसरेफों दु ख करता हु ऐसा मा- 
नता है; परतु आप खुदऊों प्रत्यक्ष दु ख़ होता है-आपकाही शरीर भिन्न रूपचत हो 
जाता है याने लाल लाल हो जाता है, छांतीमें घभढाइद होता है, लोह उल जाता 
दे उससे खून सूख जाता है और निरेल हो जाता है. ये बनाव ऋपसे होंता है 
फ्रोधी मनुष्य कही नौकरी रहनेका जाय तो उसे कोइ नोकर नहीं रखता. झिसीऊे 
घहा ओोषी ब्याज पैसे छेनेश़ो जाय तो वोभी सुश होकर देंवे नहीं. दुकान की हो 
तो शात भनुष्यके बहा जितने ग्राहफ आवे उतन पग्राइक क्रोधीके वहा नहीं आते 
फैन्यासी जरूरत हो तो सुशीर्स नहीं मिलती फिर क्रोधी मनुष्य अपनेही हाथसे 
अपना सिर फोदता है-ऊते घगेर, में गिरता है-जदर खाता है-फासा डालकर जान 
निकालता है अपने हाथसेंदी अपना घात फरता है ओर जगतमें अपयश पाता हे 
ऋक्रोधीमन कभी ससार त्यागरर साधु होता है तो कपायसे करके उसमेंभी शोभा नही 
पाता, और आत्माफामी कल्याण नहीं होता, मगर ससारझी शृद्धि द्वोती है, जे 
कि चढफोशिये सॉपने पूर् भयमें साधुपणेकी अदर क्रोध ज्रिया तो मरे बाद घुन* 
क्रोधी दोनिक़रादी बक्‍त हाथ लगा बहाभी क्रोधस मरण पाया और सॉप होनेका 
घक्‍त रुजु हृवा इसी तरद जो जो मनुष्य कोव करें उसकों यह लोकपें दुख होने 
और परलोफ्में मरकगतिगें जाना पंडे, वास्ते हर प्रकारसे क्रोध दूर करनेका उद्यम फरना 
आगैशर्गा तापस मास मास खमणरें अतर पारणा करता या, तोभी हुगोतमें जानेफा 
चयत आया (इसकी विस्सारसें द्कीऊृत समरादित्यकेयछीफे रासमें देखों करितनेक भद 
तऊ द्वेप रहा और कैसे केसे दुगातिके फछ मिले हैं? ) ऋघसे प्रत्यक्ष मार खाता है, 
घफ्तपर प्राणभी जानेफा मोका हाथ लगता है, यरास्ते ज्यों बन सके त्यो ऋषकों 
जीतकर समतामे रहना क्रि मिसस यह छोऊफ सुख है ये क्रोधीफों ससारमें सुस्रनहीं 
और परलोफ्गेंभी सुख नहीं नरफ्रादिककी कठीन बेदनाएं भश्रुक्तनी पड़ेगी फिर मान 

करनेस आप ऐसा समझता है कि मेरी वढाह होती है, परतु थो यडाउके यहलेमम 
रूघुता हासिल होती हे मं फरनेसे यडे यढे राजाएभी दु ख़्मे पड चुऊे हैं तो दूस- 
रोफा तो कहनादी क्या ! इसलिये ज्ये यन सके सो अहकारफों स्याग देना _अ- 
हफार जोयकाही घील है अहकार नाश पार ता तोय भारेही नहीं जगनम शिननी 


॥॒ 
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ीजें हैं उसमें जड हे सो नजर आती है, तो आप चैतन है, तो नठ चीज प्रिय 
सअप्रिय करनेसे आपैय चीजपर द्वेप होता है; परंतु जो परवस्तु याने पराइ है उसके- 
“पर द्वेष करनेसे कफ कमेवंध करने सिवा दूसरा कुछ छाभ नहीं. वास्ते जो जो 
-बस्तुके जो जो धमे है वो जान लैना, जो णो अवसरपर जो जो वस्तु ग्रहण करनेका 
उदय हुवा वो वस्तु ग्रहण करनी. उसमें द्वेषकर ग्रहण करनेसे कमेवंध सिवा और 
कुछ फायदा नहीं. आत्मा मीन होता है. मुनीमहाराजोंने आर तीवेकरमहाराजजीने 
द्वेषका त्याग किया ओर केवलज्ञान पाये; वास्ते दूसरेभी आत्मार्थी जीव उन्हीकी 
प्शीते मुजव हेपका त्याग करना, खानकी-पीनेकी-पहननेकी-ओढनेकी-विछानकी- 
ःसोनेकी-चलनेकी कुछभी-कोइभी वस्तु पतिक्ूल मिले उसमें द्रेप धारण नहीं करना. 
'कोइ धन ले जावे, कोई मारकूठ कर जावे तोभी कमेका विचार करना कि पूर्वके पु- 
-न्यकी न्यूनता होवे जब ऐसा वनता है; वास्ते रागसें जीवपर द्वेप करना वो निकम्मा 
है, ऐसा शोच करके समभावदशा धारण करनी. द्वेषका अंशभी जागृत न होने वैसी 
प्रहत्ति करनी, ओर सत्ता, वंध, उदय इन तीलुं भकारसे नाश करना कि केवलश्ञान- 
'केवलूदशन गुण प्रकट होवे, 
इस झुजव यह अठारह दूषण भगवंतजीने क्षय किये हैं, उससे आत्माके संपूर्ण 
शुण उत्पन्न हुवेले हैं कि जिससे एक समयमें तीन जगतके भाव जान सकेत हैं, 
शेसी शक्ति पाप्त हुई हैं. एक एक द्रव्यके अंदर समय समय अनंत पर्याय परावत्ते- 
भान हो रहे हैं, वो एक एक द्रव्य पूपेकाल याने जिस कालका अंत नहीं और 
आते फालमें पयोय होनेके वी समस्त एकही साथ जान सके ऐसा ज्ञान जिन्‍्होंकों 
आप्त हुवा है. आत्माकी अनंत वीयेशक्ति प्राप्त हुई है-ऐसे आत्माके समस्त शुण प्रकट 
हुवे है, उसके प्रभावसेंही देवता स्फठिक रत्नमय समवसरणकी रचना करते हँ-तीन 
गह रचते हैं-उसमें तीसरे गठमें देव सिंहासन कायम करते हैं उसपर विराजमान 
होकर भगवानजी देशना देते हें. वो देशना कैसी हे! जिसमें किसी प्रकारका आ- 
पका राम नहीं रहा हुवा होता है, किसी प्रकारसें ख्ली या धनकी स्वम्मेंभी इच्छा 
नहीं. जिनकों धनादिककी और मान-गवेकी इच्छा रही है वो धर्मोपदेश देते हैं, 
उसमें स्वाद रख देते हैं, और जहां स्वाथे आया वहां सच्चा धमस्वरूपका दशोव 
इोताही नहीं. तेसेंही सुननवालेका ध्यानभी उपदेशकके स्वाथ पर जानेसे उनका 
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उपदेश श्रवण फरनेह्ारेकों लाभकारी नहीं हो सकता, सबत्र क्लि हमेशा जो धर्मोप- 
देश देनेबाल जैसा उपदेश देवे उसी झुदाफिऊ ये खुद नही शपततते है, तब सुझ्षेवाले 
शोचते है फ्ि गुरुनी या भगवतजीसेंभी इसतरह नहीं हो सकता है, तो अपन किस, 
तरह चल सफे १ ऐसा शोच करके आप जिस स्थितिमें हैं वही स्थितिम कायम रहये 
मगर आत्माके गुण प्कट करनेकों उत्सुक: नहीं होते है. और जिनोंके अढारह दृषण 
न्ट हुवे हैं उन्होंऊ़ों, तो घीतराग दशा प्रकट हुई है. न किसी वस्तुपर राग है न द्वेप 
है केवल जगतके जीवोंका उद्धार करनेके लियेदी वसुधापर विचरफें धर्मोपदेंश 
देते है, उससे ओताओकाभी क्सपाण होता है. सुन्नेफे लिये वारह पपेदा जैठती है 
(यह अधिकार भ्राद्शशतक नामक प्रश्नोत्तरमेंसे यहापर लिखता हु ) फेबलश्नानीमहा- 
राज पृर्वद्वार्से समोवसरणकी अदर प्रवेश करते हैं, सोभी जिनेश्वरजीकों तौने प्रद- 
क्षिणा कर “ नमेतीथ्थस्स ” कहीकें पूष और दक्षिणके बीच बैठते है उनके पीछे 
मनःपयेवज्ञानी-भवधिज्ञानी-चौदह पूवंधर-दस पूर्नधर-नव पूषेधर और छूब्पिवत: 
मुनिभी पूर्वद्वार्से दाखिल होकर भगवतजीऊों तीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर “ नमो-- 
तीर्थाय, नमोगणपरेम्यो, नमोकेयलीभ्य  इसतरह फहकरफें ऊेवलज्ञानीजीके पीछे 
बैठऊ लेते हैं उस पीछे दूसरे समस्त साधुणी पू्वेद्वार्से अवेश करके त्तीन प्रदक्षिणाए 
दे ' नमस्तीथोय, नपोगणभृदस्यो, नम फेवलीश्यों नमो अतिशयजञानीभ्यों, ! इसतरह.. 
नमस्कार करकें-पहेंले बैठे हुवे ध्रुनिवरोंत़ें पिछादी बेठते हैं तदनतर विमानीक 
देयी पृवेद्वार्स पेश करके प्रशुनीकों तीन परकमा देकर “ नमस्तीथीय, नप्र' सबै- 
साधुभ्य ” इस तरह नमन फर साधुजीके पिठाडी यैठऊ छेती हँ. पथात्‌ साध्वौजी- 
पूवेद्वारसे मवेश करें भगवानजीकों तीन प्रदक्षिणा देकर नमन कर वेमानिक देवी- 
ओके पिछादी उैठफ लेवे भवनपतिफी, ज्यतरकी, ज्योतिषिकी देवीए दक्षिण द्वारसे 
भवेश करके वमानिक देवीओंकी तरह भगवतजीफों प्रदक्षिणा, नमन करके दक्षिण- 
और पश्चिम दिशाकी बीचमें क्रमबार बैठक छेडे तत्पश्ात्‌ भवनपति, ज्योतिपी, और- 
चाणव्यतरफे सुर-देव पश्चिम द्वारसे म्रेश कर प्रशुनीकों प्रदक्षिणा नमनादि करके 
पश्चिम ओर उत्तरके बीच कमसे करके बैठक लें वेमानिकदेय और मलुष्य, मनुष्य- 
स्रीए ये तीन उत्तर द्वारस प्रवेश कर प्रदक्षिणा नमनादि फरफे पूत्रे और उत्तरऊे बीचूए 
घैठक हेय, इस सुजब बारह पपदा समवसरणमें मिनवाणी सुझ्ेफों चैठती हैं. बह: 
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भगवंतनीके अतिशय प्रभावसें तीन तफ भगवंतजीका प्रतिब्रित्र देवता बनाते हैं, उ- 
ससे चारों कोर वबठे हुवे मगवंतनीकों सन्मुखदी देशना देते हुवे देखते ई, इससे 
घारों मुखसे देशना देते है ऐसा समझनेग आना है. देशनाक्ति एसी खुदी हैं कि मिस 
जिसके मनभे जो जो शंका होने या शफ्रा पठती है वो सब प्रभुजी जान छेकरकें श्ञा- 
नसे उत्तर देते हैं, किसीकोंभी प्रश्न करनेकी जरूरत नहीं रहती है, एसी जिन्‍्होंकी 
शक्ति है. किसीके दिलका संदेह दूर करना झुश्कील नहीं, ऐसी भगवंतजीकी वाणी 
सुनकर निकट भवीजीव तो उसी उक्त प्रतिवोध पाकर संयम लेते हैं, ओर बसी वि- 
शुद्धि न होषे तो पे श्रावकथमे या सम्यक्ल अंगीकार करते ६ ओर आत्माका क- 
स्याण फरते है थे दोलु भकारके धर्मक्रा विद्तार सृक्षत बणन प्र्नोत्तर रत्नचिंताम- 
णिमें है, इससे यहांपर लिखनेकी आवदयकर्तो नहीं; परंतु सारांश यही दे कि हर 
प्रकारसे सेसारमोहनी, स्ली पुभादिककी मोदनी ओर धनादिकक्की रागदशा अनादिकी 
है, वो रागदशा उतार डालनी, ओर आत्मदशाकी सन्युख ज्यों ज्यों विक्ररप दूर 
एठ जाये वेसा उद्यम करना, ओर विकल्पके कारण छोड देना, जहांतक संसारमें 
मन है वहांतक आत्मदशा जाशत होनेकीही नहीं, उस लिये संसार छोड़कर साधु 
होनेकी जरूरत है. साधुनी होते ह॑ं तब व्यापारादिकके कारण दूर हो जाते हैं, र्वी 
वगैरःके कारणभी अलग हो जाते हैं, उससे आत्मज्ञान किसतरद करना उसके शाख्र 
देखनेका निहत्तिसें वक्त मिल सकता है. कितनेक शास्त्र तो ऐसे है कि बांचनसेंदी 
मोह इठ जाता है और आत्मभाव प्रकट होता है. आत्मभाव पकद होने ऐसे बहतसे 
शास्त्र हैं उसके अभ्याससें मग्न होते हैं पीछे अनुभवज्ञान प्रकट होता है, तब तो शा- 
खकीभी जरूरत नहीं. आपके प्रवल ज्ञानसें ध्यानादिकद्वारा कम क्षय करते हैं 
ओर केवलज्ञान तथा केवलदशन भकद करते हैं, इतनी विश्युद्धि नहीं होवे तो मरनके 
घाद देवता होता है, वहां देवसुखका अलुभव करकें.पुनः मलुष्य होकर धर्मोरापन 
कर मुक्ति प्राप्त करते हैं, वास्ते ऐसे अठारह दूषण रहित देवकों देव मानने चाहियें, 
उन्होंकी भक्ति करनी और उन्हींके हुकम झुजव चलना. जो प्रशुजी मोक्ष पाये हैं. उ* 
का वृतलाया हवा मांगे अंगीकार करे तो अपनभी मोक्ष प्राप्त कर सके, 
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किसीओों भश्ष होगा कि क्या जैनयमेऊ्रेही देव अठारह दूषण रहित है! क्‍या 
दूसरे देव असे नहीं ह? उसका समझाना कि, हम कुछ जैसा नहीं कहते हैं इस स- 
यधमें जैनधर्म सिवाफे होने उन्होंने अपने आपसेंदी आपके देवेंफे चरित्र लिख हुदे 
होवे वे देस लेने चाहिय, आर थे चरित्र देखनेसे यदि अठारह दृपणमेंसे फोइमी दू, 
पण न होवे तो उन्होंकों बडी खुशीके साथ देव मानने चाहिये ओर वैसे देवफों हमभी 
नमस्फार रातदिन करते है बाचनेपालेकों देवका चरित्र देखनेंदी जो अगरद दूषण 
मेंसें दूषण ठेखनेमें आवै तो वें दूषणयाले देवकों फीन मानेगा ! जमिनऊों ये दूषण न 
छोड़ने होवेंगे वही मानगे और जो त्पाग करने होवेंगे तो शोचेगा कि जिसने आपके 
आत्माका उद्धार न फिया तो अपने आत्माका क्या उद्धार करेगा ऐसी पिचारकरें 
सहमणसेंद्दी सत्य देवफीही आज्ञा धारण करगा 

प्रश्न--घड़े बडे पढ़ित दे गये और बढ़े बढ़े भारी शास्त्र बनायें उन्होंन क्‍या 
देवकी पदहेचान न की होगी १ न्याय और ज्याकरणके शास्र मैनीओकोभी ध्राह्मणके 
पास पढ़ने पढते है, वास्ते ऐसे विद्वाननें कुछ देखनेका वाकी रएखा होगा! इस 
सयधर्म यही समझना कि यह बात अपना अपना मन जान सके ऐसी है. कितनेक 
अन्यदशनके विद्वानोफ़े साथ बात हुइ है, वै विद्वान अपने धर्मफी पुष्टि करते हैं, 
परतु सानगी-गुफतगो करनेके वक्त उनके मुँहर्स उससे विपरीद घोछ निकलते हैं, 
जैसे कि आचार्य मद्ााराम श्री आत्मारामजी पेस्तर हृढक मत थे, उस वफ्तमेंदरी 
डुढ़करे पास पढनेऊे लिये गये थे, उस इुठने श्षिक्षा दी कि- प्रतिमाजीफी निंदा 
जो तुपत करते हो, बास्ते में तुम न पढाउगा, क्यों ऊँ आगमजीर्पे देखनेसें प्रातिमाजी 
पूननेफा व्याजवी मालुप होता है ” ओर उसने प्रभाणस्थछ चत्तलाऊरके प्रतिमाजी 
ऊ्िश्नद्धाकरवार तय आत्पारामजीने फहा क्लि-त्ुम झूठ मार्ग क्यो पढ रहे हो? जवाब 
दिया फि-अपानिकलनेसे लज्ज| आती ह ' ऐसी रोते ईं, चास्ते दूसरेकी तर्फ देखनेका 
पिचार फरना सो व्यर्थ ई अपने आपसेंदी शास्र देखकर निष्पक्षपातस तपासकर छैना कि 
सच्चा क्या है? वो सहजसेंद्ी समझमें आ जायगा जेनी व्याकरण न्याय पढतेहं यो प्रो 
करवा शीखने समान है उसमें कुछ मा्गरा ज्ञान करजेका नहीं मागका ज्ञान 
फिसी बाक्षणके पास लेनवों नई जाते द मार्गक ज्ञान तो मार्ग पाया हुवा मलुष्यभी बदला 

सक्ता दे, दो मरने महारान तो एक ससार त्याग फरनेझा काम कर लुरे हैं. व्याफ 
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रण पढ़ानेवाला तो संसार्में पडा हुवा है वो क्या बता सके ? वास्ते यह सब पराये 
विचार छोडदेकर यदि अपना काम करना हो तो उसको अपने आत्माका उद्घार कर- 
नेके बास्ते आप खुद शास्राभ्यास करके देवगुरुकी तमवीज करो सोही दुरूसत समझ 
लो तो बहुत फायदेमंद है. अनादिकी आदत तो जैसी है की जिस मजह॒बर्मे पढ़े बड़ी 
किये करना; लेकिन वो रीति छोड़कर अपनी चुद्धिर्त सक्ष्म विचार करऊे जो जो देव 
नाम-धरवा कर अपनकों जो धरम करनेका कहते हैं वो धनेगे वो चले हैं! और रव- 
भावत्रें रहकर विभावें मुक्त रहेनेफा कहते हैं. देसे रहे है ! ए देखनेका मुख्य काम 
हैं और अपनकोभी मलुष्यजन्ध पाकर यही करनेका हैं वास्ते अंश्र्अशर्स जडकी पह- 
त्ति कमी होबे. और आत्मस्व॒भावमें स्थिरता होगे ये उद्यम करना. ये उद्यमर्सेशी बत्ते 
मान समयर्मे या कलांतरमें अनुक्रमसे आत्मगुण संपूर्ण उत्पन्न होवेगा; वास्ते ज्यों बन 
सके त्यों आस्मतत्वकी शुद्धिपद्‌ दशनरमेस जिस दशेनमें विशेष मिल सके उस देशनकों 
ग्रहण करकें उस दशेनकी श्रद्धा रखकर स्व॒गुरु खोजनके कामी होना: 

प्रश्न---तुमारे जेनदशनम व्यवहार क्रियामे बत्तेते हैं; परंतु कोइ आत्म खोमना 
करनी या आत्मसुणमे बत्तंना, बेसे तो मालूयही नहीं देते. 

उत्तर--सव जीव कुछ आत्माके शोधक नहीं होते हैं, और आत्मग्रुणमें बत्तेने- 
वालेभी नहीं होते हैं, सवव कि यह दुषम कालर्म ज्ञानीआर्ने पेस्तरसेंदी झानमें देख 
लिया है कि वत्तमान समयर्भ कोई इस क्षेत्रकी अंदरसे मोक्ष नहीं जावेगा. इससे भो 
क्षेम जावे-वैसे ध्यानदिकके करनेवाले कहांसे होवे ? लेकिन; वर्तमानकालानुसार सा- 
धन कर सके से उत्तम जोव तो अभी मिल जांबे, ध्यानादिक करके समभाव दशा 
ल्‍्यानी है, विषय कषायसे मुक्त होना है, तो कोइ मारपीट कर जाय या तो पूजा स- 
त्यकार कर जाय तो उन दोलुपर तुरप दशा करनी चाहिये, यो करनेके उद्यमी तो निकर्ले 
गें; मगर कितनेक धमवाले ध्यान करनेका नाम देकर गॉजिकी चिलम फूंकते हैं-भंग पीते है, 
उससे ज्ञान नए हो जाता है ओर विषय कपाय बढ़ते हैं. ऐसा उद्यम करके कहने क्ि- 
हम ध्यान करते हैं वो क्ये। मान लिया जाय * अन्य दशेनमेंभी कितनेक वेदिये पशु 
कहेजाते है वो कैसे होते है! कि जो वेदांतकी वातें करे, उसकी कथा करे ओर वि- 
चयकपायर्म बेर्ते. तव कहने लगे कि जड़का काम जड करता है उसमें हमकों क्या £ 
जो खानेका दिल होते सो खाना, भोगकी इच्छा हुइ होषे तो भोग करना, कुछभी 
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जदकत्तैव्यमें रूफावट नहीं करनी, ऐसा धरमपालन फरकें स्वेच्ठा मुजव चले विपय- 
कपायमें मशशुल््‌ रहे और कहेंवे कि हम ध्यानी हैं, उसे दुनियाम वदीए पशु फहे- 
जाते हैं पातानली योगशासत्रमें अष्टाग योग साधनेका कहा है, उसमें प्रथम योग 
यप्र है बो.पांच बस्तुके त्याग्से होता हे याने जीवहिंसा, प्रृठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह 
इस पांचोंका त्याग होगे तब यम नाम्रक योग प्रकट होवे दूसरा योग नियम है, 
उसमें शौच, सनोप, तप, सज्य्ायध्यान ओर इश्वर यान इन पाचोंके सेवनसें नियम 
सिद्ध द्ोता है तो ये जैसे जैनमें व्यवहार कहा है वैसेंही योगशाद्धम कहा है. तीसरा 
आसन योग है-याने आसन स्थिर फरना, ये तीन सिद्ध दबे पीऊे चौथा प्राणायाम 
योग होता है, उसमें पूरफ, कुभक और रेचक करना कहा है-ये हृठ समाधि योग 
है पांचवा प्रत्याहर योग है, उसमें पाचों इद्रियके व्िपयोका सबर होता है. ससा- 
रसे और जटमावसे बिमुख होता है तस्वबोध होता है, सक्ष्म ज्ञानभी होता है छद्मा 
ध्यानयोग है सातवा धारणायोग और आठवा सपाधियोग है ये तीन योग फेवछ 
सहज समाधिकी प्राप्तिे साधन हे सो होगे अप शोचा कि अष्टांगयोगके साधनवा- 
लोनेंभी प्रथमके योगमें व्यवहारशुद्धि बतलाइ है, वो व्यवद्ारशुद्धि न करे और कहने 
कि ध्यान करते हैं वो बात श्ञानवत क्यों कबूल करेंगे! जैनशासनमेंमी फ्मश चढ- 
नेकों गुणस्थानक्का कम बतछाया है, उस मुजब उसमेंभी योग्यता मुराफिक भ्याना 
दिक हैं, और कपरदित गुणस्थानम चढनेवालाभी पीछा पडता है, वो सयमश्रेणीकी 
स्वाध्यायर्मे कहा है. पुन. हृदृतरर्पकी शाक्षी दी है, वास्ते ऋमश' मिसतरह ध्यान 
नादिऊऱी रीति कही है, अ्टांगयोगऱी व्याज्याभी योग्य हृष्टि समु्ययमें हरिभद्रमूरि- 
जीने पिस्तारपूपेक फह्दी है उसमें ज्यादे तफ़ावत नजर नहीं आताह और जैनी मानते 
नहीं, शोध फरते नही, ये कहेना जैन पर्मशास्तक्े अजानपनाफ्रे लिये है जैनमें ऋमर्से 
गशुणस्थान चढनेका कहा है, उसमें योग्य होता है तव ध्यान करता है योग्यता न 
आदे वहातक भावनाएं भावे, ये भावना ध्यानका स्वरुप ध्यान शरीक, योगशा्र, 
ध्यानपाला, पोदशकजी वर्मर प्रथोे देखोंगे तो अच्छी तरहसें समझा जायगा मैनेभी 
अशमात्रस भश्नेत्तर रलनचिंतामर्णिंग दशोया है उससे यद्या नहीं लिखता हु बास्‍्ते 
उसमेंसें देख लैना तुमारा मश्न इतना स्वीकारते दे कि मार्गया दक्षीवे 'मुजव भेरेसे 
नही हो सफता है दो प्रमाददशा हैं बाकी जो महापुरुष हुवे हैं और होनेवाले £ थे 
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पुरुष तो आस्मतरवक्ीही शाथम बकत व्यतीत करते है, निर्मस्वरूप शाचते है, ऑ> 
“पके शुणपर्याय विचारते हैं. आपका स्वरूप शोचरते आपकी विपरीतदशा मालूम होगे 
उसे दर करनेके लिये व्यवहारमें बत्तते हैं. व्यवहारम बंच्तेनेस जितना जआात्मा केसे 
मुक्त होता है और निर्मेल होता है उसकोंही धर्म मानते है, उसीमेदी अजंदेत होते 
हैं. आपके आत्माकी परीक्षा करनेकों कष्ठणी सहनकर देखते है। सबब कि बातें कर 
भेरूप जदपदाथ मेरा महीं एसा कहते हैं; परंतु ज्ञानी तो कछ सहन करनेके वक्‍त 
परीक्षा करते हैं कि जो शरीरकों कए्ट पडता है तब वो कह सुझ्नकों हुवा माना जाय 
या नहीं! जो दुःखमें चित्त लिप्त होता है तब तो कथनरूप हुवा, और जो गरीरकों 
कष्ट होता है उसमें समभाव रहते है तब सच्चा ज्ञोने हुवा स्वीकारते है, ऐसी स्वाभा- 
विकद्शाही' स्वस्वरूप परस्वरूप ज्ञान होनेसे हुई है, उसके प्रभावसे जो जो दुःख 
होता है उसमें किंचितुभी खेद नही पाते है, आपआपकने आनंदमें रहते हैं. कपफलकी 
प्रतीत होती जाती है कि पूवेसमयर्म पाप किये हैं, उसका यह फल झुक्तता हुं, अ- 
वभी पाप करूंगा तो उसके फल अुक्तने पढेंगे, ये विचार जम गये हैं उससे कमे 
क्षय करनेके प्रशुजीने जो जो उद्यम कहे है उससे व्यवहारमे बत्तेत हैं, निश्चय स्वरूप 
हृदयमे चिंतन करते है, उसकी विचारणा कर रहे हैं, विशेष विशुद्धिवेत ध्यानादिमें 
लीन होते है, और ऐसे उद्यमर्स पुरुष मोक्ष पार्वेग यह निश्चय वात्ती है; परंतु जिसने 
उद्यम छोट दिया उसको तो कुछभी होनेका नहीं, 
प्रक्ष--धर्मका उद्यम तो सब धर्मवाले अपने अपने विचार मुजव करते हैं तो 
जेनधपेमें क्या विशेष हे ! 
उत्तरः--जैनधम्के मागेमे निश्रय आर व्यवहार ऐसें दो प्रकारंका माग है, 
उससे करके वस्तुधमंका यथाथ निर्णय होता है, और यथार्थ प्रद्नत्तिमी कर सकते हैं. 
जैन होकरकेंभी कितनेक अकेला निश्चय ग्रहण करते हैं. क्ितनेक अकेला व्यवहार 
ग्रहण करते हैं और निश्चयपर दृष्टिही नहीं देते. इन दोलुमें यथा जैनपना ही नहीं. 
इस वास्ते यशोविनयजीने कहा हे कि-' स्यादवाद पूर्ण जो जाने, नयगर्मित जस 
वाचा; गुणपयाय द्रव्य जो बूझे, सोइ जैन है साया.” इसतरह कथन है. ओर इसी 
मुजव चले उसीकोर्ही जेत्नी कहना दुरूस्त है. तो जेसे जन नाम धारण करके एक 
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पक्ष ग्रहण कर तो उस जनीकी गिनती नहीं गिना जावे; सबब कि वो यथाथे आ- 
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स्साथधन न कर सके विसी तरह अन्यदर्शनमेभी एकांत पक्ष ग्रहण करें उसे 
बस्तुपमेका यथाथे ज्ञान न हो सकैगा और बस्तुधमक़े बोध सिया आत्मध्कों आ- 
त्मपर्मके स्व॒स्पर्से न जान सके, जडधर्मकों जद्धर्मऊे रूपसे न जान सके, जैसा आ- 
त्माका लक्षण हे वेसा छक्षण न जान सके, परमात्माका जैसा लक्षण है वैसा न जान 
सके, वो कदाचित्‌ परमात्माका ध्यान धरे तोभी सफल फिसतरह होवै ! कितनेक 
कहते हैं फि-' इश्थर सिवा कोह पदार्थ हैही नहीं जठ़पदाथे है ऐसा कहते है सो 
आंति है. अब मत्यक्ष पदायकों श्राती कहते है वे मनुष्य उसके अनुसार ध्यान परे 
तो आत्मकाये फिस प्रफारसे हो सफ़ै! वास्ते जो जो वस्तु जिस जिस रुपसे रही 
है उस उस स्वरूपका ज्ञान करके ध्यान धरे तो कस्याण होवै, घाफी जिस जिस जी- 
बोंफों अपने आत्माका कल्याण करनेकेदी बुद्धि 5 और वो युद्धिसे जो उधम करते 
हैं थ्लो परपरासें दितकारी है, सबब कि आत्मधमे पानेफे सन्मुख हुवे हैं, उनोंकों 
सदगुरुका योग मिल जाय तो ज्ञान होनेमे देर न लगे. वास्ते सन्पुख भाव फरना 
ये अच्छा हैं उससे परपरासें कल्याण होबैगा, और एक पक्षफी बुद्धि छोडफर निश्रय 
दृष्टि हृदयमें स्थापन कर निश्रय प्रफट होते वैसे कारण सेवन करने चाहियें फि उ- 
सर्से फरयाण होवै, और परपरासे इच्छित सुख होवैगा उसमें मुरय क्षास्रज्ञान फर- 
नेका विशेष उद्यम रखना, उस ज्ञानानुसारफे परभावसें मृक्त होनेफ्रे साधम फरने 
चाहिये कि उससे सवे श्रेय होगैगा 

प्रश्ष --जैनमें कितनी पस्तु कही है ! 

उत्तर,--जढ और चेतन दो पदार्थ है, इनकी व्य।झूया पेस्तर वहुतसी की 
है, इससे यहापर नहीं लिखता हु॒ अब इतनादी लिखनेका है कि जद जो शरीर- 
घर-हवेली-फपडे-आभूषण घंगेर' प्रकट पदार्थ है, उसपों अद्दैदवादी कहते है हि 
अआंति है, पदार्थ नहीं: अवियाके प्रभावसें मानते हो यह जो फह्ा हुवा है इस विप- 
यके घहुतसे ग्रथमी लिखाये गये ह ओर न्यायभी रचे गये है। परतु मेरे विचारमें 
सभेह्ष पुरुषने यया बतलाया है'-यह जडपदाये हैं, उससे ये पदार्थ मेरे नहीं, इन 
पदायोमें मेरापना मानता हु सो श्राति इ-अविद्या है, आत्माका चेतन स्वभाव है 
बास्वे परस्वभादफों मेरा कहना सो श्राति ६ और यही अति अनतकाछ हुवा 
ससारमें परिध्रमण किया, वास्ते मिसकों ससारमे मटकना न होने उसको इन पदा- 
धौपरसे मेरेपणेका ममद छोद ढेना, इसतरह परयात्माका फयन है, उसका रुपांदर 
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! हो गया है. फिर जैनमत स्याद्राद है, उसकों अंजानपनेसे यू जानता है कि हा और 
ना ये क्रिस तरह वन सके ? परंतु जो जो पदार्थ रहे है उसमें दो दो घर रहे हूँ तो 
यैँनमाननेस कार्यकी सिद्धि क्रिस पकारसें हो सके? उसका दृष्ांत कि-औरतकों 
लड़के होते हैं. अब एक पक्ष पकड़कर कहें कि औरतकों छडके होतेही है, तो क्‍या 
डपण आता है कि वंध्यास्रीकों लडके नहीं होते हैं. अब बंध्याकों दोवही नहीं ऐसा 
मानतें है उसमेंभी दोप आता हैं; क्यों कि वंध्याकों औषध देनेसे वंध्यादोष मिटता 
है और लड़के होते है. अब यु कहै कि आपधर्स वंध्यादोष दूर होता है तो वोभी झठा 
हैं; सबब कि कितनीक औरतोंकों औपधरसभी वंध्यादोष नहीं मिटता है, तो एकांतस्से 
सुभी कह तो दूषण आयगा. शरीरकी निरोगता अच्छी मावजत रखनेसे रहती है 
ऐसा यदि एकांत कहेंगे तो महाराणी साहवाकों मंदगी श्रुक्तनी पंडी और शरीर 
संथाग करनेका समय आया, क्या उन्होंने मावजन करनेमे कुछ कपी रख्खों होगी ! 
मगर पूर्वेक्ृत कप जोर करें वहां मनुष्यका कुछ नहीं चल सकता हैं. अब यहांपर 
ऐसा सवाल होवोगा कि शरीरकी मावजत रखनेके लिये कुछ जरूरत नहीं, केसे 
होता है सोही होवैगा, येभी एकांत पत्र नहीं. हिफाजतर्सेभी बचाव होता है; जे 
कि जानबूझकर विप खायेंगे तो फिर क्योंकर जिया जायगा-जीवन कुशल रहवैगा ! 
सहामारी बग्रेकी हवा चलती होये वहांसें दूर जाना चाहिये, युं करनेसे बचाव 
होता ह-येभी एकांत नहीं, अब दाक्तरकोंभी भग जाना चाहिये ये सवाल ऊडठेगा; 
क्यों कि दूसरे भर्गे तब दाकतर क्यें न भग जाय ? तव हम कहेंगे कि भाग जानेका 
एकांत नहीं. दाक़तर महामारी लागु न हो सके ऐसे वंदोवस्तर्स रह करके लोगोंकी स- 
छामती समालै-दाक्तर भग न जाय. दूसरे जन दूसरी जगह चले जाय तो हरकत 
नहीं. इसी तरहसें धन पेंदा करना, सो महेनत करनेसे घन पेदा होता हे और नहींभी 
ट्रोता. चुद्धिवंत बुद्धिस धन पेदा करता है, बोभी एकांत्से नहीं कहा जायगा, बुद्धिवंत 
देवालेभी निकालते हैं, और मू्खे होते है सो धन समालकर रखते हैं, वोभी एकांत 

हीं; बुद्धिको न्यूनतासें वहुत सुकशान होता है. खाना वो अच्छा है मगर वोभी एकां- 
तसें नहीं क्‍यों कि शरीरमें खाया हुवा हजम नहीं हुवा और फेर और खाय लेबे ती 
अजीणादिक रोग होगे, वास्ते उसकों न खाना, उसमेंभी एकांत नहीं; सहज पदार्थ 
संतोपके लिग्रे-निभ्ावके लिये, खाराक लिया पाचन होनेके लिये खाना चाहिये, 
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घी बहुत उत्तम पदाये है, खाने छायऊ है, मगर निरागी रे वास्ते है, रोगीे लिये नही, 
रोगीफ्ोमी न खाना ऐसा एकात नहीं, औषधके अलुपानमें-रोगपर या शरीरस्थितिपर 
विचार करके वेच-दाक्तर खानेरों कहें तो खानाभी चाहियें दान देना उत्तम है, 
मगर एकात नहीं अपने सिरपर फरने होते वो न देते, और दान देन, उस 
प्रकार्से दान न देना येभी एफात नहीं आपकमझे खानेऊे वास्ते दो शेटी बनाई हैं उ- 
समेंसे आधी या एक रोटी देकर थाकी रही हुई रोटीसें आपका ग़ुजारा चला लेके 
सो उत्तम है दान न देता तो आप खाता, मगर आपने खाया नहीं और दान दिया 
सो महा फलदायी है ऊिसी्कों दु ख न देना ये शब्द एकात है तोभी वो एक्रातः 
नहीं, किसी उत्तमपुरुप्कों रोग हुवा हे, थो रोग मिदानेके लिये दु ख़ठेवे तो यो' 
लाभफारी है, जैसे कि वणे भण गया हो और नसस्‍्तर देव तो उससे दुःख होता है 
सही, परतु शाता फरनेऊे वास्ते दु'ख देना है तो वा दु ख देना निषेध नहीं लछड- 
कोंका पदढानेझ्े लिये शिक्षक आदि विद्यावियाकों मारते हं-दु ख़ देते हैं यो दु खः 
देना निषेध नही बोभी एफात नहीं. मारनेसे हायपॉब टूट जाय, जख़म हो जाग्र, 
खून निकले, फोह भारी इजा होने ऐसा मार बगेर भी न मारना चाहिये फिर फोड 
फोमल अग़ा होवे बेसेफों विछकुछ न मारना चाहिये. फिर कोइ शिष्य अयोग्य 
होगे तो न मारना चाहियें. इसतरह सर विद्या पढ़नी यह साथारण नियम हे, परतु 
वो एकल नहीं मत्न-विद्या बगैर! विद्या सिद्ध करनेरी जिसमें शक्ति भ होगे उसकों 
थो जिया पढनीही न चादियें ओर तप करना सो लाभकारी है, बॉमी एकात नही. 
मिस्रक्री शक्ति होगे वो तो सुखते तप करे, मगर ताकत न हो तो तप करनेसे परिं- 
जाप पिगढ जाता है वैसेफों तप ने करना वोभी एकफरात नहा अतिम मरण समय 
है और उस घकत शक्ति हो या न हो तोभी चारों आद्वारकों त्याग फरनाही' टुझरुस्त" 
है बोभी एफात नहीं, जिनके भाव अच्छे न रह ओर परिणाम प्रिंगड बेठे तो उसफोर 
स्थाग करना व्याजपी नहीं धर्मोपदेश ठेना ये अच्छी यात है, मगर णएयातसे नहीं. 
मिप्तते यथा परकारतें ज्ाश्षका ज्ञान मिलाया है वो उपदेश देने, परत जिसने: 
बैसा शान न मिला छिया होये ओर उपदेश देने छूगे तो प्रशुनीरी, आज्ञा- 
विरूद् देनेमे आ जाय, दास्‍स्ते ज्ञान रहित दो उसे उपदेशन देना ज्ञानपयतत् 
है दोभी ओता उपदेशरे लायक न होगे तो उपदेय ने देबे-श्रेभी एकात नहीं: 
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वत्तेमानकालम लायक श्रोता नहीं है, मगर उपदेश दनेमे लायक बनेगा एसा माल्म 
हो सके तो देना. अयोग्यका जबाब न देनेस शासनकी लघुता होती हो तो लघुता 
दूर करनेके लिये उपदेश देना यह स्याद्वाद रीते है. अपेक्षा अपक्षाके बचन भिन्न 
भिन्न हैं. अब ऐसी अपेक्षाएं न समझें ओर एकही रीतिकी बात कहवे वो ड्ञानी कि 
अज्ञानी ? सरकारके कायदामेंमी अपवाद हैं. विसी तरह जनशासनमभी उत्सगे अप- 
वाद मार्ग वतलाया है. विगर अपेक्षा्से हा उसकी ना ऐसा जेनमाग नहीं. विस तर- 
इसे जनमार्ग समझ लिये विगर किसी जगह शा्धमें उत्सगे मागेकी बात होने और 
किसी जगह अपवाद अपेक्षा्से हो५, वो विचार ध्यानर्मे लिये विगर कहते है कि जनमें 
एक जगह कुछ कहा है आर दूसरी जगह और कुछ कहा हैं-ऐसा कहेनेवाले केवल 
मूखताका उपयोग करके कहते हैं. जैनशासनक्री सुब्जता प्राप्त हुइ़ होती तो कभी 
ऐसा न कहेते. जेनमें जो सात नय सप्त भंगी आदि बतलाइ है वो ऐसा अपेक्षा ज्ञान 
होनेके लियेददी है. वो नयादिकरका यथार्थ ज्ञान हो जाय तो समस्त जगह जो जो नयका 
बचन है वो वो नयकों उसी जगह स्थाप लेवे तो किसी वातका संदेह रहवेही नहीं. 
परंतु वो ज्ञान विगर जेनशासननी स्याद्वाठ वातके संवंधम विपरीत वोऊे-भाषण करे 
ये अपने मजहच-पंथका हठ है. जो जो पदाये रहे हैँ उसका;,निर्णय स्याद्वाद ज्ञामसेंदी 
होता है. दुनियामें फोइभी बस्तुका स्वभाव स्याद्राद सिद्राका नहीं है; जेसें कि जीव 
है सो अविनाशी है ये सत्य है, किसी रोज जीवका विनाश होताभी नहीं. यही पत्त 
पर आकांवर्स रहवे तो जो जो जीव संसारमे परिश्रगण करते हैं वे एक शरीर छोंडकर 
दूसरी जातिका दूसरा शरीर धारण करते हैं. तो पेस्तर हाथी था तब आपके आत्म 
' अदेश परदीयीके सारे बदनमें फलकर रहे हुवे थे, वो हाथीभी मर गया और मख्खी 
हुए तो गत हाथीम फेलाव था उसका संकोच कर मरुखी जितनेमें समाया-इसी तरह 
भ तो हाथीवाली अबवगाहनाका नाश हवा, ओर हाथीकी-बो लने-चलने 









आत्मप्रदेश 
खाने-पीने बे जो जो प्रव्तनाथी वो बंध हो कर मख्खीपणेकी हुई तो 
हाथीपणा जाओ हेवा, उस अपेक्षासे जीवमें नाश धम भी रहा हैं. जो नाश 


घन माने तो 
दूसरे मिलजाना, 
: पिद्टीके अनेक, घाट नशे 


“बेपरीत कि कैसा? परमाणु पदार्थ अविनाशी है; मगर एक 
छेग हो जाना ये धम रहा है, सो विनाशी धम है. इसी तरह 
ई, वो प्रिनाश होते हैं, मिट्टी अविनाशीपणेस हैं, तो इसी- 


है 


नधि 
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मेंभी दो थम रहे है, विसी तरह दो दो धमे सबमें मीजूल है. सात्माम स्वभाव धर्म 
और विभायधम-ये दोलु दोसु अपेक्षासे रहे हैं. स्वभावधम करतृम नहीं, स्वभावधमे 
जहमें रहेनेका, मगर जठकी साथ वत्तनेफा नहीं झुँह नहीं उससे वोलनेका नहीं, 
चलनेका नहीं; फकत जानना-देखना-स्वरभावम स्थिर रहना ये स्वभाव आत्माफा 
है, अप एकात माने तो जटप्रदत्ति करता है सो कोन करता है? येदातीलोग ऐसा 
कहते है फि मायासे अविद्या होती है तो उस रीतिसेंभी परसयोगसे वर्तनातो हुई 
तो जीवमें स्वभाय न होवे तो किसतरहस चच्तेना करे | अब घत्तनेया स्व॒भाव माने 
तो इससे रहित हो नहीं. ऐसे एफस्परभाव मानने छुछभी वस्तु निर्णय नहीं हो 
सकैगा, जैनशास्रसारें स्वाभाविक कुछमी जडप्रहत्ति नहीं एसा कहते है सो रात्य 
है, बेसा न होने तो ससारसें मुक्त होकर फोड शुद्ध हो सफही नहीं वास्ते शुद्ध नि- 
अयनयके पक्षसे निजस्वभावगे रहता यही धमे हे अशुद्ध निशयनयके पक्षसे जडको 
संगतके जोर कमे ये हुये हैं. यो कमेझे सयोगसे जडकी प्रहत्ति होती है जद ज्यों 
बचेता है त्यों आत्मा बचता है अय वो प्रहत्ति छोडनेके वास्ते व्यवहार धर्मसाधन 
फरना है और जो जो फ़मे वाये हुवे है यो क्षय होते वैसा उद्यम ररना कर्म क्षय 
फरनेकाही यथाथे उद्यम फ्िये तिगर आत्मा निर्मे होनेफाहा नहीं और कर्मक्षय हो- 
नेफेही नहीं. ऐसे बस्तुओमे स्वाभाविक विभाविक धर्मोका ज्ञान त्रिगर ध्यान फरे तो 
विपरित ध्यान होपेगा. बास्ते पदार्थोके धर्मझा दर्शाव जेनशासत्रकी अदर बहुत वि- 
स्तारपूपेफ दे, वो जानफर पीछे दया दानादिर करे तो सफल होगे, और मोफ्षसा- 
घनभी उसे फहा जावे. स्वभाव धर्मों स्वभायपणेपतें थद्धा करके विभाव धर्ममें बचना 
है दो दूर फरनेमें पेस्तर विभाव पत्तेना करनी पढेगी; जैसे कि शहस्थपणेफ्री पधतत्त 
विभाविफ छोड़कर साधु धमेरी पति करनी अप निश्रयनयकरी अपेक्षासे येभी वि- 
भाव है परतु ये विभाव फेसा है ? स्वभावक्तों आवरण छगा हुआ होने उसे हठाने- 
घाला है-वीतराग आज्ञास साथुपणा आता है सो तो पिभायके अश क्षय होनेसही 
आता है, दो ज्यों झ्ये। सयममें तत्पर होवे और सयम स्थानमे चढता जाय त्यो त्या 
विभावदणशा हठती जादै और आत्मशुद्धि शोत्रे अजुक्रमसे गुणस्थान चढता ज्ञाय सो 
स्वेधा विभावसे प्र॒ुक्त होवे और स्वमावधमम प्रकट होने उससे अनत ज्ञानशक्ति पशरट 
दहोवे भौर एक समयमें तीनहोक्के भाव जाननेम आे अनतद्शन प्रंट हाते उससे 
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दडियेमें जल स्याकर पिछाया, और पानी पीकर राजा प्रसन्न हुवा, उस पीछे भी- 
लने फल बगैरः ल्याकर दिये वो राजाने खाये उससे राजा वहुतही खुश हुवा. उ- 
'सनेंस म्धान बगेरः सव आ पहुंचे. तव राजाने कह्दा कि इस भीलने मेरे प्राण बचाये 
हैं, पीछे राजा भीलकों अपने साथ ले गया. वहां विविध मेवा मिठाई खिलाइ, उससे 
भीलभी खूब राजी हुवा, आर क्वितनेक रोज वहां रहकरके राजाकी रजा मांग अपने 
घर गया. तव ओरतने पूँछा कि “ नगरमें केसा खुख था / ” जवाब दिया वहुत सुख 
था.” औरतने कहा-' उसका ठीक ठीक वयान कर वतछाओ. मगर वो कुछ 
वयान न कर सका. विसी तरह सिद्धमहाराजजीका सुख मुँहर्से कहा जावे एसा नहीं 
है. सब कि उस सुखका वरोबर सुकावला कर बतछातै वैसी चीज सुख पृण्ण संसारमें 
'हैंदी नहीं; वास्ते सच्ची सीतिसे तो वो सुख बेसी दशा पावे सोही जान सकी. कितनेक 
सुख लिखने आये हैं ये रृष्टांतरूप हैं. उससे बुद्धिवेत कितनाक सम्रझ्न सके. ऐसा 
सिद्धमहाराजजीका सुख अठारह दूषण त्याग करनेसे होता हे. वास्ते हरएक दूषण 
भगवंतजीने दूर किये, उसका स्वरूप वे दृषण नाम मात्रसे वतलाया है. विस्तारतसें 
शास्रे हैं, वहांसें देखकर भगवंतजीने दूषण त्याग करनेका उद्यम द्रव्य भावसें कहा 
है विसतरह करना कि आत्माका कल्याण होवें, और सिद्धपहारामजीके वीच भेद 
है वो दूर करके सिद्धमहाराजजीके समान गुणवाला आत्मा होगे, यही मनुष्य जन्म 
पायेका फल है. 
प्रक्त---आत्माके गुण आत्माक्ों देना उसे दान कह और आत्माके गुणकी 
प्राप्तिकों लाभ घबगेरः वतवाया वो कौनसे आधारसे ? 
उत्तरः--देवचंदजी कृत चौवीसीमें सुपास्वनाथर्जाके स्तवनकी अंदर दशोया है. 
पुन; आनंदघनजीकी चौवीसोम भी बेसा दशोवहे उसके आधारसें लिखा है. 
प्रश्ष/--वत्तेमान समयमें महापुरूषोंके किये हुवे ग्रंथोंके और स्जाजी-सिद्धांत- 
जीके भाषांतर होते हें सो योग्य है या नहीं ! 
उत्तरः--अभी जो भाषांतर होते हैं वे भाषांतर कोइ मनी महाराजजी तो क- 
रते नही. पेस्तरके किये हुवे बाराववोध मुनि महाराजजी और आचायेजीके बनाये 
हुवे है, उसमेभी टीकाके जितना विश्वास विद्वान नहीं रखते हैं-टीका देखकर मिलता 
हुवा आये याने टीका के साथ पिरूुता होपे तो उसे मान्य करते हें. अभी तो जैसे 
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, पुरुष कोई ग्रंथका भाषांतर यरते हत्रे घाहम नहीं होते, फक्त अपनी आमीधभैशफे 
वास्त जेनी शहस्थ या व्राह्मणपढित फरते ६. जो मजुब्ध अपनी जाजीविकाके बासते 
करते हे उन्होंने जनशासन्ी रीति पेस्तरसेंद्ी छप्त कर दीईे, सब कि यह लोका्य 
परमुभीका पूजन करे उसे लोफोत्तर मिव्यात्र ऊहा है तो ज्ञानका अथेकर या ज्ञान 
( पुस्तक ) बेचकर पैसे पैठा करना सो इस छाकका लाभ है, तो भयथप हीसे मिव्यात्र 
हुवा, सो मिध्यात्व लगता है, जैसा शास्तसे जाने, परतु आपकों मिथ्यात्व लगता है 
बो नहीं मानत हैं. ऐसी दशावाले जैनी या दिप्र मिथ्याली हैं, ऐसे जीवोंकों यथाये 
सिद्धांतका बोध किसतरहसें हो सके ! और यथार्थ बोध प्रिगर अर्थरा अनथे हो 
जाय, दवास्ते ये काये आत्पार्थॉकों करना योग्य नहीं कदाचित्‌ आजीविका-गुनरुनके 
लिय काम करते हैं उन्हों्रों झुद्व क्षयोपशम नहा होता है. फिर विशेषावश्यकजीमे 
तो ऐसा कहा है कि सामायक अध्ययन गुरुफे पाससे पढना, मगर “ नमु पुस्तक 
चोयोत्‌ ” अपने आपसे पुस्तककी अदरसें पढना नहीं वो ये वो सिद्धातके अगर क- 
रनेके हैं पुन, पयन्नादिक विपर दूसरे आगमजी ( अगडपागाड़ि ) श्रावकर्तों साधुणी 
पढावे तो प्रायश्चित निशिथजीम कहा है तो पढानेक्ी तो मनाही होगे, और ये तो 
अपन आपसेंदी अथ कर लेते है, उसमें गुरुमहारानजीके आश्चय नहों आसफते ह्‌ 
उससे पूर्णपणेसें अथ न हो सक्रैगा, बास्ते आत्याह्ा दर:रखकर ऐसे काम फरनेम 
समता रखनी और जो जीव भय न रख्ख आर ऐसे काममें प्ररर्ते तो उसके फिये 
हुवे बालावबोधपर आत्मार्थी विश्वास न रख्खेंगे ओर जिसकों मार्मफा ज्ञान नहीं, 
भागेके प्लानवतकी अनुयायीस चलना नहीं यो तो अपनी मरजी पुजय चलेगा उसमें 
तो कोइ इलान नहीं-लाइलाज है 

प्रश्ष --तुमारे लिखे हुवे मस्ोत्तर रतनविंतामराणिमं मिनपूननकी, अदर अठ 
हिंसा लिखी है, और दूसरे शास्त्र तो अस्पर्दिसाभी नहीं लिखी उसका क्या समर है! 

उत्तर --पूर्व पुरुष अलुवध हिसा नहीं कदते सो कहना व्याजवी है पूजाम 
अमुवध तो कुशलासुबधी है इससे मोक्षम मिला दे सऊ वैसा अनुवध है, वास्ते अ 
सुत्रप हिसा नहीं स्परूप हिसा हे थो कथनमात्र हे, फल नहीं त्यों हमारा फयन 
शब्द भेद है, आशय एफद्दी हैं इम अठ्प निसरों मुक्तिमुखकी देनेद्वरी मिनपूजा 
हैं याने भिनपृना मोमसुखदायकर इ-अस्पदिसाफा फट नहीं हाते अराइब्श अभा- 
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ये केसी वाल ख्यालके जेसी बात है  यहांपर कोइ दिगंवरी शश्ष करेगा कि-शिर्क 
दरवादशाहकी तवारीखर्ग है कि जैनके नग्न साधु गाँव बहार थे. तो असल वख्च नहीं 
ऐसा. सबूत होता है.” ऐसा कहने लगे उसे समझादना कि खतावर साधु हरदम 
कपडे रखते हैं ऐसा नहीं. समझना, एकांत ध्यानारिकर करें तव चख्रहित होवे; 
क्यों कि खेतांवरी एकरासणे, पदरूखाण करते हैं उसमे ' चोलूपटा आगारेण ” ऐसा 
आगार है याने एकासणा करनेकझों गुनिमहाराजजी वेठे हैं ऑर उस वक्‍त शहस्थी 
आ गया तो उठकर चोलूपटा पहन लेप तो एकासणाका भंग न होवै-ऐसा अयथे है, 
मगर ये आगार ग्रहस्थके दास्ते नहीं. यह देखने ग्रहस्थीक्री रुवरु वश्र पहने हुने 
होवे ये समझनेगे आता है. दास्ते शि्दरदाइशाहने देजे हुवे शेतांवर साधु जंगलमें 
काउस्सग्ग ध्यानमें वख्तररहित देखे होवेंगे, उससे कुछ दिगंवरी साधु नहीं हो गये. वा- 
स्ते मागे वखसहितका शखेतांवर चलनेसेद्ी साधु साथ्वीका माय कायम रहा है. फिर 
दिगेवरमत निकालनेवालेकॉभी साध्वी वद्धरहित रहते ये अच्छा मालूम न हुवा उससे 
साध्वी होनेका मागेही नष्ट होगेया. और खतांवरमतमे हजारां साध्वीजी हो गए हैं, होती 
है, आर होवेंगी, और उससे आत्माका कल्याण करेंगी. और दिगंवरीखी ओंका तो आत्म 
कल्याण नष्ठ होगया. ये दिगंवरीबाइयोंकों फायदा किया या केवल घर्मसाधन करनेमेंही 
अंतराय किया ? फिर दिगम्बरीआने स्तन ओंकों मक्तिदी नहीं ऐसा मतदशोयए परंतु उन्हों- 
केही गांतमसार ग्रेथमें खली लिंगसे मुक्ति जानेका कहा है. उस ग्रंथका अपमान करते 
हैं और द्धीआका मोक्ष साधन अठका देते है. तो जितना जितना नया मांगे कथन 
“किया है उसमें फायदेका तो नामही नहीं. उन्होंने अपने ग्रंथम श्वतांतरी साधुजोकी 
कित्तीक निंदा की है, वेसा मांगे खेतांवरी साधुका हे नहीं और विस तरह साधु 
चलतेही नहीं. कोइ संयमर्से-भ्रष्ठ होकर चले तो उसे कोइ शेतावरी साधु मानता न* 
दीं. असा होने परभी खेतांवरी साधुजीकी निंदा कीहे, उससे आपकाही आत्मा विग- 
इता है. साधुजीकों छुछ हरकत होनेकी नहीं. आपके साधुजीकी 'महेत्ता करते हें 
परंतु पंच महाव्तकी दूषण लगे असाही व्यवहार कायम किया गया है. झ॒नेंकों सा- 
वच्य प्रहत्ति कुछक्षी न करनी ओर न करवानी चाहिये; तथापे दिगेबरी साधु आहार 
लनेकों आँव तो दो मनुष्य धहां परदा पकड़कर खड़े रहते हैं, ओर आहारभी उन्होंकों 
काम छगे वेसा कर रखते है. एे मनुष्य थाली बनाता है. ये रीति कुछ असंयमीसयमीं 
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-बास्ते करे तो असयपी निरवध पफाम किस तरद फरेंगे ! सावबही करेंगे. और वो 
सावद्य घुनीकी लगेगा तो पचपहावत किस तरहसे पाले जायेंगे दो पिचार दिगवरी- 
ओंकों करनेका है शवतावरी साधु असयमीक्के पाससें कुछ भी नहीं करबातें ह. आप 
के लिये किया गया भी काममें नहीं लेते है. ग्॒हस्थनें आप खुदके लिये किया हो 
उसम्रेंस थोडासा आहार अगीफार करते हैं दुवारा शृहस्थ्ों रसो३ बनानी पढ़ बसा 
आहार प्रदण नहीं करते हैं, योढा थोडा जगह जगहसे अगीफार करते है इससे कि- 
सीर्कों तकरलाफ नहीं, इस सबबसे खतांभरी साधुजीकों कोइभी तरहइस सावश नहीं 
लगता है दिगवरी साधुजीके लिये जो पनाया गया हो बद्दी आहार क्रामम्र आता है 
इससे साचद रूगता है तप संयम कहा झायम रह १ ये होनेका सदद इतनाही है 
कि भगवत्तजीफे प्रुपे हुवे आगम विद्यमान होनेपरभी उसे न मानना और अपनी 
मरजी मुजय [ स्वस्पोल कल्पित ] शासत्र मानना उस फरपनाफ़ी अदर सपरज्ञजीफे 
समान ज्ञान फहांसें हो सके । ये साफ मालूम होता है फिर दिगपरी गृहस्थ प्रशुजीकी 
पूजा एकअगकीदी यरते है और कहते है क्लि बेताधरी भगवानजीका आभूषण 
चडाते हैं थो योग्य नहीं, परतु वे शोचते नहीं कि आप खुद फ्े पानीसें प्रतिमाजीकों 
पखार फरते हैं घोभी ग्रहस्थावस्थाता आरोप करते हैं, फिर एक अगमें फेसर पगेर* 
चढाते हैं दोभी साधुपणेझा आरोप नहीं परतु मिस वक्‍त इद्रमहाराजने भगयत नीकों 
शाज्यामिषेक किया उस वक्त युगलियोंने एक अगूठेप पाल वगर, किया, वैसा 
हेतु भारण करते होषे तो येभी राज्यायस्थाका है, या मेरूशिसरपर इदने अभिपेक 
फिया यो अवस्था ग्रहण करते होगे तो ये दोशु अवस्थामें सब अग्रोर्पे केसग-चदन- 
वख-आभूपषण हैं, तो एक अग पूजनेकी कौनसी अवस्था दे वो शोचेंगे तो आपकी 

भूल मालूम हो जायगी यदि केवठी अवस्था कहोंगे तो उस वक्‍त ठडा पानी चढ्ा- 
नेका हैहदी नहीं, वास्ते यो अयस्या स्थापित न की जायगी ओर शो नहीं स्थापित 
परोगे तो जन्‍्मअयस्था या तो राजभवस्था जिगर दूसरी अगस्था स्थपरायगीरी नहीं 
और दो स्थापोगे तय तो सब अग पूनों, आभूषण धारण करादो फिर दिगपरते' 
तेरापधियोंने तो ऐसा तक आनेसें एफ अग पूननाभी छोड दिया हैं, फऋूत_ पखा- 
लही करते हैं तो वो पाल घफ्तमेंमी कौनसी अवस्था विचारेंगे | पुन अशैद्टवभीफे 
आगे नैवेध रग्ख़ेंगे तब फीनसी अवस्था विचारेंग्े | उन्होंसेगी दूसरी अवस्था स्था- 
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पित न की जा सकैगी। परंतु आपकी भूल आत्मार्थी समझेंगे. थे भूल होनेके सबब 
आगपोंकों नहीं मानते वही है, दूसरी नहीं. भगवदंतजी आहार करतेही नहीं ऐसा 
मानते हैं ओर नेदेश घरते हैं वो उनकों विचार करनेका है. इम तो ' आहार करते 
हैं” ऐसा मानते है, इससे खेतांवरीकों तो सब सुलटा हैं. दिगंवरीक्ृत समयसार 
नाटकर्म तो कहते है कि शादीपुरुषका भोग है सो तो निमराका हेतु है, तो भगवंतंजी 
ओछे ज्ञानी है? कि करमवंधका हेतु होवेगा ! ऐसा विचार करें तो आहार करनेसें 
भगवंतजीकों दोष लगता है वो कहना झठा है ऐसा समझमे आयगा. इन बातोंका 
विशेष विस्तार अध्यात्ममत परीक्षार्म है, उससे यहांपर जियादा लिखना मोकूफ 
रखता हुं, [ उस ग्रंथर्मेस देख लेना. | आत्मार्थीनीवक्ों खेतांवर दिग्रंवरमतकी परी- 
क्षामें इतनाही देखनेका है कि आन्माका जो स्वभात्र है वो प्रकट होनेका साधन को- 
नसे भागमें है वो देखना. जो जो आत्म निर्मेल होनेके सबब दोनु मजहबमें बृतलाये 
हैं, उसमेंस निकट कोनसे मामेमें हैं वो देखना चाहियें: 
क्रितनेक अध्यात्मा पंथ दिगेवर माममें है. उसे पढकर वहुतर्से जीव संसोरमें 
पद जाते हैं, उसका सबव इतनाही है कि जेसे यशविजयजी उपाध्यायने अध्यात्मके 
शास्त्र बनाये हैं उसमें एक ढाल निश्चयकी है, ओर एक दाल व्यवहारकी है, उससें 
उसे पढकर कोई मार्गेमेंसे उन्मार्गी या चक्ती नहीं होते है, और वैसा दिगंबरके ग्रंयर्मे 
नहीं, इस सबवर्से दिगंवरके ग्रथ पहनेस निश्चय नहीं पाते है, और व्यवहार नहीं पालते 
हैं, उसके मारे जीव दोनु मार्ग भ्रह हेति हैं. उसका सवव इतनाही है कि आगम नहीं 
माननेसे. आगममें तो इस समयमें विशेष चार नयज्लीही व्या्या करनेको कही है, 
उसका सबब, व्यवहारमाग्मे पृष्ठ नहीं हुवे, वो जीव निथय एकांत पहनेसे संसारमें 
लौन हो जाते हैं. ओर जो व्यवहारमागेमें मजबूत हुवेले होते, उसकों निश्वय मागेका 
ज्ञान होनसे व्यवहार॒माग पालते होने उसका अहकार नष्ठ हो जाता है. ज्यों प्रशुजीने 
आत्मतत्वर्भ रमना कहा है तयों रमण नहीं किया जाता; वास्ते निज - स्व॒भावमें रपुंगा 
वो दिन पूर्ण धपे किया गरिनायगा- उस मागेकी मेरेमें न्यूनता मिटनेके लिये साधन 
फरना. वो साधने तत्त्वज्ञानके शास्त्र वो तच्वज्ञानके जाननेंबाले पुरुषकी संगति कर 
एसा शोचकर निश्चय धर्म पानेके उद्यमी होने कि सुणकी हृद्धि होगे. मगर जो सख्र 
ऐसा शोचे कि ज्ञान विगर क्रिया काया क्लेश है; वास्ते क्रिया करनीही नहीं. यु दि 
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चारके करियापरसे विशुस् होते है वे क्या करते है ! तप न करे, तर साकर पुदुगलकी 
पुष्टि करें, विषयकपायकी हंद्धि करे, फरसुदके वकतमे निंद लबे या लडफोओ रम्मतगम्मत 
फराव या गये मारे, ऐसा निकम्मा वक्त जावे और ऐसे गणे मारनेकी आदत 
पहनेर्से पढनेका अभ्यासभी छूट जाता है, पीछे संसारमें मप्त हुवे नजर 
आते है, वास्ते पूर्व पुरुषोंने ४ ज्ञान क्रियाभ्या मोक्ष ” ये पाठ रख्ख़ा है इस लिये 
आत्मार्थीफों अध्यात्माज्ञानका अभ्यास करके ससारी विषय कपायकी क्रियासे घुक्त 
होना चाहियें और कुशलछानुवधी अनुहान है सो आदरना चाहिये ओर जो जो भुण- 
स्थानमें जो जो फ्रियाए मुक्त करनेकी है उसे छोड देवे और ग्रहण करनेकी हो उसे 
ग्रहण फर लेवै-तभी गुणस्थान चढनेका वक्‍त आ मिलता है, और आत्मविश्वादे होये 

वैसी बैसी महत्ति होनेसे अध्यात्मज्ञान पक्का हुआ गिना जाय. नाम ध्यात्म, उदण अ- 
ध्यात्म और द्रव्य अभ्यात्म तो आनद्घनजी छांडनेका ऊहते है-उन अध्यास्मोर्स कार्य 
सिद्ध होनेफा नहीं भाव अध्यात्मद्दी आत्माक्ा काये फतेह करनेवाढा हैं वो अध्या- 
त्यम दिगवरी खेतावरीका अलग नहीं, परतु सामान्य रीतिसें ठीक है; मगर घस्तुधमे- 
के हानमें फेर न होगे फेर होगे उसकों जिनागपर्मे भाव अध्यात्म नहीं फहते है प्रश्न 
जौफे फरमाये हुवे वस्तु धर्मशी यथार्थ श्रद्ा करमें ध्यानादिक करते हैं तो सफू 
शेता है परतु वो विपरीततास श्रद्धा फरऊे ध्यान करे सो सफर नहीं होता है अझ- 
पौषदार्थज्ञल और रुपीपदार्थऊें बस्तु धमफा श्ञान सर्वेज्ञता आये विगर यथार्थ नहीं 
होता, बास्ते उसकी श्रद्धा आगमानुसारसें करै तभी वन सऊे, और उन आगप झुजर 
ने फरे तो यथाये श्रद्धा कहासे हो सके! और वो न होंगे वहातिक भाव यध्यात्म 
नहीं आ सकता और आत्मकाय हो सझता नहीं. वो आागमकी श्रद्धा खेतांवरधर्ममें 
है, बास्‍्ते यही फरपाण करनेवाला है 


प्रक्ष तु यु कहते हो कि आगमकी अ्रद्वासेंदी भाव ध्यात्म भा सके तो 
जैनागमें पद्ंढं भेदसे सिद्ध हुवे हे वो क्यों फरकें माना जायगा £ |! 
उत्तर --पढ्रद भेदसें सिद्ध कहे हे यो ममाण है ओर उनमें किवनेक भेद तो 
आगम पाननेवालेकीही हैं फरत अन्यलिंगस सिद्ध फह़ें हैं वे आगप माननेवाले ने 
होबे, परतु वै जिस पक्षकों मानते होने उसमें आग विरुद्ध बात्तो होंवे उसपर 


हम 


सहनसेंद्दी अश्रद्धा होती है जैसे कोड मलुष्पर्कों तिगर उसे जपीनयें पैज घुम ज्ाग्र 


१९० 


ओर निधान नभर आ जाय, बेस वे जीवॉको सिद्धांत मुनव श्रद्धा आपके क्षय्ो-त- 
शमके जोरसे जायत होती है, उससे जो जो उसके आगमर्य जेनागमर्से वियसीत है 
वो विपरीत आ जाय और जंनागम देखे विगर जेनागत्म कहें हुवे मुजब थद्धर होने 
उसे भाव अध्यात्म प्रकट होता है. इसी तरहसे दिगंवरकोमी होबे उसमें कुछ आश्र- 
येकी बात नहीं है. वींतरागधर्म केवल कुछ हिंगमें नहीं; मगर ययाये नो तत्त्वका 
और पदद्रव्यका ज्ञान जिसकों होने उसको भाव अध्यात्म प्रकट होते; बारते बस्तुघम 
यथाथे हूंदनेका उद्यम करना जिससे काये हो ज्ञायगा 

प्रश्न--जैनमें रोने पीटनेकी रीति है सो योग्य है ? 

उत्तरः--जिन याने रागद्रेषका जीत लेवें उस जिन कईजाय, उन्होंक श्रावक-- 
सेवकों जेनी कहेजाते हैं; तो शिननीका उपदेश रागद्रेष जीत लेनेक्ा है. उपदेश्वके 
सुननेबाल राग धारण करके रुदन करे, छाती कृट-भिर कूदे तो उससे परश्ुजीकी 
आतव्ाका उछंघन होता है, फिर रानेस और मरनेवाऊकी फिकर करनेगे क्रितनेक 
मनुष्य मरभी जाते है देखो, लक्ष्मणजीका संबंध ! लक्ष्मणनी और रामचंद्रजीक बीच 
जो स्नेह था उसकी प्रशंसा इंद्रमहाराजने की है, वो किसी देवसे सहन न हो सकी 
उससे परीक्षा देखनेकों आया. मनुप्यलोकम आकर लक्ष्मणज्ी सुने ऐसा सीतानीका 
रूप लेफर रामचंद्रजी मर गये, इस संबंधर्म रोने लगा, और लक्ष्मणजीकों पूज्यश्रा- 
तके अंतक्की वात मुनी कि मनमें अत्यंत शोक प्राप्त हुवा और उस अनावधि झोकके 
मारे तुरंत लक्ष्मणनीका मरण हो गया. ऐसी हानी वासुदेव जंसे पुरुषकों हुई, तो 
उन्होंके बीयेकी अपेक्षासे अपनेमें कुछभी वढू-शक्ति-वीये नहीं है, तो अपने शरीरकों 
कितनी हानी पहुंचे ! कभी उन्हें भाइका राग था, उससे कमी राग होगे तो मरण 
न होवे; मगर ताकत ठो कप होपेही होवे, रोगादिकभी शायद हो अंबिं. ओर फिकू 
रकेमारे इन्सान दिवाने-श्रमित-बुद्धिश्र्ठ हो जाते हैं-ये बढ़ा भारी लुऋसान है- 
फिर जगतमेंभी इज्जत नहीं बढती, राज्यकत्तों यवनराजा है, तदपि ये रोने पीटनेकी 
रीतिकी घिकारता हें, अपनी जगत उच्च कोम कही जाती है, उसकी नीच कोम 
इंसी करें ये वात अपनी इज्जतर्कों कितना बुरा लूगानेवाला है. वाजारके बीच रोना 
पीटना होता ह उसे देखऊर राहदारी छोगभी तकलीफ पते है और दिछगी करते 
है, फिर कितनेक मुल्क घुंघट निक्नालनेत्राी औरतें होनेपरभी शिरपरका पछा के 
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भरपर पां कर कूठते पीठते है करके उपरका अरीर सब खुछारी रहता है ये फैसा 
इसी लायक है £ ये रोते नीच कोमऊे जैसी है या नहीं सो जिचारसें देखो तो स- 
मझमें आ जायगी हमेशा मनुष्यों छातीझा जोर अच्छा होगा तो चुद्धि अच्छ 

रहती है, और उावीपर जोरसे कूठने पीटनेस छातीमें कमनोग हो जाता है उससे 
बुद्धिमी फम हो जाती है, और उससे हार्टदिसीक्-हृदयरोग हो जाता है थो रोग 
ऐसा हैं कि उसका टी एकदम मरजाता है, फाम करनेमें अशक्त हो जाता है और 
बैसे छातीके ददवाले छोग पहुतसे नमर आते हैं. उन महुष्योंफ़ों तप-सयम-ज्ञान 
पगेर का अभ्यास करनेगें वदी हरकत आती है. गुजरात अहमदाबादमें पेरतर रोने 
पीटनेफा बहुतही रिवाज था, मगर अब कुछ सुधारा हुवा सुननेमे आया है। परतु 
अहमदाबादक मितना सुधारा और शहेरोमें नहीं हुवा है मगर मेरी समझ मुमब भर 
ज्ञानीपुरुष हो गये हैं उन्होंके विचार मुजव रोने पीठनेका रिवाज बध फरने रायकदी 
ह अपने देव दीतराग है ओर उन्होंक्रा हुफपभी वीतरागदशा छानेका है, तो मनुष्य 
मर गया उसे देखके शोचना कि ये मनुष्य छोटी उमरमे मर गया, तो मै कब मर 
जाउगा वो ख़बर नहीं, अगर में बुद्दा होकर मर जाउगा येभी फिसीका मालुम नही- 
निश्रय नहीं उससे धम्ममें तत्पर रहना सोही सर्वोत्तम है ऐसी मेरी आत्माकी रप- 
आवदशा है वो प्रकट फरनेफा मुख्य सबय रागद्रेप है उसे मुक्त हो जाना, या तो 
दिनप्रतिदिन रागद्रेप फम होते जावे बेसा मांगे ग्रहण करना प्रश्ुुजीने रागद्रेपकी न्यू- 
भता हो जानेके लिये योग-वेराग्य शास्त्र फरमाये हुये है. उसका अभ्यास फरु कि 
जिससे मेरी रागदशा कप हो जाव-ऐसें विचार फरना चाहियें, वो न फरतें उछटा 
शोश बढ़ें बसा फरना वो अयोग्य है, और मुँह्से कहता है कि मरे मेरे भाइफे साथ 
बहुत स्नेह था सो याद आता है उससे रोता हु, मगर उस वासस्‍्त कोइ नहीं रोता 

ऐसा फहता है सो लछोगोंमें मान पानेके बास्‍्ते, लेकिन चित्तमें तो अपना स्वार्थ जो 
भाईसें होताथा वो मोकूफ हो गया उसके वास्ते रोता है परतु उस स्वार्यके लिये 
रोनेमें वो फाये होनेका नही कपरेफा विचार करना चाहियें आपने जो कुछ उसके 
पास रहेना रणखा था वो ले चूडे अब वो कहासे दे सके ! मगर पुम्य पलूदान हेविंगा 
तो भारसे विशव काम करनेयाला आपही आप मिल जायगा मंगर एस रोनेपीटनेक 
विकल्पकर से माह युद्धि श्रष्ट होजाती है और जो फापरमेरे है मे नही हो सकते 
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फिर कितनेक रोनेका ढोंगभी करते हे याने लोगंकि देखते रोते हं ओर भतीजे था 
भोजाइ या भाइकी मिलकत होने वो खा जाते हैं और उन्हे लोगोंके वास्ते बराबर 
खानेपीनेकामी वंदोबस्त नहीं करते हैं. या तो सव पिलकत इजम कराते हैं, या तो 
भोजाइकेसाथ वंदचलन चलानेमें भाइका स्नेहभी शाचते नहीं बेसे मनुष्यका रोनापीटना 
यो दोंगसोंर्ग नहीं तो क्या है ? फिर सगे प्यारे या ज्ञातीके छोग आते हैं उन्होंका काम 
यही है कि इस मलुष्यका भाई मर गया है सो हम जाकर उसे संतोप देआरदे। मगर सं- 
तोपके बदलेम आपखुद रोते हैं और वे रोते बंध हुवे होने उस फिर रोना शुरू करवाते 
हैं. पुनः बाइ लोगोंकी पीटनेके वक्‍त उपदेश देते ह कि औसा क्‍या कूटते-पीटते हों 
जोरसें कूटो-पीटो-एसी मतरूवका उपदेश करते हैं, उससे कोइ समझदार कमर कूटता 
होबे वो उसे जोरसें कूटबा-पीटना पडता है. परंतु ये उपदेशर्स क्या फल होगेंगा थो 
अज्ञानतार्से नहीं जान सकते है कि रोना पीठना ये राद्र॒ध्यानका आलंबन हे न्‍्याने 
इससे रोद्रध्यान होवे और रोद्रध्यानका फल ज्ञानीजीने नरक प्राप्ति बतलाया है. तो 
नरकके दुःख कैसे कहे हैं वो जीवभावना ग्रंथ या सुयग्ांगमी सत्र सुनने हृदय 
कांप उठे वेंस नरकके दुःख इन उपदेशर्स मिलते हैं. कोई सुन्न मनुष्य ऐसे सुंदर विचार 
करके कम रोते पी८ या विछकुल न रोबै पीटे, उसकी अज्ञानतासें निंदा करते हैं. 
ऐसी निंदाके करनवालेकों दुगेति सिवाय क्या फायदा हांसिल होवे ! वास्ते जो वी- 
तरागी धर्मबंत ऐसा नाम धारण करते हैं वो नामका महात्म्य पालन करनेकी फिकर 
रखकर ज्यों वन सके त्यों वेसी निंदाका त्याग करना, और रोना पीटना वेध करने- 
वालढोंकों धन्यवाद देना. और अपनी शक्ति मुजब उपदेश देकरके रोनेपीटनेका कुचाल्ल 
चंध पढत जाय वेसा मागे हाथ धरना-ओर वैसी शक्ति न होवे तो जो लोग अच्छे 
काम करनेकी इच्छा रखते होथे उन्होंकों मदद दैनी ओर उनके संपर्म कायम रहकर 
ये काम बंध करनेमें जेसी वो सलाह देवे वसा करना तो उससे कल्याण है. फिर 
प्रसक्ा जोर होंवे तो पेैसोकी छाहूच देकर ये काम. बंध करवा देनेके जेसा 
प्लोका होतो बंध करवानेका इलाज करना. जातीके शेठसे हो सके वेसा हो तो ज्ञाति- 
के जोरसे बंध करवा देना. मतरूवमें जो जो उद्यम करनेसे ये काम वंध हो सके वसा 
भयद्न करना चाहिये. कदाचित्‌ हठीले मनुष्य होवे तो मध्यस्थ रहकरक य कामर्स 
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आप मुक्त रहे. अगर अनुकूल मनुष्य होवें तो उससे समझाकरके राने पीठनेसे हुड- 
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वा देवे कि जिससे आतैरोद्र'यान न हो सके और नरक्दि गतिके मद्ेमान न होना 
पड़े सर महुप्योंफा बाद करनेकी जरुरत नहीं, अपने अपने वहा सुधारा करना 
चाहियें ओर पीछे धीरे धीरेसें दूसरेभी सुधरे वैसा उयम करना चाहिये कि जिससे 
बेशक सुधारा हो सके / आप न जावे सासरे, औरनकों सिख देत”-ऐसा न करना 
चाहिये, क्यों फ्ि स्हामनेवालेके दिलमें यु करनेसे पूरी असर नहीं होती वास्ते 
पहले आप कर बतलाके पीछे ओरोंफों वैसा करनेझा बोध देवे कि फोरन असर 
हो जाय और सच्च फहे तो यु करनेसे फ्रितनीक जगहपर सुधारा हुवाभी है वास्ते- 
बुद्विमानोंफों छामिम है कि पेस्तर अपनेददी मकानसे रोने पीटनेफा कुचाल बधफरा 
देना चाहिये उत्र करनेस निंदा होने उसका ढर रखना नहीं चाहियें ऐसा भय स्खर 
नसे अपन धर्म'यान नहीं कर सकते हैं मैंने मरे माजी गुजर गयेये तय थे खानाख5 
राबी रिवाज वध करनेका झुकरर क्रिया, उस वक़्त मेरे पूज्य पिताजीमी विय्वमान थेः 
और वैभी बह धर्मचुस्त थे, उन्होंने मेरी वातमें सामिलगिरीफीगऔीर कहने छगै कि 
बेशक ऐसाही करना दुरुस्त है इस वक्त ये खराब रिवाज वध हो जायगा तो मेरेमरने 
बादभी वध रहेगा तो मुझकोंभी पहुत छाम मिलेगा ऐसा शोचफर भरे पिताने धौये सफुरा 
यमान ऊरफे वो बुरा रिवाज मोकूफ कर दिया, उससे वेसमझदारोंनि निंदायी ओर समझ 
रॉने धन्ययाद दिया पीछे मेरे पिताजी कारूधर्मकों प्राप्त हुवे उस वक्तभी बैसाही फिया, 
मगर मेरी मातुश्रीऊ़े वक्त मितनी निंदा करते ये उतनी न हुई मतलऊव कि शुरुमें अ- 
शानीजन कुछभी यकते है उसपर निगाह ने रखकर समभावसे वाम फियेही करन$ 
क्या के परतर युद्दा कियस फतेहमदा हाथ लगता हे सब चाज उद्यमक आधांन हु, 
ओर अपने घरके आप राजा है वास्ते आपके बहासे अपनीही मुनासफीस रोना पीटना 
ने कर तो कुछ ज्ञानीयाले ज्ञातपढ्यर नहीं छोडनेके / इस लिये हिम्मत पय्ढफर ऐसे 
कुचालोया रॉयने चाहिये रोकनेफा काम एसा हे कि एक मनुष्प सेता होगा वो 
घात शतिपुरुपऊे सुन्रर्भ आनेस उसके दिलमेंमी सग पटा होनेस आसु आते ह,,उसवा 
निमित्तभूत रोनेयाला है, बास्ते यया चन सऊ सया ये चुरा रिवान सुज्पुरपोकों कम 
परना चाहिये, उसके बदलेमें ये वहीयट हुवा है कि अपन दूसरके यहां रोने पीटनेकोर 
न जायेंगे तो अपने बदा कौन आदेंगे! इससे ये मुह नीकलाऊ जीते हुवे परमुष्पर्भी 
रादे पीरे उसमें शोमा शुक्षरर की-ये झैसी ख्ानताड़ी राजपानी है!। मानके बाद सुर 
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तो देखनेकी अनिवाला नहीं, या रोवेगे पीटेंगे कि नहीं उसकीभी उसे खबर न मिलेगी, त- 
थापि नाइक के वांध लेते है ये अन्ञानताही है. याने जासके लिये रोत है उसकी तो दरकार 
नहीं और मुफत रोना उसे क्‍या फायदा ? वास्ते ये अन्नानता आत्मार्थीकों अवश्य दूर 
करदेनीही लाजिम है. रोने पीठनेकी इच्छा तो न रखनी; मगर आपके मरने वाद कु्टुवी न 
रोबे बोभी पेस्तरसें समझाकरकें वंध करवा देना चाहियें कि. मरनेके बाद कमेबंध न 
शो सके कमे बांधनेका भय लगा यही शुभ परिणामसे शुभ कार्य उपाजन होवै। वा- 
स्ते ऐसा ठहरावही करना कि मेरे मरनेके वाद रोना पीटना नहीं. शायद कुडवी वो 
हुकम अमलमें न लेकर रोवेंगे पीटेंगें, वोभी मरनेवालेकों कमेबंध न होगा. इस लि- 
खानसें ऐसा न समझना कि मेयत होते वहां जानाही नहीं. जाना तो बेशक; क्‍यों 
कि स्नेही या ज्ञातेके मनुष्यकों दुःख पढा तो जरुर जाकरकें संतोष-दिलासा देना, 
और उसका -कामकाज कर देना. यदि ऐसा न करेंतो निदेयता मालूम होवे 
वास्ते जुरूर जाना चाहियें, और दिलासा प्राप्त होकर दिलगीरी दूर होबे बेसी बातें 
करनी चाहिये, कि जिससे शांत चित्त हो जाय. फिर मरनेवालेके स्थूल शरीरकों 
मरघटप पहाचानेम मदद करनी ये जुरूरी काम ह.स्नेहीकों मदद करनी ओर ज्यादा 
वक्‍त लगनेसे मुर्देभ जीवकी उत्पत्ति होपगी ये फिकर रखकर जुरूर जाना चाहिये 
आर उसका कामकाज करना चाहियें. रोने पीटनेका विकल्प वंध कराना या कमती 
करवाना येभी जुरूरी काम है. कितनेक सुल्कर्मे अवीभी हंदुबगेमें मरनेके वक्‍त रोते 
पीटते नहीं; मगर ढोल वर्गरः बाजे वजाते-गांत-भजन करते हैं, तो उन छोगोंकों 
मरनेवाले शख्सपर राग नही होगा ? रागसें आंखमें आंसु आवब ये स्वाभाविक नियम 
हल मगर थाड वक्‍तम शांत हा जाय; परतु मरनवालरुफके काम रूप वगर। यादाभ ह्या[- 
कर रोब उसका पार नहीं आता है ओर घुरा ध्यानभी ज्यादे होवे फिर ख््रीएं पतिका 
सुख याद करके रोब उससे कामदेवभी दिप्त हो आता हे ओर कुलक्षण सेवन ऋरनेकी _ 
कुवुद्धिभी पेदा हो आनेका संभव रहता है. ऐसे नुकसानकारक कुरिवाजोर्कों सुधार 
लेना ये बड़े पुरुषांकी फर्ज है. हमेशां रोना पीदना शुरुही रहनेसें पतिकों ख्रीसंबेधी 
विकार जाश॒त डोनेका साधन होता है; बास्ते इसके बदलेमें उतना समय धर्मेसाधनमें 
व्यनीत करना यही झुकरर किया जाय तो वेराग्यदशा जाशत होगे, और विकल्पकी 

श्वांति होवे, ख़ोटे मार्गकी बुद्धि होने नहीं-ओर होय सो नष्ट हो जाती है; वास्ते ऐसे 
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समयम वैराग्यकी कथा बगैर' श्रवण करनेगेें घकत व्यतीत ऋरना-यही झुदरी बात 
है मगर वत्तेमानसमय जेनीमे जैसी रीति मचलित हा रही दे वैसी रोते पेस्तर हो 
शी, ऐसा सभवही नही यहापर कोड़ प्रश्न करगा कि जिस वक्‍त मरुदेयी माताजी नि- 
बोणपद पाये उस वक्त भरतमहाराजजीने जारसे रोना शुरू कियाथा-ये बात शाह्रमें 
*हैं, मगर यह कुछ धमेरीति नहीं, ससारऊी रीति है, ऐसा रामेसें लोगोंके जाननेगें आवे 
जिससे छोग इक्ट्ठे हो जौय-ये तो मरनके समयकी एक किया है, परतु ऐसा वा- 
जारके बौच वेअदबीस चिलाकें रोना पीटना दिवानेके जैसे ढोंगसोंग फरना, हमेशा) रोना 
शुरू रखना ये कुछ इससे साथित नही होता उस वक्‍त रागके पधनसे रोना आ जाय, 
लोगोंफों मैयत हुंदेफी खबर होनेके लिये पुकार वाचक शेपिद्गार जाएर परे ये कृत्य 
ससारनीतिफा है, परतु उसके पीछे जो विशेष कृत्य क्रिया जाता ई वो धर्माष्ठफों क- 
शने योग्य नहीं धर्मीफों तो रागादिक कपी होगे वोही करना यही सार है 
प्रश्न'--जनफोमफी चढती दशा किसतरह होगे? 
उत्तर --यह प्रश्नका जवाब तो अतिशय ज्ञानी विगर दूसरा कोई देनेकों स- 
मधे नहीं, और वो अपने तकदीरकी न्यूनतासे अतिशय श्ानौफ़ा बिरद पढा है, इससे 
मतीतिपूर्वक जवाय देनेमे अशक्त हु॒ पुन. में जवाब लिखता इ उस फरेंभी भेरेसे 
श्यादे बुद्धिमान ज्यादे वता सकैँ, वास्ते जिसका विशेष होबे सो अग्रीकार परना« 
१ पेस्तर तो अन्यायफी प्रदृत्ति मैनमे जो पनाहयपणेसें शोभायमान होये बसे 
घुरुष या शेठीएका नाम धारण फरनेवाले हो या धर्मी गिनाये जाते होव उन्होंकों 
वध करनी चाहियें, सबय्र कि यथाराजा तथाप्रजा-याने ऐसे यड़े पुमंषोफी ऐसी सु- 
दर पहत्ति देखफरफें छोटेजनभी न्यायमें प्रवर्धने लग ऐसे व्चनेके वास्ते मागौनुसा 
शीके गुण योगशास्रम-धर्मविंदु्म और आद्युण वर्णनमें उतछायाई उसपरें पूर्व पुस्तक 
अक्षोत्तररत्रीचतामणिफी अदर वे शुण दाबिल फ़िये हैं उसे दखोगे तो मालूम हे 
जायगा ये पैतीसें मार्गानुसारिकफे गुणोमें मैनकोम प्रवत्तेने लगै ऐसा उपदेश सुनिम 
इाराजुकरोंभी शुरु रखनेकी अत्पायध्यक्ता है आर राजीभोजन वर्गेर के नियम कर 
बात उद्यप करते हैं वेसा उपदेशरें उद्यम प्रयचेना शुरु रएे तो विशेष 
लाभ दोवे ऐसा उपदेश नहीं देते हें ऐसा मेरे फहेनेफ़ा मतलब नहीं, मगर 
देनेंवाले महापुरुपोका उत्साह बढानेएें छिये और कोई साम्ान्यपणेसें देते 
होगे थे पिस्तारसे देने ये हेतु्में छिखा हे शृदस्थोंर्रें ऐसो महचि रोजकरक 
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अपने स्नेही अन्याय त्याग करदें बसी प्रेमयुक्त ताकीद दियेही करनी चाहिये. कदा- 
चित कोइ उसझा अमल न करे तोभी उदास होकर वैसा उपदेश मोकृूफ न करना- 
हम्नेशां शुरु रखनेसे कुछ न छुछ सुधारा होताही रहेगा. अन्यायका धन कायम नहीं 
रहेता है ऐसा श्राद्धविधिमें और दूसरेभी ग्रंथो्मे जगह जगह लिखा है. वास्ते न्यायकी 
प्रहत्तिस धन मिलता है वही कायम रहता है, ओर जन छोमका दूसरी कोमम बहुतही 
विश्वास पड़े उससे व्यापार करनेकों पेसे चाहियें वोभी मिल सकते हैं. फिर नोकरी 
करनेकों जाय तो तुरंत नौकरी अच्छे पगारकी मिल सकती है. दछाली करनेकों 
जाय तो उस धंदेभ पेसा पेंदा करता है, हरकोइ माल वेचनेकी दुकान खोले तो बहु- 
तसे ग्राहक उसकी दुकानपर सौदा लेनेकों आते हैं. सुरतमें कल्याणभाइ करके एक 
उत्तत्र श्रावक थे, उन्हकी साख ऐसी पढीथी कि जिससे टोपीओंके व्यापारमें दो तीन 
हजार रुपे हरवपे पेदा करते थे. उन्हे पिताके पास धन नहीं था तोभी स्वोपार्जीत 
धन ९०००० दम नकद पेंदा कियाथा, वो तीन भाइयोने और पिताने धन वांटलिया. 
उस वाद आपने व्यापार करना छोड दिया; मगर भाई वैसी दुकान न चला सके 
ओर पेदास न होनेसें दुकान वंध करनेका वक्त आया. भरूचमें एक पारसीकी दुकान 
है वो एकही तरहका भाव रखता है उसमें उसके वहां वहुत खरीदी होती है. वंबइमें 
ऑफिसेंवाले बड़े व्यापारी एकही रीति रखते हैं तो उसमें वे सुखी भये हुवे दिखते है; 
वास्ते व्यापारमें जो अन्याय बंध किया जाय तो वेशक अच्छी छाप पड जाय और 
चुन्यानुमारसे अच्छी पेदासमी हो सके. गतकालमें सत्यवादी आवक हो गये है वे 
इतनी छाप लगाकर गये ह कि श्रावक गेरव्याजवी रौतिसें नहीं चले, उससे इस स- 
मयमें श्रावक छुच्चाइ बुरा काम करते हूँ उतने अथर्में श्रावक छुचाइ न करे ये छाप 
चली हुई आती है. उसके वदलेपें वत्तेमानसमयम धर्मी नाम धारण करकेंभी कितनेक 
ठगाइ करते हुवे नजर आनेसे दूसरे धर्मोश्रावक्रके वहां कोइ प्रतीतिवचन कहता हे 
तो धनवान ग्ृहस्थों उनका विश्वास नहीं करते ओर धमेठगकी उपमा देते हैं; वो में 
नेभी सुर्न। है. ऐसा होनेमें धनवानकी भूल नहीं; परतु धर्मी हांकरक ठगाइका धदा 
कर तब लागमें सवी धर्मीकी निंदा होव ओर व्यापाररोजगारमें विश्वास उठनेस पे- 
दास नहीं होबे और सुखी होनेका वक्तमी न मिल सके; दास्ते न्‍यों वन सके त्यो 
आवकोों अच्छी छाप दैठानी चाहियें. कितनेक व्यापारी व्यापार करते हैं उसमें 
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सुक्शान रूगता हे तय देवेमेसे छतनेडे लिये सरफारके पास जाते हैं और टाध्म लेते 
हैं-तादार बनते ह याने कायटेफा फायदा मिलाकरफ कर्जेस मुक्त होते है, उसमें पैसा 
छुपा रखते हैं यह सुल्ठी तरहसे अन्यायही है शायद किसीने न रझरूजा ओर पीछे 
पैसे पैदा फ्रिये तोभी पेस्तरके सद्देनदारोंको कुछभी नदेवै, नो जगतमें मैनकोमकी सुदर 
छाप किस तरह पहै! सो विचारना चाहिये और ऐसा पँंसा रखकर शासनकी प्र 
भावना करै-सघरकों जिमाबे उसमें अन्यायके पेसे आयें तो जीमनेबालॉकी बुद्धि क्यु 
करके सुधर सकै ! साधारण मनुष्यभी दृष्ात लेबे कि दैनेवाले तो ऐसे धनवान होते 
हैं शासनके स्थभ समान कहे जाते हैं व्‌ नहीं देते हैं तो अपने क्यों करके ढेवें ! ऐसे 
विचार फैलनिसे लोगाऊे दिलये ऐसा आया फि पैसा हावैगा तो इज्तत प्ुुरतवा का- 
यम रहेगा. देनदारफों सर पैसा दे देंबेंगे तो भतिष्ठा नहीं पायेंगे-ये बुद्धि फैला गह है, 
इस पिपयर्म सघका या ज्ञातीफा ऐसा अकुश चाहियें क्रि दनदार हो जाय तो रहैन- 
दारोके सब पसे देने चाहिये और उस बाद पड़े ज्ञातीभोजन, सद्ामीवत्सल्फे खर्च 
करनेडी परयानगी देनी चाहिये ऐसीचीज करनेकों फोइतैयार हुवा कि फौरन-तुरत 
झातीवाले खूय हितरुप कथन कं६ कि तुनें नादारी ली है उस वक्‍त पैसे दैनदारोंकों 
कम दिये हैं-बाफीका दैना रह गया है सो दे दो और उसके याद मरजी प्ुजत्र ज्ञान 
तीभोजन वगैर' करो ऐसा अक्ुश ज्ञातवाले आगेवान रख से तों ज॑नकी बढ़ी 
' इज्जत बंदे और ऐसी छापस थावकोंफ़ों धीरधार करनेमें फो!्भी दिल न चोर, 
उससे सपसे शिरोमणी फोम हो जाय, परतु अभीके वक्‍़्तमें तो श्रावक्र प्रथम देवद्र- 
व्यफा पैसा खानेबालोपर ऐसा अक्ुश नही रख सकते है और उससे लोग दुखी 
हुने विगर नहीं रहते है फ्रितनेक गाँवों ऐसीभी रोति है कि देवद्रव्यक देना हो 
चहा तक श्रावक्र उसके घर ज्ञातीमोजन करनेकों नहीं जाते ई, उससे देसे गॉँवोंमे दे- 
घद्रव्यऊे सहैनेका तुर्त निकाछ-फेसला आ जाता है, परतु ऐसा रिवान तमाम शहर 
और गाँवोंमिं हो जाय तय जैन फोमफों खुशी होनेका साधन है फिर जिसीने नादारी 
ली नहीं, अपनी शैतिमें है मगर पैसा पदरमें नहीं, यो मनुष्प कर करके शातीभोजन 
बौर करे उसका ज्ञातीभोजन ने स्वीमारनार पुन छुचार ठगाइका व्यापारही फरता 
है तो उसे ज्ञातीकी तर्फस सिक्षा होनी चाहिये एसी रीति हो जायतो ज्ञाती सुखी 
होगे अगर इस लोकपें व्यापार रोनगार अच्छा चले जगत इज्तत मान यह, सुखी 
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होगे आर उराके पुम्यसे परलाकर्ममी सुखी होते; विधाश्यास करके हंशियार होकर 

अन्यायका चाल्चलन न सुधर तो उससे कोमकी इज्जत न बढेंगी. इज्जत बदनेका 
सबव यही है कि अन्यायका त्याग करना, आर वो पेस्तर बढ़े पुरुषोक्तों करके दिख- 
लाना चाहिये, जब बडे छोग बसा करेंगे तब साधारण छोग वैसाही करना मंजूर 
रखेंग; पगर बढ़ेलोगही चालचलन न सुधार तो फिर औरोंकों क्या कह सके ? वास्‍्ते 
आगेवान ग्रहस्थ पेस्तर करते; दिखलाना यही सर्वोत्तम है. और देवद्रव्य-साधारण 
द्रव्य-शानद्रब्य एसे द्रव्यका श्रावफफे वहां विशेष ब्याज पंदा होता होवे तदंपि न देना 
चाहियें, ए विषय श्राद्धविधि और द्रव्यासितरी बगेरः शा्सरोम मना की है और बि- 
घ्तारसें उसमें दूषण बतलाये हैं वो अवछोकन करना चाहियें “ देवादिकद्ृव्य जिसने 
खाया-हजम किया उसकी सातपेढ़ी ठक उसका बंश सुखी नहीं होता है वास्ते धीर- 
धारका रस्ताही पंध करना चाहियें ऑर रखनेवालोकों व्याजर्से तो न लेना; मगर 
धीकी टीपके पंसे देनेके हो५॑ घोभी रखने न चाहिये. रखनेसे शास्रक्ी अंदर वहुत 
सा नुकशान बतलाया है; वास्ते इस वातपर खूब लक्ष रखनेसें सुखी होनेका साधन 
हैं, मंदिर संवर्धाके पैसेमें आपके पैसेंका कुछमी संबंध न करना, उससे यह लोक और 
परछाकके सुखभाजन होवैगा, 

२ दूसरा, जेनकोमके शेठियोंकी जो सट्रेका व्यापार अपनी कोमबाले करते होते 
उसे मना करवा देनेका अवश्य ध्यान देना चाहिये; क्‍यों कि सट्टेके व्यापारसे मनु- 
ध्यकों बहुत तरहके नुकसान होते हें-पस्तर संट्रेका व्यापारी आलसु-सुस्त हो जाता 
है, तसाम व्यापारकी शोध करनेकी या शीखनेकी युद्धि नष्ट हो जाती है, व्यापारकी 
रीतिकीमी खबर उसे न पड सकती है, नामा लिखनेकी या समझनेकी रीतिभी वो 
नहीं शीख सकता है, दसरे व्यापारकीभी उसे माहेती नहीं हो सकतो; उससे कदा- 
चित्‌ सम लुकसान गया तो फिर सुखी होनेका वक्‍तभी मुइक्ीलीस मालूम होता हरे 
सके धंदेस मनुष्य वक् वोलना-बोल पलट देना, ठुचाह करनी, सुखस्वादका बढ़ा 
दना इत्यादि वहुतसी बुरी आदते शीखता है. कोइ भाग्यवंत एसी आदत न शीखे 
तो उसेये लेख लागशु नहीं है. मगर ये कारण ऐसाही इ- सदारेयक पास ५०० 
रुप देनकी शक्ति होबे ओर पांच हजारकी लुकसानी जाये ऐसा व्यापार करें तब 
सुकशानी ऋहांसे देवेगा थे फिकर तो रहतीदी नहीं। क्यों किसुकसानी हत तो सा£ 
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थे अन्याय नहीं तो क्या है? सट्गेफा घदा लग क्यी चला सकता है ऊि व्यापार 
पेसे रोझने नहा पढ़ते है को गोफने पढ़ते हावे तो सहनसेंदी लय व्यापार न हो 
सके, फिर जुगार और सट्ठेमे कुछ त्फावत नहीं-फ्रत नाम फेर हे झुगारमेभी 
पैसकी जरुग्त नहीं-फ़ृत एकी वेकी-दोमेंस एफ बोलनेगें आव यो सच्चा हों जाय 
तो मीतता है आउके पर्देमेंभी ऐसाही है फलफत्तस मिलता हवा आऊ आ जाय 
सो जीतता ह और नफ़ा छेता हई-ये दोहु रीति एकही जैसी है अभी सुरतमें बाइ- 
छोगनेभी सद्देफा व्यापार करना शुरु फीया हं-अफसोस ! अपनी श्रायक्र फोम इस 
स्थितिपर पहाच गई है | ! अब सुखी फ्या करके हो सके ? सद्रमे एक पैदा करे और 
एक गुमाये, इससे एक श्रावक सुखी हुवा और टसरा दु खी हुवा उसमें कुछ ब- 
शरसे पैसा आया नई दूसरे ज्यापारम तो माल ठेशवर चडाना पडता है. या मग- 
घाना पढता है उसमें फायदा होता है. कोइ कद्ेगा फि-' क्या श्रावक्त सिवाय और 
ज्ञातीऊे लोग सं्टिफ़ा धठा नहीं करते है ! ' तो कहेंगे कि सी फोम करती है, तोभी 
आबककी यस्‍्तीके भमाणम यहुतसे आवफऊ सं्देका घदा फरनेवाजे निकलते है चढ़ 
शहरोंगे दछाल और सट्देक्ना धदा फरनेयाले विशेष माह्म होते हे, उसमें हा 
दलालीके धरदेवाराओं बुरे नहीं फहते है या उन्हाफ़ी टौह़ा नहीं करते है, क्‍यों कि 
दलालीफा धदा पिगर जोखमफा ह-नुफसानका नामही नहींनयो पेग करनेझ ही 
धदा है, मंगर जो स्देफे दलाल ह वे दलालीपर सतोप परके पहन तो जरूर दला- 
हीरे अच्छे पंसे पंदा कर सके, परतु 4 दलाल तो फिर सद्मा ऋरनेक्राभी शोख रखत 
है उससे दलालीस पैदा जिया हवा धन सदट्रेम गुपाते है, इसस करफ दल्तलाऊॉमी 
सुखी होनेफा पक्‍त नहीं मिलता है फिर जिसका याप सद्रा करता हार उसके येटेमी 
बही वदा पसद करते हैं, उसके मारे पत्ने गुननेमें वे दिल नही देत हे, और पाचा- 
परकोभी छडफोफ़ों जास्ती पढानेफी फिरर नहीं रहती है, यास्ते सट्रेशा व्यापार मेन 

कामझों न करता ऐसा ज्ञाती या सघ तर्फसे पदोवस्त क्रिया जाय तो जेनकरोमों 
दूसरे व्यापार हृढनेफी लिज्ञासा हो, मायाप और छडकाफा ज्याटा इल्‍्म शौखाने 
और शीखनेकी उद्धि जाशत होगे और लडये विद्वान होते तो न्याय अन्याय सह 

जसंही समयने छगे उससे अन्याय त्याग होगे, "स लिये हरएफ प्रगार्स सदृया 


की 
2१६७ 


'घेद्ा छूट जाय बसे लेकुचर-भाषण अगर पुनीमद्राजजीका उपदेश शुरु करने म- 
जुष्पोंके दिलगें सट्ेक्ी नुझसानीकी बाते ठसा देकर पीछे ताती तफफस बंदोबस्त हो 
जाय तो अच्छी तरहसे सुधारा होनका स्थान है 

३ तीसरा कि, जनकोममम विद्यास्यासकी बहुतही न्‍्यूनता है; वास्ते जैनोंकों 
पिद्याभ्यासमें सामेल करदेनेकी कोशिश करनी चाहियें. छेकिन वो काम घनाधीन 
हैं. धन विगर नहीं वन सकता है. अब धन इकट्ठा करनेमें ऐसा होना चाहिये कि 
जो पसे ख्च किय जाते है उनमेंस वचाकर बसे कामझे लिये रक्रप निकालनों चा- 
हियें, जिससे कोम खचेके वोजेम ने आज. उसके वास्ते ऐसा होना चाहिये कि लग्न- 
सीमंत-मरणऊ पिछाडी हजाराः रुप खच किये जाते हं. कितनीर ज्ातीमें-कितनेक 
शहरोमे लग्मक्षी अंदर एक एक लड़का पाणीग्रहण ऋरता है तब पेसे वांटनेका रिवाज 
है सोभी से देटसो रुप बरवाद किये जाते हैं, वो रिवाज बेत्र करह वे बचे हुवे पैसे 
विद्याभ्यासके फंडर्से ले लिये जाय. जिस ब्वातीमं लग्म और गर्भापान संरकारका 
ज्ञातीमोजन एकस ज्यादे वक्त करनेक्रा रिवाज है उस ज्ञातीमे वो रिवरान वेध करके 
दुसरी वक्तके ज्ञातीमोजनके बचे हुवे पंस्त विद्याभ्यासके फंडमे छिये जावे. और ड- 
खके वास्ते ऐसा अंकुश चाहिये कि जहांतक ठहराये हुवे पेस फंडम न देवे बहांतक 
हस्तमिलाप वगेरः न हो सके, यह ठहराव पसार हो अमर आ जाय तो हरवर्ष 
क्ितनीही आयदनी हे। अबि. फिर मरणके पिछादी कितनीक बातीरये ज्ञतिमोनन 
करवानेक रिवाज है, ये रिवाज बहुतही दिलगीरीभरा हुवा है, ये रौति बहुत करके 


जय 2 ञ. 


पमदशनाआका जनम दााखल हुई मालूम हाोते। ह ये ज्ञताभाजन कितना निदय- 


तादंत है उस संबंध कुछ इसारा करता हुं, कितनेक सुल्कामें जिस दिन ज्ञातीभोजन 
होवे उसी रोज परदेशके मनुष्य रोनेको आते हैं, वे बहुत करके जिस वक्‍त भोजन 
करनेको बेडे उस वक्‍त राने पीटनेका झुरु हैं. अब मिस मसनुष्पके वहां मरण 
हुवा हो उसके दिलम कितनी दिलगीरी होगी वो सबके जाननेमेही है. जहां ऐसी 
दिलगीरी फेल रही होने वहां भोजन, वोभी भिष्टमाजन खानेंक्रा काम बज जेसी 
कठोर छातीवाल्पेंसेही हो सकता हैं. दंयालु मनुष्यस ऐसा निर्देयताबाला काम कभी 
न हो सकेगा. और हो सफर तो निदेयता सावित होती है। क्यों कि एक वाजुपर रोने 
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पीटनेंस दिलगीरी छा रही होगे और छातीमेसे पीटनेके सबबसें खून वहन हांता 


रा 


करते हक 
र्‌ 
गी 
8] 


पृ यु 9 
नजर आता है, और दूसरी यारुपर प्सब्नतासे मीठे भोजन उडाते हैँ ये कसी निर्द- 
यता ? फिर फ्ितनेऊ बुड्ढे मनुष्य मोतके विछोनेम पड़े दोवे और उसकों देखनेके लिये 
आते व बोलते है कि अप तो लड्ड सही हो जायगे, [चुट्ढोफ़ा मरण वियाइफ्रे जेंसा 
है ]पीछे यो मनुष्य मरजाता ह, तय खुशी होते है फ्ि अप लड् खानेयों मिल्ंगे थो लड़ 
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खानेके वदल सुश हात॑ है उसमें गर्भित पंचेंद्रेफें मरणफी अनुमोदना होती ढ़ ये 
चाप फ़ितना है यो ज्ञानी फरमार्वे सो सही, मगर खानेकी दृष्णाऊे लिये मनुष्य नहीं 
पिचारते है ओर ये रिवाज चलाये जाते हैं, बास्ते ये रिवाज पथ होते तो पंसेभी 
बच जॉय और पाप मिश्रित अनुमोदनाका पापभी दूर हो जाय इसलिये ये रिंगज, 
बंध फरके यच हये पसे विद्याभ्यास फडय्रे ले छेगे फिर भरण पिछाड़ी शुभ मागमें 
इजारा रुपे निकालते है उनमेंसें कुछ हिस्सा इस खातेमें लेनका प्रवव रखना चाहिये 
और बहे शहस्थोंफ्ों लाजिम है हे सुशीसे वी स्वर मठद इस वार्यमें देनी 
चाहियें ऐसा होनेसे व्यय होते हुगे पेस इन फडम आवेंगे उससे विश्लेप पोजा न 
उठाना पैगा, और विद्याभ्यासके कार्यमें इन फइमेंसे अच्छी मददभी मिल सकैगी, 
कदाचित्‌ इतने पैसेस वस न हो सकेगा तो आमदनीपर सेंस्डे एड रुपया या आधा 
रुपया याने हजार रुपेफ्ी पदासवालोंके पाससें सेंकडे आधा रूपया और हजारसें 
ज्यादे पैदा करनेवार्कोंके पाससें एफ रुपया लेना मुसरर +रना चाहिये वड़ो पैदास- 
बालेफों घुछ भारी पढे ऐसा नहीं, सयय कि शा्धमें तो हेमचद्राचार्यजोने पैदासमरेंसे 
चौथा हिस्सा शुमनागमें व्यय करनेका ऊद्दा है, तो यह तो एफ रुपया है यो कुछ भारी 
पढनेका नहीं इस सित्रा ज्ञातीमें करितनेक दड लिये जाते है थो दढके पैसे इस' फहमें 
छेना चाहिये एसा होनेसे पैसेफी उत्पत्ति अच्छी हप्नेफ़ा समय ह और हमेशां उस 
पेंस जो जो काम करने होवेगे यो हुवेही करेंगे अभी दरएफ ज्ञातीमें वातीकी पुदी 
(धन ) है यो इस फईमे जो दि जाय तो यामी शुरवात सहजसे हो जाय और 
क्सीफों घरमेसे पेसामी न निकालना पढ़े तथा हमेशायी आमटनी शुरू रहै परदा- 
समेर्से छेनेफा अनुकूछ न आय तो पहुतसी जाते माल व्यपारषे ल्यि आता है 
उन हरएुऊुपर कुछ लेनेका ठहरात कीया जाय तो झआुशादयर आनेफा चकक्‍त जाते 
ऐसा ठहराव पीनरापोछफ्रें लिये है तो वो खाता सुखपूर्वपरं चलता है, मगर वस्तुतासें 
पैदाशका ठहराव उत्तम ह व्यापाग्पर डारनेसें व्यापार क्रितनीए हरकत परनेकप 
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संभव है; वास्तव पैदाशपर किया जाय तो अच्छा, अगर ज्यों लोगोंकों अच्छा लगे 
घेसे करना सबकी प्रसनतायें एस क्रम अच्छी तरह्सें होते है; बास्त क्रिसीकों 
अप्रीति पदा न होगें त्थों करना योग्य है, ये काम करनेसे जसे आपकी ज्ञातीके मलु- 
प्यकों भोजन करनेका ग्रिलता है वो अपने छडफे हमियार होंगे तो विशेष भोजन 
करनेका मिलेगा, भोजन करनेका बंध नहीं होवेंगा. फर्म पंस देवंगे तो लडकोंका 
पढानेक्रे लिये सक्ृलोर्थ ज्यादे फी दनी पहगी बोभी बच जावगी. वास्तव तमाम भाड़ 
अवबबय ये वात दिलमे शोचकर विद्याभ्यासझे वास्ते पैसे इकदठ्ठे करनेका फंड खोल- 
नका यद्ष करे तो बहुतही फायदा हांसिल होवेगा. पैसे विगर कुछ काम होनकाही नहीं 
9 ये पैसे खच करनेमें पेस्तर गुजराती, इंग्रेजी, संसक्षत और जनध््मक्रा शि- 

प्षण दिया जाय मेसी स्कूल ओपन करनी चाहियिं, और बद़ां अन्यायमेंसे दिल इठ 
जाय वैसा उत्तम शिक्षण देना चाह्यिं, संस्कृत पदनेवा्लोकों बहुत वर्ष तक अभ्यास 
करना पहता है, बहांतक उनके छुट्ंबका पोषण हो सके वसा वंदोवस्त करनेक्की जरू- 
रत है; उसकी न्यूततासे करके अभीके बकक्‍तमें संस्कृतशालाओर्थे छडके अभ्यास 
करते है; मगर वे पूरा संस्कृत ज्ञान नहीं मिला सकते है) क्यों कि धनवानके छडके तो 
बहुत करके अभ्यास नहीं करते है ओर करनेवाले विरलेही निकरलेंग. साधारण स्थिति 
के छड़के २८-३० वर्षकी उमर तक अभ्यास करें. तब संस्क्ृतज्ञान पूण प्राप्त हो सकें, 
ओर उतनी उबर तक उनके कुटुंव॒का निर्वाह कया करके हो सके? घनकी द्व॒प्णा 
धनवानोकों छझखों रुप हाथ लगे जाय नोभी ज्ञांत नहीं होती, तो साधारण मलुष्यको 
तृष्णा क्यों शांत हो सके ? बास्ते पद्रह वर्षक्ी उमर होवे तबसे कुटुंबके निर्नोहकी फि* 
कर होती है वो फिकर, पढानेवार्लाकी तफसे न होनेका बंदोवस्त हुवा होवे तो सुख- 
से करके अभ्यास पूर्ण हो सकता है; इस वास्ते व्याक्रणका अभ्यास करें उसकों 

माहवारी पांच रुपे दैनेका शुरू ऋरना. पीऊे ज्यों ज्यों अभ्यास बडता जाय त्यों त्यीं 
परीक्षा छेकर पगार बढ़ाना चाहिये. अंतर्म न्यायशास्र पूणे करने तक अभ्यास करे 

तो मादावारी ५० रुपेका महिना देना ऐसा आशा होते तो सं-कृतका अभ्यास कर- 
नेवाके उप्ेदवार लड़के निकछेंगें; वास्ते ऐसे नियम बांधने जैनपें संस्कृत पढ़े हुव 
विद्वान भाप्त होबेंगे. फिर बराह्मगोंकरे पास साधुनीओंकों पहना पढ़ना है वो नहीं 

पहन पैगा, उसी आवकमाइकों संत्र पगार दें करओे रख छेगा कि अतकरे पसे 
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दूसरी फोम हरतप् कमसेंकम फ़रीय पचीश हमार पगारते दिये जाते होगे बी जैन 
फोपकों माप्त हादेंगे वास्ते ये फड होव तो ये प्रयय करनेफी आवश्यकता है कोई 
सुश्री मनुष्य होगा वो स्वात्माथके वास्ते पढेगा तो वो माहवारी पगार नहीं भी छैगा 
परतु ऐसी शाल्यओंमें यमपदी ५० रुपिये माहवारी तनरबाहकी आशादेनेकी जरूरत 
है, ९० का पगार एक बसे ज्यादा इस फहमसे देना न पड़ैगा, मगर उस पढित 
रूडऊेफों ५० का पगार दनेवाले वहुतसें शहस्थ मिरू जायेंगे फिर सस्कृतते मापांतर 
बंगरः में दूसरी शालाओमे ऐसी पदाश हो सक्गो और जेनोंकी प्रिद्ता प्रशसापात 
होबैगी और उसके साथ बाद फरनेफोमी कोई श्क्तियान्‌ हो सरेगा, इससे यही प्र 
आवना होवगी अभी सुरत और अहमठावादमें धर्मेके ज्ञानका अ्यास मेसे एफ एक 
कलाफ फराया जाता है, उसे करतेही रहेंगे तो वहुतही शोमिता होगा 

जो मनुष्य विनरोजगारी ओर दु खो ह उसके बास्ते हरएक ये शहरोमें 
उद्योगशार्ा करनेफी जरूरत हें उस शालाम उन्होंगों दाखिल किये जोॉय और उ- 
नहोंऊं छायर पाम सुपरद किये जॉय याने जो काम जिस मनुष्य बन सर्के यो 
काम उसमोंशी सुपरद करना, जिससे जेनफामफ़ा भूखमरा यय हो जाने ये शाला" 
ओरपे कुछ मालभी वेचनेगें नुझशान होने सो इस फडमेसे देना चाहिय बहुतसी 
जातफे व्यापार धाथोंस करनेऊे है और जो आ सझे ऐसे राम उद्योगशालार्म रखने 
चाहियें, मिससे ने सहजसें हो सके, वास्ते नघुने सुवाफिक बतछाया है जो चीन 
जैनोम हजारो मन उपयोगमें आती है, यो यतानेफ़ा काम ओरतोंका है और वे सर- 
ल्‍्तासे शीख सके दीए पनानेका क्रामभी कर सके वालाइुचीयें वाधनेंका पाम 
शीश सके यैसा है निर्वेल स्थितिकी वाहयेंफ़ों दाल पिननेया जाम आदि सोंप देना, 
और भाशयोों वीटीए वालनेऊा, सूतके दंढे यनानेका, डोरीए युनने-गुवनेरा, ओर 
फितनेझ ससे परायती गोलीए दवाफ़े लिये एनाज़े उेचमेफा काम कर सके ऐसे हे 
थे सोप देना योग्य हे मीलॉम काम ऊर सके वेसे होगे मैसेफों धदेंम सामिल फर 
देवे और पिछकुल अशक्त मनुष्प दोने उस गुप्त मतद देनी योग्य है ऐसा होनेस 
जनफोर्मप निराधार विशेष न रहेगेंगे यह उद्योग तो एक नाम मात्र लिखे गये हे 
जमतमें बहुतसी तरहफे व्यापार है, उनमेंसे जो बन सके ओर उसमेंभी भिसमें नफा 
विशेष ओर नुफशान कप हो पैसे देखकर दाखिल करने चाहियें उनाइ हुई वस्तु 
बेचनेफा फामभी उसे सुपस्ट करना ऊ्रि मिप्तसे गये चकर लगाया वेय केगे 
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५ जैनकामकी लडाइये सरफारम जाती है, या ज्ञातीमें फांटे पहते है. और उ- 
सरसे एकद्सरोंयें देपचुदधि रहती ह-णकसंप नहीं रहता और उन पकदुसरेके बीच 
बहुत मुदततक फिसाद चलता है. ओर उस बदल हरएक वावतोम तकरारें पट जावी 
है उससे सरकारमें हजारां रुप जेनक्रामके नाइक बिगहते है. मन भिन्न होनेसे एकद- 
सरेका काम विगाडनेकेही तदबीर चलाते हं। वास्ते बसा बंदोवस्त क्रिया जाय कि 
जेनकी हरएक गॉवमें वाद कोरंटे कायम करनी ओर जो तकरारें होवे वो लबाद 
फोरटमेंही रुजु की जावे ऐसा ज्ञाती तफेसे टठहरावही हो जाना चाहिये. मगर उसमें 
मुकरर करना कि उस गाँवकी लछूवादके फेसल्से नाराज होवे तो बड़े शहरोकी ल- 
वादमें अपील कर. अहमदाबाद आर बंबइ जैसेमें तीन तीन कोरंटे रख्खें, रूंचर 
पहेले-दूसरे-तीसरेकी रख्खें उसमें लंबरवार एकसे एक वडी रखनी चाहियें यान 
अव्वल दर्जेकी अव्वल रुबरकी, उसमे जो तीसरे कछासकी कोरटस नाराज होते वो 
दूसरे लंवरकी और अंतर्म पदेले रंत्॒रकी कोरट्म अपील करें कि जिस पश्मपातंका 
शक रहने न पाते; और दरएक टंटा फिसाद ट्रंकेमे बंध पह जाय, मारामारीकी तक- 
रारें बगरःके तोफान करनबालोंकों लायक शिनलाभी करनी चाहियें कि जिससे को- 
रटठके सिपाइ वगैरःका पगारभी बस होता रहेव. ऐसा ठहराव होनसे बहुतसे टेटे 
तकरार कम हो जावेंगे, और ज्ञातीर्म कुसंप न रह सकेगा. ज्ञातिक्रे रिव्राजक्े कायदे 
ज्ञतिमं अनुकूल होते वो वांध रखने चाहिये, उसमें एक दा व होवे कि बहुतसे म- 
तस सुधारा करना चाहेये। मगर हम्शा चछ सके बेस करने चाहेय एसा हा जाय 
तो वहुत फायदा हांसिछ हो सके. वारिसनॉवेक्ी तकरारभी वडी रकमकी हो डउस- 
काभी फेंसला मिलता रहवें. लाख सुपैसे ज्यादे रकमके फेसलेक्रे लिये एक दस बीस 
मनुष्योंकी सभा करनी चाहियें, उसमे सब देशके बड़े ग्रहस्थ लियादर्म कायम करने 
चाहियें, और अंतके फेंसले उन्‍्हीकों सुपरद करने चाहिये कि अपक्षपातसे इन्साफ 
मिल सके. ओर जैनकोमकी ऐसी तकरारोंमें घनक्ा नाश होता है थो बंध पड जाय- 
वीसाश्रीमालीकी ज्ञाती वहुतसें गॉवोमे हैं; तथापि एक दूसरेको उंच नीच 
वो न गिनना चाहिये. वस्तुतासें तमाम श्रावकोर्मे भदही न होना चाहियें 
किन वो भेद भांग देनेका अभि योग-समय माल्म नहीं होता है. शायद 
एकुरूय हो ,जाय तो बहतही अच्छा, ओर कमी, बेंसा न हो सके तो अपनी 


दे 
ते है 
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ज्ञतिसा महुष्य फोटमी शहरम होगे उसकों कन्या देनेमे या लनेगें भेद न रखना चा- 
हियें, और फन्‍्या देकर पैसे छिये माते है घो न हैने चाहियें, उसके बंदोउस्तरीभी 
पदी जरूरत है, उसमे थो गॉयवालोंका घटा हिस्सा समान होवे बहा ज्ञातिफा जोर 
नहीं चल सत्ता हैं, थास्ते उन्हको रोक दैनेके लिये दसरे शहरपालायों रस्ता नियाल 
देना चाहिये पहत करके पड़े शहरवाल पसे देते है, वे दैनेवालोंके उपरभी जयरदस्त 
अऊुश रखना चाहियें, तो ऊन्याव्रिक्रयफ़ा मार्ग वध सहजसेंही हो जाय, और अयोग्य 
स्थानमें कन्या जायर दु ख़ न पावे, यास्ते पंसे लेने देनवालेफो याने दोनुऊ़ों मनाफी नाय 
तोये फाम सुपर जाय श्रीमाली,पोरयाड, ओशयार, वगैर जो जो ज्ञाती जो जो देशमें होने 
उन्हे सपते साथ सपरो लेने दनेऊा वहीवट करनमें रुकावट है वो नियाल देनी चाहिये, दसा 
बीशेका भेद है बोभी दूर हों जाय तो विशेष अच्छ' हो जाय इनमेंसें ज्यो यहुत मतर्से 
बदेपस्त दो सके उैसा है फिर मैनधमके पालक जितनीऊ ज्ञातिके है बै सप अपने 
धर्मीभाइ है, उन्हींके साथ इकद्े वेठफर भोजन करनेफा रिवाज नहीं है वोभी सराब 
है, सपा कि अन्यधर्मी वनिये वहमनका खाते हे, थो खानेमें हरकत हैं, क्यो हि वे 
लोक जिसके अपने अमक्ष कहते है वो चीनें खाते ईं, वास्ते उन्होंका बनाया हुवा 
भोजन न साना चाहिये ये ख़ानेकी प्रत्ति है वो रोक देनेसे श्रावफ्फ्रे अतमें दूषण 
नहीं लगेंगे इतना फायदा है जो जनी ६, छाना हुवा जल पीते ई और अभक्षक्राभी 
त्याग ऊरते है उसके वहा न खाना पीना ये अच्छी बात है! इससे प्रशुनीकी आत्ञा- 
का छोप होता है-स्वामीमाइयात्रा तो बहुत मान [ सतफार ] करना ये समाक्रैतफा 
आचार हैं, उसके वदलेमें उनरों नीच कह , उससे सेमेत्ित मलीन क्‍्यी न होपैगा 
यहापर गुवर्यों कोइ सपराल करेगा हि तुम खुद एसा समझनेपरभी क्या नहीं करते 
हो ? उस पिपयम मेरा जयाय यही है कि पहुतसे लोग पेसी प्रत्ति नहीं फरते हैं वो 
प्रद्नत्ति में कर तो बहुतसे लोगोंके साथ विरोध हो जाय, पास्ते यो तिरोध अपनी 
ज्ञातिक साय न हे उसा मे चलता हु, मगर मेरी श्रद्धा तो दूसरे फोमके आायरोंड्रे 
साथ भेद न रखना यही £ और भरे जैसी जिनकी श्रद्धा होती है उनको तो में यही 
यिचार हृदाता हु कि एफ्झें साथ सप परत एफ्फ्रे साथ विरोध करना 'उससे कुच्छ 
फायटा नहीं हे और वत्तेमान समयमेंमी सत्र लोग, जनघमरी क्या मयादा 
ह थो नहीं जानते है बहातक ये यात मान्य नहीं बरगे, फ्तिनेक ाहरेंमें 
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भिन्न ज्ञातिके जनीआंका सीधा ( भाजन सामग्री ) छकर खत है आर क्रितनक धह- 
रॉपें ऐसा ममत्व बंता गया है कि वेसाभी नहीं करते ह, और कहते £ कि लाइमे 
श्रीमाली पीछेर्स जेनवर्थी द॒वे है. पीछेसे इव कि नहीं उसका कही अतीतिर्वत लख 
नजर नहीं आता है; तथापे उनके साथ खानपरीनेका संबंध अभी नहीं रखते हैं- 
उससे मालूम होता है कि वे पीछेस हवे होवेंग:ः सदव कि ओघवाल, पोरवाड धगरः 
ज्ञातिमी आचाये महाराजजीन अतिवोध करके स्थापितकी है और रथापित करनेके 
वक्त भिस जिसने आचाये महाराजजीकी आता पेछनकी उन संब्कों ओगवाल बनाये, 
उसमें ज्ञाति-भेद रहा नहीं, और हरिभद८मारिजीने पारवाड बनाये सोभी इसी तरहसे 
आज्ञावंत हुवे. वे सव ओश [ल-पो रवाड-श्री पाली बधरः इकट्ठ बठके जीम॑ते है. बिसी त- 
रह लाइवे श्रीमाढ कभी किसी आचायने परुषणा की हावी ओर जनम पानेस एफ जाति 
हुई मलम होती है. <थापि उनके पसेसे खरीद कीये हुवे. सीधे की रसोइ वनवाकर खानेका 
कहे तोभी ओगवाछ श्र,म[ड़ी बगेरः जीमनेकी ना कह्ते ई-ये किसी तरहका असल 
हठ बधा गया हुवा मालम होता है; मगर ये हठ छोड़ने छायक हैं। सवत्र क्रि क्रिस 
लिये हठ बंबा गया वे.भ, किसीकों मालूम नदी. और वदेसा हठ पकड़कर वेट रहना 
वोभी भूछभरित है. करितनेक शहरोमें कुनतो, छीपें पसे या सीधा देते हैं तो पोरवाड 
'शवाक् बगेरः खुशीसे जीमते हैं, ओर वहीवट चला हुवा आया सोही चढा जाता 
है, तो बिसी तरहसे छाठवयें श्रीमाढीके साथ एसा वहीवट नहीं चलता है सो चलाना 
चाहियें, व छोग अयना पेस्तर खाते थे; मगर अपन उनके साथ खाना बेंध किया 
जिससे उनकों बुरा मालूम होने छूगा, तव उन्होंनेंगी अपन साथ खाना मोकूफ कर 
दिया-इससे शासनमें भेद पद गया. यह जनीमाइयो् भेद पढनसे करितनेक शासनके 
कामाम वहत हरकत आ पड़ी, वे रोग अपने विचार ग्ुजव नहीं चलत हैं. याद इनक 
साथ ऐक्यता होती तो वेभी अपने विचारसे भिन्न न पड़ सऊू, और परस्पर धर्म 
पानंका सुलभ पंडे अगर औरमी सब सुममता पढ़; वास्ते इकठठे हाना-खाना पाना 
वही उत्तम है. वो न बन सके तो उनके पेससे भोजनसामग्री लेके भाजन वनाकर 
खानेका पर्वंध शुरु करना चाहिये-ये भेद दर होगा तो बहुत शण प्राप्ति होवैगी. सा- 
डेतीनसो गायेके हतवनमें गच्छके अंदर भेद न पाउनेके वास्ते साधुजीके लिये कहा 
गया है, उसी दवनाचुसार श्रावकॉमेंसी भेद्र न गाड़ने चाहिये. वेदिकॉरस शासनका 
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बहुत लुकुशान है फिर ममत्वव॑त्त भोशवाल श्रोमाली वगैर। है वे कहते हैं. कि हम 
उच्च हैं और वै नीच हैं ऐसा बोलकर उनकी तिंदा ऊरते हैं उससे नीचगोन्र बयां 
जाता है, सबब कि श्रायक्रकां धर्म पाचवे गुणस्थानकका है, यो गुणस्थानर्म मनुष्यों 
लीचगोत्रका उदयही, नहीं, तथापि श्रायकर्जों नीच कहना ये बी भूछ है। कम्रेयघका 
फारण ६ और वीतरागजीऊी आजा विरुद्ध कथन हैं. विचारसारकी दीफामें प्रश्न हुवा 
है कि हरीमेशी चढालने दीक्षा ली है थो,छट्ें सातवें शुणस्थानकर्मे बत्तेते है. और 
छद्दे सातवें गुणस्थानप्म नीचगोत्रका उदय नहीं इसके जताधर्म देवचद्रजी महाराजने 
फहा हैं कि निम्क्ों घकवर्ती और सौं2मेंद्र महाराज नमस्कार करते हैं. उसकों ४- 
घगातकाही रदय कहां जावे नीचगोमफा उदय होता तो पूननीफ होताही महीं- 
पूजनीय पणा उद्यगोतके उदयमंद्दी होता है. बारहप्रतकी पूजामेभी क्षावक्फे यहुतमा- 
श्यके इसारेये कहा है. क्रि, “प्रिरतीने परणाम फरीने, इद्रसभाभा ब्रेसे भेरे प्यारे ! 
आुणस्वानबत शायकर्फ़ों इं्रमहारानभी नमस्पार करत॑ हैं, बेसे अतबत, ओशेबाछ 
भ्रीमाठी पारयाद बगर। लिवाफी ता क्‍या नहीं होवेंगे ? अलबत्त होवेंगे थु होने* 
परभी ऐसा भेद रखनेकी पद्धती होने तो श्रतवत लाइवेश्रीमांली भमंस्पी निंदा होगे 
थो क्या प्शुनीफी आशाके यहार (पिरुद्ध) का कथन नहीं है! वास्ते प्रभुजीकी 
आज्ञाफे आराधर होना यही उंत्तमपुरुषोका या उत्तमपुरुप होना होने उसका फापे 
है। कये। कि पर्भप्रथकी ५६ वी गायामें मिव्यात्मोहनी उपामेन ,करनेमें उन्मागकी 
देशना बगैर, बहुतसे बोल कहे है; उसमें सधका प्रत्यनीकपणाभी गिना गया है और 
उस गाथाऊे अयेमें क्रवकक्ी निंदा वगर' करनेसे मिथ्यात्व उपाजन फरे ऐसा कहते 
| बास्ते परज्ञातीके धर्मों नीच कहनेसें उसी ग़ाधामें फल पतछाये है यो भराप्त 
फरते हैं और उन्हीऊे साथ भेद भग्न फरऊे एड्त्र दो जाये तो समकित निर्मल होते) 
इस लिये अपन तमाम मित्र मनमेंसें ये भिन्नंमाय निकालदेफे अभेदपणा होगे, पैसा 
उद्यम कर तो पहुतही अच्छा होते जैनधमका पालन करनेयालेके और प्रशंसा करने- 
भालका ज्यों बन सके त्यो पहुंतथान करना चाहिये, शक्ति झुजन मदद देनी 
चाहियें; नहीं कि उनफेपर द्वेप इष्याभाव स्याना था नीचज्ञाती है ऐसा पलूफ दैना ! 
थे रीत बिलकुल गेरछाभकारी है. अभी अपन रजपूत-प्षत्रीओंकी रोटी नहीं खाते 
हैं और ओशवाछ प्रमुख उसी धातीपेमें टुमे है, गिसी तरह खादवेश्रीयाली बगैर) 
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अमे पालनेसे एक हाती हुए है. अपन जो असल ज्ञातीके थे उस ज्ञातीकी याद नहीं 
फऋरते हैं, उसी झुजव उनकीभी क्या ज्ञाती थी वो तपासनकी कुछ जरूरत नहीं. महा- 
चीरंस्वामीजी आदि तीर्थकरमहाराजनीके ग्रुणग्रामके करनेवाले और मश्नुमरूपित मा- 
जेका सेवन करनेवाले हैं; वास्ते वो गुणकी बहुतमान्यता अपनेसे जितनी बन सके 
उतनी करनी चाहियें, मबर उनकी लूघुता करनी ये महान्‌ दृषण समझता हूँ; वास्ते 
समस्त अ्रांदाओंकों ये प्रयास करने योग्य है. 

७ जैनमें ज्ञातीकी रीत रसमके कायदे करने चाहिये और जैनी मात्रकी एकही 
शीते नीति होनी चाहिये. रीतभातका-लेनेदेनेकाभी कायदा वंधाजाय तो बातबातमें 
ज्ञातीयं फांटे पढ़ जाते हैं ओर लडाइएं होकर ऐक्यताका भंग होता है वो न हो सके. 
उन कायदाके आधार मुजव चलनेका होवे तो रोतिमांतिका भंग हो सकेही नहीं« 
इम्ेशां कायदे भंगका डर रहता है. भंग करे उसके म्रायश्रितकी ज्यवहारिक मयादा 
आाहिये और एक गॉवके लडमरे तव उसका समाधान, कायदेम देशविदेशके अध्यक्ष 
चनाये होबे वै कर देवै इस्सें उसका चुकाद। हो जावे-लंबी तकारार न पहुंचने पावे- 
सबव कि थोड़े थोडे मनुष्यमें पक्षपात हो सकता हैं; मगर बहुत मनुष्यमें वो नहीं हो 
सकता. सारा जेनमेंडडल एकही होते ओर उनके रत रसमके कायदे -प्ुकरर कीये 
गये होबे, वो कानूनका भंग करे उसके साथ देशबदेशका जेनमंडल विरुद्ध हो जाय 
सो जनका कायदा तोडनेमें भव रहेवे; क्यों कि सवके साथ विरुद्धता हो जाय तो 
'कामेददी क्यों चल सके ! कायदे अमल लिये वादभी उसमें हरकत जसा मालूम हो 
आगे तो सास जेतमंठल हरसाल एकत्र होवे तब कायदेश सुधारा करता रहवे--युं 
फरनेसेभी जेनकामकों सुखी होनेका साधन है. 

८ इस सिदा सुधारके काम करनेके बहुत हैं; छेकिन वो काम करनेवालोंकी 
क्यूनता मालूम होती है. ब्रो न्‍्यूचता कब दूर होवे कि जैनमंडल्मेसें परोपकारी मलु- 
श्योकों ऐसे काम करनेकी खुशी वतछादी चाहियें आर उसमेंभी दो बातकी खुशी 
अतलानेकी जरूरत है याने आप मितना काम कर सके उतना काम करनेकी खुशी 
ब्तलानी चाहिये, और जिपने पेसेकी जो मर्द देनी चाहते होंगे उतने पैसेकी मदद 
द्वेनेकों बे तत्पर भ्रय हुवे शहस्थोंकों जाहिर करना चाहिये कि फलाने काममें हम ये 

मदद कर सगे. अब वो क्रिसकों जाहिर करना चाहिये! इस वास्ते परोपकारी 
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अग्रेवृर्मढल मुफरर फरनेकी आवश्यकता है याने वैसे जग्रेग्रोरी माहिसफरना चा- 
हियें, और पैसेकी मददमेंसे श्रावक्रो्कों फायेभारी बनाने चाहिये और उन, फायेभा- 
रीआसें, तथा परोपकारी अग्रेतर महेनतवत भाइयोकी महेनतर्स मितना जितना घनाः 
सके उतना काम करना चाहिये. यु फरते करते फिसी वक्‍त सकः सुधारा होनेका 
सपय प्राप्त हो जायगा अकेली बाते करनेसे के काम नहीं दन सकता है. चतुर्धिषघा 
सममैसे कोइभी धनवान शहस्थ अग्नेश्वर होगे तो ये काप वन सके, वास्ते शिसले” 
पूर्वम पुन्य उपाजन किया है वो पुन्यात्माके हिस लिये उपाजेन किया है इस लिये” 
उस पुण्यके फल यही है झ्लि धन्यादय शहस्थ अल्छे गुमास्ते-मुनीम रझ्खें, अपने” 
व्यापारका काम उन्होंकों सुपरद करके आप खुद पस्मार्थरे फामे कटिबद्ध हो रहेने 
फि जिससे शासन शोमार्वद होने मगर मुकाम अफशोसका है फि वैसे धनवुत तो”, 
कहते हैं रि-इमफों ठो ऐसे काम करनेकी फुरसद नहीं तर साथारण मनुष्यकों- तोः 
फुरसद होवेंही कहांसे ? पुस्यवत ऐसा करें उसस धन प्राप्तिफे शुक फलका स्वादासु: 
अब नहीं कर सकते है और जो शख्स जितना जितना काये फरते है उतमें उतने: 
फलका स्वादानुभद ले सकते हैं भगवंतनीका शासन एफर्तरीश हजार वपतक जमवत्‌ः 
क्रह्म है, बास्‍्ते फोइमी भाग्यशाली शासनकेःफाये करनेमें करिवद्ध रहेंगे और शासन: 
जयबत प्रवर्चेगा जो जो भव्यमाणी शासन जयव॒त रखनेकी मर्देनत करते हैं वे बहु; 
तसा पुण्य उपाजेन करते हैं ये नि सदेह वात्तो है-इस छिये ये ऊेख पढ़कर फोश्मी 
भाग्यशाली शासनोश्रनृतिमम तत्पर रहने यही इमारा उद्देश हैं जठातऊ कोइ भाग्यशाली: 
जाशृत न होवेगा वहातक तो चलता है वैसाही चला जायगा, तथापि' अभी कुछ 
भाग्यशालीजन कहीं फही जाशत हुये मातम होते ह और वै शासनकी उन्ननिका 
उद्यम करते हैं उन्होंक्ों मेरे छिप्रानसें कुछ अच्छा लगे तो वै विशेष जाश॒तिंदतप्हो- 
कर तन मन धनका सदुपयोग करने छगे, इस वास्ते इतना लिखा गया है- था -आ>- 
गामीक कालमेंभी जैनकोप सुधारनेके फामी होरे उनकोंमी भेरी/ बालबुद्धिक पिचारमें 
कुछ अच्छा विचार होते और पसद पढ़े तो इस वाक्यालुस्तार चलना रख्खें इस लियेः 
मे मेरा इसारा है फदाचित ये छिखान प्रहसिका है उसमें किसीकों बुरा करे बसा 
झेल तो नहीं है, तथापि मेरी भूलसे फिसीकों चुरा सगने जैसा लिखान, हुवा होगे तो, 
उनके पासद्धे मे पेस्तरसेंद्ी क्षपा करनेडी रीनती करता हु, और प्ुप्कों लिख भेकेंदे_ 
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तो से याफी मांग छंगा. यदि मशुजीकी आज्ञा विरुद्ध लिखान हो गया होवे तो प्रशु- 
जीके अग्रे जिकरण छुद्धिसे मिच्छामिदुक्कड़ देता हुं. 

., पश्च-जित्त तरह जेनमें अभन्‍्ष्य पदा्थ-मांस, मदिरा, सहत, मख्खन, मूली 
बंगर) अन॑तकाय, द्विदल, वेंगन, राजीमोजन अभक्ष्य कहें है विस तरह अन्यदशेनी 
योने कहा है 

उत्तरः--श्रीचंदकेवीके शरासमे पुराणांतगंत हछोक लिखे गये हैं थो छोक 
में छिखता हूं, उससे प्रताति होयगी. जो जो आत्मार्थी मनुष्य हैं वे तो शोचेगे, मगर 


जो विपषयी जीव हैं वे तो जो घमें मानते हैं उसके गासनपरभी विश्वास नहीं रखते 
हैं इससे छाइलाज हुँ. अन्यद्शनी ओंके धमम प्रकाशनेबालेहा आपके शास्रमें अमप्य 
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कहा है वो पढकरकेंभी उसका त्याग महीं करते हैं और श्ोताओंकों त्याग करनेका 
उपदेशभी यथार्वित न दे सकते हैं, इससें अभी ऐसा हुवा हैँ कि श्रावक राजिभोजन 
न करे बिसी तरह कोइ दयालु ब्ाह्मम रातरिक्रों म खाबै तो उसे दूसरे वेश्नव कहने 
छगे कि क्‍यों श्रावक्रपम स्वीकार लिया है कि ऐसी दशा वन गई है? ये सब योग्य 
गुरुके वियोगकेही फछ हैं; वास्ते जेनीमाइयोंकों वेसोंकी दयायितवन करनी सोही 
उत्तम है. मुकाम अफशोसका है कि कितनेक शहरोमें पानीके नछ हो गये हैं पहां 
जनी हो करईंमी नलक हुहयें एक चीथडा बांध दिया कि पानी छाना गया ऐसा 


९ 


मानने रूगे है. संखारामी महीं समाछा जाता है ये बडे अफशोसकी वात है! क्‍यों कि 
अम्यदशेनी तो कहते है कि जैनी पानी छानकर उपयोगमें छेत हैं और ख़ुद जेनी 
भार ऐसा करके मुद्देकी बात छोहते चले जाता है, ओर चिंता होती है कि दीप 
समय जानेसे अन्यदशनी जेसांही हो जावेगा. कितनेककों कहते है कि नहमेंसें पोर्नी 
केऋर उपें छानकर उप्तका जीवाणी-सेखारा यदि नल तालछावमेंते लिया गया हो 
तो तालाब, नदीमेंसे यथा कूत्रेमेंसे नल लिया गया हो तो नदी-कझूवेम डाल दे; 
मगर कोन सुनता है बैसा करनेवाले थोडे हैं, वास्ते जेनीमाइ जीवदेथा प्रतिपाल 
कहे जाय तो वो नाँव सच्चा कव होने कि जब जीवकी जतना कि जाबै तब. वास्ते 
जीवरक्षणकर लिये पानी छान छेना ओर उसका संखारा तालावे, कूप्रेमें जहांका पानी 
हो वहां डाल देना. वाइस अभक्ष्य है उसका त्याग करना. उन घाइसमेंसें कितनेक 
तो अन्यदरशनीमेंभी त्याग करनेका फरपान है। छेकिन इन अन्यदशनीकामी पूर्णप- 


रथ 
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फेस माठ्म गहीं है कि हमारेही शाद्घोका क्‍या फरमान है | इस लिये लिखता हु, 
ओर अन्यदर्शनी मिस चीजों त्याग करनेका कहते है तो जैनीआऊं पेशक दिसका 
त्याग करनादी मुनासिय है बेसी शद्धा होनेफे वास्ते दशशोत्ता हु किः-- 
माहभारतमें कहा है कि, 
घातरुआालुमन्ता च भक्षक फ्रयविक्रयी ॥ 
लिप्पते प्राणिघातेन पचतेषि युतराटिर ॥.१ 
» यावन्तीपशुरोमाणी पशुगाजेपु भारत ॥ , 
, तावदपैसदस््ाणी पच्यते पशुघातका' ॥ २ 
अथ--है युभ्रिप्टर ! जौयोयों प्राणघातसें फरऊे मारनेवाला, उसे खानेवाला, 
उसे पेंचनेश्राला, बचाउ लेनेवाला ओर सम्मती देनवाला ये पाचों जन पापसे लिप्त 
होते हे और पश्चुफे शरोौरपर जितने/याल है उतने हक्कार वप्तफ वे नरफमें दु,ख़ 
पाते ई १-९ 
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शातिपरमें लिखा हे कि -- 
यू पछिस्‍्या पशुन्‌ हत्या कृत्वा रुधिर कर्दमान ॥ 
यथेव गम्यते सगे नरके फेन गम्यते ॥ ६-, * 
अथे'--न्‌ महाभारतांतर्गत शतिपेस कहा है कि ) यज्ञ स्ममकों और पशुओर्फों 
छेदकरकें पृथिवीपर ठोहुका फीचड कर स्वगमें जावे तो फिर नरकमें जानेवाले फौन 
भाफी में रहे! याने यज्ञकर और पशु वगर, जीवोकों पारनेवालाही नरफमें जाता है। 
बासस्‍्ते पशुघात और यह होमादे फरनेसे ऐसे फरू होते है ३ 
म्रार्कैदपुराणमें कहा है कि “८ 
जीदाना रक्तण श्रेष्ठ जीवा' जीविवफाप्तिण ॥ 
तस्मात्‌ समस्‍्तदानेभ्योभयदान प्रशस्यते, ॥ ४ ॥ 
अर्थ --भीवोंफा रक्षण करना यही उत्तम है जीयभी अपने जीवितकी' इच्छा 
करते है, वास्ते सर दानोंसे जीवोंकेी। अमयदान देना ये अधिक है अभयदानपी 
कितनी महत्ता उठाई हैं ? सु फरमान होनेपरभी पशुरा होम करना ये कितनी बा- 
लचेष्टा ६? थास्ते तमाम धर्म किसीकों दू स न होते शेसा चएन रखना पही सच्चा 
घमह ४ 
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पुनः उसी पुराण अष्ट पृष्प कहें हैः-- 
अहिंसा परमपुण्य॑ पृष्प॑ इंद्रिये निग्रहम्‌ | 
सबे भूत दंया पुष्प क्षमा पुष्प विशेषतः ॥ ५॥ 
ध्यान पुष्प तपः पुष्प ज्ञान पुष्प॑ तु सप्तमम्‌ ॥ 
सत्ये चंवाष्ट्म पृष्प तेन पृष्योति देवता, ॥ ६ ॥। 
अथे।--उसी पुराणमें “जीवानां रक्षणं श्रेष्ठ ” ऐसा कहा है वहांदी अष्टपुष्पका 
फथन है कि-हिंसा न करनी ये प्रथम पुष्प ह, ईंद्रियोंकों वश्य करनी ये दूसरा पुष्प 
है, सवे जीवॉपर दया रखनी ये तीसरा पृष्प हैं, शांति रखनी ये चौथा पुष्प है, 
ध्यान करना ये पांचवा पुष्प है, तप करना ये छठ्वा पुष्प है, ज्ञान मिलाना ये सातवा 
पृष्प है, ओर सत्य भाषन करना ये आठवा पुष्प है कि ये पुष्पो्स देवता प्रसन्न 
रहते हूँ, ५- 
फिर महाभारतमें लिखा है कि।--- 
यूकामत्कुनदंशीपसात्‌ जंतुश्व तुदति तन ॥ 
पुत्रवत्‌ परिरक्षत्रि ते नराः स्वगेगामिनः ॥ ७॥ 
आत्मपादों य ये प्रेति ते वे नरक़गामिनः ॥ 
सेत्रकायों जीवानां-रक्षाचेवापराधिनाम्‌ . ॥ ८ ॥ 
अथे।--जु, खटमर, मछर बगेरः जंतु जो शरीरकों काटते हैं; उसकों पृत्रकी 
तरह रक्षण करता हे वो प्राणी स्वगेम जाने योग्य है. ओर जो मनुष्य जीवॉके शरीर 
या पांउक़ों छेदता हे वो नरकर्भे जाता हैं; वास्ते अपराधी जीवॉकीमी सब प्रकारसे 
रक्षा करनी यही मुझरूय धमं है, ७-८ 
पुन; महाभारतमे कहा है कि।-- 
विशत्येगरुल्मानंतु त्रिंसदेशुलमायतम्‌ ॥ 
तदयस्च द्विगुणिकृल गालयित्वापबिंत्‌ जलम्‌ ॥ ९॥ 
तस्मिन्रवश्वेस्थितान्‌ जीवान्‌ स्थापयेत्‌ जलमध्यतः ॥ 
एवं कृत्या पिवेत्‌ ठोय स यांति परमांगतिम - ॥ १०॥ 
अथं;--बीस अग्रुल विशाल और त्रीस अंग्रुल रूंचा बख्र हो उसे दुपट करके 
पानी छानकर पीना ओर उस बस्रकी अंदर रहे हुवे जीवोंकों कूवे वगैरःमें ढाल देनों 
इसतरह करक जो मनुष्य पानो पीता है दो उत्तमगतिकों पाता है. ९--१० 
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इस तरह महाभारतके घचन है, तथापे सन्‍्यासी पुराणी होफर अनडाना 
जल पीते है या नहाने धोनेके काम लेते हैं उनकी कया गति होवैगी ! वो महाभारत 
पदने सुम्ेवाले लक्ष नहीं देते हैं यो फैसी घालदशा है ? आत्मायीयोकों अवश्य दया 
करनीही योग्य है 
रृष्टिपूत न्यसेत्तपादं बद्धपूत्त पित्त जलम्‌॥ 
सत्यपूत घंदत्‌ घाफ्य मन* पूत समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ध'-आंखोंसे देखकर पांव रखना, कपदेसे छानकर पानी पौना, सत्पसें 
घचन बालना और मन पवित्र आचरना 
पुन' भद्याभारतमें कहा है कि -- 
सप्रामेण यत्‌ पाप आग्नेना भस्मसात्कृतम ॥ 
तत्पाप जाय ते तस्प मधुतिदु प्रमक्षणात्‌ ॥ १२ ॥ 
अप्ै'--परहान युद्ध फरनेस जितना पाप होता है और अग्नेस गाँव बगेर 
जलानेसे गितना पाप होता है, उतना पाप सदतऊा उेंदु खानेसे होता है सहत खा 
नेमे एप्ता पाप है तोमी शासन पढ़ानेवा़े सहतका त्याग नहीं करते ह सुमेवाले तो 
सहतफा त्पाग फरेंद्ी फसे) बास्त प्रथम फथा बांचनेवार्लोकों दयाछुतासें सहत खानका 
त्याग फरना कि जिससे भोताननभी सुधारा कर सफे १२ 
पिप्लुपुराणमे कहा है वि -- 
भामाणां सप्तके दग्पे यत्‌ पाप सम्ुपदते॥ 
तत्‌ पाप जायते पाये जरूस्पागलिते घंटे ॥ १३ ॥ 
सबत्सरेण यद्‌ पाप, फेयत्तेस्पेद जायते ॥ 
एफाईन तदामोति अपूतगल सग्रही, ॥ १४॥ 
अपे'-हे पाये) सात गौँव जलादैनेस मितना पाप होता है उतना पाप पड़ेंगे 
छाने पिगरका पानी भरनेसें होता है मच्छीयार बे दिनतक जाल डाहनेसे मितना 
पाप होवे उतना पाप एक दिन छान प्रिगरण्ा जलका उपयोग करनेवाष्टोर्यों 
होता है. १६-१४ 
पुन' उसी पुराणमें कहना है क्लि-- 
ये झुयात्‌ सदेकायोणी बम्रपूतित शारिणा ॥ 
से मुनि से महासापु से थागी से महाघनी ?५ 
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अथे।--जिस कपडेसे छाने हुये पानीसे करके सब काम करता है बोड़ी मनी, 
घोही बढा साधु, बोही योगी और वोह बढ़ा ब्रतवाछा जानना, १९ 
पुन; इतिहास पुराणम कहा है कि।-- 
अहिंसा परमंध्यानं आहिंसा परमंतप ॥ 
अहिंसा परमंज्ञानं आहिंसा परमंपदम ।॥ १६ ॥ 
अहिंसा परमंदान अहिंसा परमोदमः ॥ 
अहिंसा परमोजाप आईसा परमंशुभमर ॥ १७ ॥ 
तमेबमुत्तम॑ धर्ममहिंसाधमेरक्षणम्‌ ॥ 
ये चरन्ति महात्मानः जिष्णुलोक बनन्ति ते, ॥ !<८ ॥ 
अथ।--अहिंसा यही उत्तम ध्यान है, अहिंसा बंदी उत्तम तप है, अहिंसा वहीं 
उत्तम ज्ञान है, अहिंसा वही उत्तम पद ६, अ्ठिसा घही उत्तम दान हैं, अहिंसा बहीं 
उत्तम दम है, अहिंसा वही उत्तम जाप है, अहिसा वही उत्तम शुभ है और अहिंसा 
रूप घमे करना यही उत्तम धर्म है. उस धमका जो महात्मा आचरण करते है वे 
विष्णुलोकर्म जाते हैं. १६-१८ 
नागपडल ग्रंथरयें श्रीकृष्णजीने युथिष्ठिर्से कहा है क्रिः--+ 
अभक्ष्याणि न भक्ष्याणि कंदमृूछानी भारत ॥ 
चूतनांदगमपत्राण वजनीयानी सबवेत३ ॥ २९ ॥ 
अयथे+--हे भारत  कंदमूछ अभक्ष्य हैं वे न खाने चाहिये. ओर नये पैंदा हुवे 
अंकुरादिके पत्र बगेरःभी त्याग करने चाहिये. इसतरह कहे हुवे परभी कंदमूछ, ज- 
मीकंद-सकरकंद पटाटे रतालु बगेर; एकादशीके रोज याने एक्ादशीवत करके खाते 
हैँ उसका कितना पाप है वो चुद्धिमानकोंही दिचार कर ठैना योग्य है- 
मदिराके लिये कहा है किः-- 
मधुपान मतिश्रशों नराणां जायतदे खछु ॥ 
धर्मेणदेभ्योदातदृर्णां न ध्यान न च सतक्रिया, ॥ २० ॥ 
मब्रेपान कृतेक्रोधो मान लोगभथव जाय ते ॥ डा 
मोह मत्सर श्रेव दुष्भाषणमवच्च ॥ २१ ॥ 
] _ मद्यमांस मधुनि च नवनीते बहिःकते ॥ 
उत्प्चंते विल्लीयत सु सध्यमंतराशयः | २२ | 
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- अर4.-दार पीनेसें पहुप्योंकी बुद्धिका आज होता है उससे पापाचरण करते 
है बास्ते वैसे कोई यस्तु देनेसे धन नहीं होता है मदिरा पीनेयालोफों ध्यान और 
संताक्रिया फल रहित होती हे भदिरा पीनेसे कोघ, मान, छोम, मोह, मत्सर होता 
है ऑर दुष्ट भाषणफा उपयोग फ़िया जाता है औरभी कहा है कि मादेरा, मास, 
सहत ओर छासमेंसे बहार निऊाा गया मरखनमें सुक्ष्म जतुफा समूह पेदा होता है 
ओर नाशभी होता है मरुखनका दोप कहा है तोथी अन्यद्शनी उसका छुछ दोप 
नहीं गिनते है आर कहते है कि शासख्स विरुद्ध नहीं हैं, इस जास्ते न्‍्यायीकों इस 
झकेसे शोचनेफी जरूरत है २०-२२ 
अभक्ष्य भक्षणरे दोप सवधर्म कहा हे क्ि।-- 
पुररमांस बरमक्त न तु मूलकभन्षणम्‌ ॥ 
भक्षणात्‌ नरक यात्ि उजनात्सवर्गमाप्छुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ'--प्रुतका मास सादा सो अच्छा, परतु मृछझा खाना घुरा है भृछा 
खानेसे प्राणी नग्कर्मे जाता है और उसका त्याम करनेस स्परगेम जाता है. २३ 
इतिहास पुराणमेंभी हिखा है कि -- 
यस्तु €ताऊ कालिंग मूलकाना च भक्तत३ ॥ 
अतफाले स भूदात्मा न स्मरिष्यति भा पिये ॥२४॥ 
अयथे,--ह प्रिये ! बेंगन, फलिंगड और मूले; खानावाछा प्राणी अतक्राल्मेंभी 
मुप्तफों थाद न कर सकैंगा याने ये चीज सामेग्राछा अधर्मी होता है उससे अतसमय 
मुक्षक़ों याद न करनेसे यो हुगेतिम जाता है. २४ 
पिवपुराणमभी कहा है कि,-- ) 
यरिमिन शहे सदा नाथ, मूलफ पचति जन' ॥ हक 
शान तुल्य तहेब्म पितुमि परिरवो्नतम्‌ ॥ २५॥ 
सूलकन सम भाज्य यस्तु शुक्त नराघम ॥ 
तस्यचुद्धि ने चंधेत चाद्रायण शरीरीण ॥ २६ ॥ 
झूफत इछाइल तेन कृत चा भक्ष्य-भक्षणम्‌ ॥ 
ताक भक्षणाबपि नरायात्येब रोग्वम्‌ ॥ २७॥ 
अथे;-- हे नाथां जिसके मफानमें हमेशा मूलेका शाख या उसके साहत माजी तैयार 
पी जाती है उसका मकान इ्यशान ( मरघट ) के सप्रान है, और उस मकानका पि- 
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. « त्याग किया है. मूलेके साथ जिस चीजका जो भोजन करता है वो मलुष्य 
“ अप्रम गिना जाता है-ओर उसकी बुद्धि चांद्रायणादि अतंसे करकेंभी शुद्ध नहीं 
होती. जिसने अभक्ष्य-मूले, वेंगन बगेरः खाया होवें उसने इलाइछ अहर पीया है 
ऐसा समझना और वो प्राणी अंतर्म रौरव नामक नरकमे जाता है. २५-२७ 
पद्मपुराणमें कहा है कि।--- 
गोरसं मापमध्ये तु मुदूगादिके तवैद च ॥ 
भक्षयेच् भवेत नून॑ मांसतूल्य युधिष्टिर, ॥ २८ ॥ 
अथेः-हे युधिष्ठिर ! दूध, दीं, छास ये उदेसे मुंगमें या दाल होनेवाले द्वि 
दलमें ढालनेस वो मांस तूल्य हो जाते हैं; वासस्‍्ते ये खाना और मांस खाना ये दोहु 
बरोवर है. २८ 
राजीभोजनके वारेमेंमी कहा है क्रि--- 
अस्तंगते दिवानाथे आपोरूधिर मुच्यते ॥ 
अन्नमांससमंपरोक्त मार्केडेन महपिणा, ॥ २९॥ 
चत्वारो नरकद्वारः भ्थर्म राजिभोजनम्‌ ॥| 
परखिगमने चेव संधानानन्तकायिका ॥ ३० ॥ 
अथे+--सूर्ये अस्त हुवे वाद पानी पीना सो छोहीके समान है, और अब 
मांसके समान हे. करकके चार द्वार हैं उसमें पहेला राजिभोजन, दूसरा परखीगमन, 
तीसरा आचार वगेरः खाना और चोथा मूले वगरः अनंतकाय भप्षण करना सो ह- 
इस शोक राजीभोजन, परस्रीगमन, धूप वतलाये हुवे विगरका आचार कि 
जिसमें जंतु पड जाते हैं, और अनंतकाय याने मूले बिगरमें अनंतजीव है इन चाराही 
सेवन करनेहारा नरकगामी है; ऐसा वतलाया है वास्ते इन्होंका त्याग करना- ९९०२९ 
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